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(१४) हिन्दी-संस्कृत-शव्द्कोष ४१९-३३६ 
(१५) विषयाजुक्रमणिका ४३७३३८ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका 


डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ने प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी का 
निर्माण करके उस काम की पूर्ति की है जो रचनानुवादकोमुदी 
से आरम्म हुआ था । मैं खयं संस्कृत व्याकरण और साहित्य 
का इतना ज्ञान नहीं रखता कि पुस्तक के गुण-दोषों की यथार्थ 
समीक्षा कर सकूँ । परन्तु उसका खरूप ऐसा है जिससे मुझको 
यह प्रतीत होता है कि वह उन छोगों को निश्चय ही उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनके लिए उसकी रचना हुई है। में संस्कृत ग्रंथों 
को पढ़ता रहता हूँ । कभी-कभी संस्कृत में कुछ लिखने का भी 
प्रयास करता हूँ | मुझे ऐसा ढगता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जैसे व्यक्ति को सहायता मिलेगी ओर कई भद्दी भूलोँ से त्राण हो 
जायेगा । यों तो संस्कृत के प्रामाणिक व्याकरणों का स्थान दूसरी 
पुस्तक नहीं ले सकतीं, फिर भी जिन लोगों को किन्ही कारणों से 
उनके अध्ययन का अवसर नहीं मिला है, उनके लिए प्रौढ- 
रचनानुवादकोमुदी जैसी पुस्तकें वस्तुतः बहुमूल्य हैं । 


नैनीताल, 0 (डॉ०) सम्पूणोनन्द्‌ 
जुलाई, ७, १९६० | | मुख्य-मन्नी, 
- उत्तर-प्रदेश | 
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आत्म-निवेदन 


(१) पुस्तक-लेखन का उद्देश्य--बह पुस्तक कतिपय विशेष उद्देश्यों को 
लक्ष्य मै रखकर लिखी गई है | उनमें से विशेष उल्लेखनीय ये हँ;--(क) संस्कृत के 
प्रौढ विद्यार्थियों को प्रौढ संस्कृत सिखाना । (ख) अति सरळ और सुबोध ढग से अनुः 
चाद और निबन्ध सिखाना । (ग) २ वर्ष में प्रौढ संस्कृत लिखने और बोलने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद के द्वारा सम्पूर्ण व्याकरण सिखाना । (ङ) संस्कृत के 
मुहावरों का वाक्य-रचना के द्वारा प्रयोग-सिखाना । (च) प्रौढ संस्कृत-स्चना के लिए 
उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना । (छ) इस पुस्तक के प्रथम दो भाग 
प्रारम्भिक छात्रों के लिए हैं, यह प्रौढ विद्यार्थियों के लिए दै । अतः यह उचित है कि 
इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूर्व छात्र (रचनानुवादकोमुदी का अभ्यास अवश्य 
कर छें। 

(२) पुस्तक की शौली--यह पुस्तक कतिपय नवीनतम विशेषताओं के साथ 
प्रस्तुत की गई दै । (क) इंग्लिश , जर्मन, झैँच और रूसी आदि भाषाओं में अपनाई 
गई वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई है। (ख) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए 
शब्द तथा कुछ व्याकरण के नियम दिए गए हैं । (ग) शब्दकोश और व्याकरणं से 

गन्ध सभी मुद्दावरे प्रत्येक अभ्यास में सिखाए गए है । 
(३) अभ्यास--इस पुस्तक में ६० अभ्यास हें । प्रत्येक अभ्यास दो पठ में 
हैं। बाई ओर शब्दकोष और व्याकरण है, दाई ओर संस्कृत में अनुवादार्थ गद्य तथा 
संकेत हैं । ; 
(४) शब्द्कोष--(क) प्रत्येक अभ्यास में २५ नये शब्द हैं । शब्दकोष मैं 

४८ वर्ग भी दिए गए हैं | प्रयत्न किया गया है कि सभी उपयोगी शब्दों का संग्रह हो । 
अमरकोश के प्रायः समी उपयोगी शब्द विभिन्न वर्गों में दिए गए हैं। यह भी ध्यान 
रखा गया है कि प्रौढ़ रचना को ध्यान में रखते हुए उच्च संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त हि 
शब्दों को विशेष रूप से अपनाया जाए, | प्रत्येक ॥ १ उस वर्ग से सम्बद्ध सभी उपयोगी 
शब्द दिए गए हैं । (ख) यह भी प्रयत्न किया गय रे कि आधुनिक प्रचलित शब्दों 
और भावों के लिए भी उपयोगी संस्कृत शब्द दिए जाएँ | इसके लिए दो बातें मुख्यतया 
ध्यान में रखी गई हैं--१. जिन भावों के लिए प्राचीन संस्कृत-अन्थों में कोई शाब्द 
सिल सकता है, वहाँ उन संस्कृत-शब्दों को अपनाया गया है। जो प्राचीन संस्कृत शब्द _ 
नवीन अर्था का बोध करा सकते हैं, उनका नवीन अर्था में प्रयोग किया गया है | २. 
जिन शब्दों के लिए संस्कृत में प्राचीन शब्द नहीं हैं, उनके लिए. नए शब्द बनाए गए 
हैं । कहीं पर ध्वन्यनुकरण फे आधार पर और कहीँ पर भावानुकरण के आधार पर | 
जसे -मिष्टान्नवर्ग और पानादिवर्ग में सभी मिठाश्यों, नमकीन, चाय, टोस्ट और पेस्ट्री 
आदि के लिए शब्द हैं | नवशब्द-निर्माण वाले स्थळोंपर अपने विवेक के अनुसार कार्य 
किया गया है । ऐसेस्थलो पर मतमेद सम्भव है । जो विद्वान्‌ नवीन भावों के लिए अधिक _ 
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उपयुक्त शब्दों का सुझाव देंगे, उनके सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जायगा । (ग) 
शब्दकोष को चार भागों में विभक्त किया गया है | इसके लिए इन संकेतों को स्मरण कर 
लें | शब्दकोष में (क) का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम शाब्द । (ख) का अर्थ दै धातु या 
क्रिया-शब्द । (ग)=अव्यय | (घ)=विशेषण । (क) भाग में दिए अधिकांश शब्द राम 
रमा या ग्रह कें तुल्य चलते हैं | शब्दों के स्वरूप से इस वात का बोध हो जाता है | 
जहाँ पर सन्देह हो, वहाँ पर पुस्तक के अन्त में दिए हिंन्दी-संस्कृत-दाब्दकोष से सहायता 
ळें। वहाँ पर लिंग-निर्देश विशेष रूप से किया गया है | (ख़) भाग में दी गई घातुओँ 
के गण और पद के विषय में जहाँ पर सन्देह हो, वहाँ पर धातुरूप-कोष में दिए हुए 
धातु के विवरण से सन्देह का निराकरण करें। (ग) भाग में दिए हुए शब्द अव्यय * 
हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं । (घ) भाग में दिए शब्द विशेषण हैं, इनके लिंग आदि 
विशेष्य के तुल्य होंगे । विशेषण-शब्द तीनों लिंगों में आते हैं । (घ) शब्दकोष में यह 
भी ध्यान रखा गया दै कि जिस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में सिखाया 
गया है, उस प्रकार के अन्य शब्दों या धातुओं का भी अभ्यास उसी पाठ में कराया . 
जाए । इसके लिए दो प्रकार अपनाए गए हैं। १. उस प्रकार के शब्द या धातु 
शब्दकोष में दी गई हैं। २. उस प्रकार के शब्दों या धातुओं का प्रयोग उसी पाठ 
के “संस्कृत बनाओ” वाले अंश में सिखाया गया है। कोष्ठ में ऐसे शब्दों का संकेत 
कर दिया गया है । (ङ) शब्दकोष के विषय में इन संकेतों का उपयोग किया गया 
है। १. “वत्‌? अर्थात्‌ इसके तुल्य रूप चढँगे । जैसे--रामवत्‌, राम के दुस्य रूप 
चलेंगे । भवतिवत्‌ , भू धातु के तुल्य रूप चलेंगे । २.--डेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 
के शब्द या धातु । ३.> अर्थात्‌ 'का रूप बनता है? | भू>भवति, अर्थात्‌ भू का 
भवति रूप बनता है । (च) शब्दकोष में शब्द विविध वर्गों के अनुसार रखे गए 
हैं । प्रयत्न किया गया है कि उस वर्ग से सम्बद्ध शब्द उसी अभ्यास में दिए जाय | 
अतः प्रत्येक वर्गों से सम्बद्ध शब्दों को उसी अभ्यास में देखें । प्रत्येक अभ्यास के 
शब्दकोष में (क) (ख) आदि के बाद निर्देश कर दिया गया है कि (क) या (ख) 
आदि में कितने शब्द दिए गए हैं । (छ) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हैं | प्रत्येक 
अभ्यास के प्रारम्भ में निर्देश किया गया है कि अबतक कितने शब्द पढ़ चुके हैं | ६० 
अभ्यासो में १५०० शब्दों का अभ्यास कराया गया है। लगभग इतने ही नए शब्दों 
ओर मुहावरों का प्रयोग “संकेत? में सिखाया गया है। इस प्रकार लगमग ३ हजार 
शब्दों रा ज्ञान विद्यार्थी को हो जाता है । डान्दकोष के शब्दों का वर्गीकरण इस 
प्रकार 


(क) अर्थात्‌ संज्ञा या सवनाम शब्द ११३४ 
(ख) अर्थात्‌ धातु या क्रिया शब्द २१५ 
(ग) अथात्‌ अव्यय शब्द्‌ ६९ 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण ८२ 


पठित एवं अभ्यस्त दाच्दों का योग १५०० शब्दकोष) | 
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(५) व्याकरण--(क) प्रत्येक अभ्यास में कुछ शब्दों और धातुओं का 
पयोग सिखाया गया है । अतः आवश्यक हैं कि उन शब्दों और धातुओं को प्रत्येक 
अभ्यास में अवश्य स्मरण कर लें । (ख) सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण को केवल ३०० नियमों 
सें समाप्त किया गया है। इन ३०० नियमों को विषयों के अनुसार ६० अभ्यासों में 
बाँया गया है । प्रत्येक अभ्यास में कुछ नियमों का अभ्यास कराया गया है | इन नियमों - 
को ठीक स्मरण कर लें। इनको ठीक स्मरण कर लेने पर ही संस्कृत में अनुबाद शुद्ध 
एवं सरळता से हो सकेगा । (ग) नियमों के साथ पाणिनि के प्रामाणिक सूत्र भी कोष्ठ 
में दिए गए हैं। (घो यह मी प्रयत्न किया गया है कि हिटनी, काले, आप्टे आदि 

` विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ट नियम या विवरण भी न छूटने पावें । ऐसे नियमों या विवरणों 
के साथ पाणिनि के नियमों का भी संकेत कर दिया गया दै । (ङ) इस पुस्तक में 
यह मी प्रयत्न किया गया है कि संस्कृत-व्याकरण के सभी उपयोगी एबं प्रचलित 
नियमों का संग्रह हो । जो नियम अप्रचलित एवं विशेष उपयोगी नहीं हैं, वे छोड़ 
दिए गए हैं । 


(६) अचुवाद- (क) शब्दकोश में दिए शब्दों और व्याकरण के नियमों से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थ दिए गए हैं | (ख) प्रत्येक पाठ में जिन शब्दों और धातुओं 
का अभ्यास कराया गया है, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध मुहावरे भी उसी 
अभ्यास में दिए गए हें । (ग) कठिन वाक्य ओर मुहावरेवाले वाक्य काले टाइप में 
छपे हैं | उनकी संस्कृत नीचे संकेत? वाळे अंश में दी गई है । वहाँ देखें | कुछ विशेष 
ुद्दावरे सिखाने के लिए कतिपय सरळ वाक्य भी काळे टाइप में दिए गए हैं | उन 

` सभी मुहावरों को सावधानी से स्मरण कर लें । (घ) व्याकरण के नियमों के जो उदा- 
हरण संस्कृत में दिए हैं, उनका हिन्दी-रूप अनुवादार्थं दिया गया दै। ऐसे वाक्याँ की 
संस्कृत नियमों के उदाहरणों में देखें । इनकी संस्कृत संकेत में नहीं दी है। (ङ) 
प्रत्येक अभ्यास में प्रयुक्त शब्दों और धातुओं के तुल्य जिन शब्दों और धातुओं के रूप 
चलते हैं, उनका भी उसी पाठ में अभ्यास कराया गया है | ऐसे शब्द या धातुएँ उन 
अम्यासों में कोष्ठ में दी गई हैं । 


(७) संकेत- (क) “संस्कृत बनाओ वाळे अंश में जितना अंश काले टाइप 
में छपा है, उसकी संस्कृत “संकेत? में उसी क्रम और उन्हीं वाक्य-संख्याऔ के साथ दी 
गई है | (ख) संस्कृत में प्रचल्षित मुह्दावरे इस अंश में विद्येष रूप से दिए गए हैं । (ग) 
कठिन शब्दों की संस्कृत, सूक्तियाँ, व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
संकेत इस अंश में दिए गए हैं | 


(८) परिश्षिष्ट पुस्तक के अन्त में अत्यन्त उपयोगी १५ परिशिष्ट दिए गए है। 
इनका विशेष विवरण विषय-सूची तथा विषयानुक्रमणिका में देखें । यहाँ पर कुछ विशेष 
उल्लेखनीय बातों का ही निर्देश किया गया है। दम 
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(९) शाब्दरूप-संग्रह--संस्कृत में विशेष प्रचलित सभी शब्दों के रूप इस 
परिशिष्ट में दिए गए हैं। पुलिंग, स्रीकिंग, नपुंसकलिंग के शब्द प्रत्येक लिंग सें 
अन्याक्षर के क्रम से दिए गए हैं। अन्य शब्दों के रूप लिंग तथा अन्त्याक्षर को 
देखकर इन शब्दों के तुल्य चकावें । 

(१०) संख्याएँ-संस्कृत में १ से १०० तक गिनती तथा महाशंख तक 
संख्याएँ. इस परिदिष्ट में दी गई हैं | टक 

(११) घातुरूप-संग्रह- संस्कृत में अधिक प्रयुक्त १०० धातुओं के दसा 
ळकारों के रूप इस परिदिष्ट में दिए गए हैं । अन्य धातुओं के रूप गण तथा पद को 
देखकर इनके तुल्य चलावे | 

(१२) घातुरूप-कोष--इस परिशिष्ट में संस्कृत में विशेष रुप से प्रयुक्त ४३५ 
धातुओं के दसों लकारों के प्रारम्भिक रूप दिए, गए हैं | साथ में उनके अर्थ, गण और 
पद का भी निर्देश है। समी घाठुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 

(१३) प्रत्यय-चिचार--१५ विशेष कृत्‌-प्रत्ययो से बनने वाले सभी विशेष 
रूप इस परिदिष्ट में अकारादि-क्रम से दिए गए हैं । 

(१४) सन्धि-बिचार--इस परिशिष्ट में प्रयोग में आने वाले सभी सन्धि 
नियम ७५ नियमों में दिए गए हैं । 

(१५) पत्रादि-लेखन-प्रकार--इस परिदिष्ट में संस्कृत में पत्र लिखना, 
प्रार्थना-पत्र देना, निमन्त्रण देना, परिषत्‌-सूचना और पुरस्कारवितरण आदि का प्रकार 
बताया गया है | 

(१६) निबन्ध-मालछा--इसमें उदाहरण के रूप में २० अत्युपयोगी विषयों पर 
संस्कृत में निबन्ध दिए गए हैँ । इसमें प्रयत्न किया गया है कि भाषा न अति कठिन हो 
और न अति सरल । भाषा में प्रौढ़ता के साथ ही प्रवाह और मुहावरे आदि भी हो । 
शास्त्रीय और साहित्यिक विषयों पर उद्धरणों की संख्या अधिक दी गई है। इसका 
कारण यह है कि छात्र खयोग्यतानुसार उन उद्धरणों की व्याख्या आदि करें । छात्र 
इन निवन्धों के आधार पर संस्कृत में अन्य निबन्ध स्वयं लिखने का अभ्यास करें । 

(१७) अचुवादार्थ गद्य-संग्रह-इस परिशिष्ट में ४० सन्दर्भ अनुवादार्थ 
दिए गए हैं । इनमें से अधिकांश प्रौढ संस्कृत-अन्था से लिए गए हैं और उनका हिन्दी 
रूपान्तर अनुवादार्थ दिया गया है। संकेत'में मुहावरे आदि भी मूळ रूप में दिए गए 

हैं। ऐसे सन्दर्भ भी अनुवादार्थ दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से संस्कृत साहित्य और 
नास्यशासत्र आदि का ज्ञान हो | | 

(१८) खुभाषित-मुक्तावळी --इसमें १४६७ सुभाषित १७ प्रमुख शीर्षकों 

तथा ८८ उपशीर्षकों में दिए गए हैं | सुभाषित अकारादि-क्रम से दिए गए हैं। यथा- 
सम्भव उनके मूल आकरअन्थो का भी संकेत किया गया है। ये सुमापित निबन्ध, 


व्याख्यान आदि के लिए अत्युपयोगी हैं| 
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(१९) पारिभाषिक शब्दकोश- इसमें १६५ व्याकरण के पारिभाषिक शब्द 
अकारादि-क्रम से पूर्ण विबरणके साय दिए गए हैं | साथ में पाणिनि के सूजादि भी 
दिए गए हैं । व्याकरण टीक समझनेके लिए इनका ज्ञान अनिवार्य है । 

(२०) दिन्दी-संस्कृत-शब्द्कोश-- इस पुस्तक में प्रयुक्त सभी शब्दों का 
इसमें संग्रह किया गया है । अकारादि-क्रम से हिन्दी-शब्द दिए गए हैँ । इनके आगे 
उनकी संस्कृत दी गई है | शब्दों के आगे लिंग-निर्देश आदि भी किया गया है | 

(२१) विषयानुक्रमणिका--पुस्तक में वर्णित सभी विषयों का इस परिशिष्ट 
में अकारादि-क्रम से उल्लेख है | प्रत्येक विषय के आगे पृष्ठ-संख्या के द्वारा निर्देश 
किया गया है कि वह विषय अमुक एष्ठ पर मिलेगा । | 

(२२) सुद्रण--ुद्रण में इर और दीर्घं ऋ में यह अन्तर रक्खा गया द्दै। 
इसे स्मरण रक्खेँ | ऋ = हृस्व ऋ | ऋ = दीर्घं ऋ | 


विशेष > 
पुस्तक की विशेषताए 
(१) इंग्लिश , जर्मन, फ्रेंच और रुसी भाषाओंमें अपनाई गई नवीनतम 
वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई दै । 


(२) प्रौढ संस्कृत-ज्ञान के लिए उपयुक्त समस्त व्याकरण अनुवाद और प्रौढ 
वाक्य-रचना के द्वारा अति सरळ और सुबोध रूप में समझाया गया है । 


(३) केवळ ६० अभ्यासा में ३०० नियमों के द्वारा समस्त आवश्यक व्याकरण 
समास किया गया है | नियमों के साथ पाणिनि के सूत्र मी दिए गए हैं । 


(४) ४८ वर्गों और १२ विशिष्ट शब्दसंग्रह के द्वारा सभी उपयोगी और 
आवचयक शब्दों का संग्रह किया गया है। प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हा 
१५०० उपयोगी शब्दों और धातुओं का प्रयोग सिखाया गया है । 


(५) लगभग एक सल्ल संस्कृत की लोकोक्तियों ओर मुहावरों का प्रयोग 
अनुवाद के द्वारा सिखाया गया है। 


(६) परिशिष्ट में लगभग १५०० सुभाषितों की 'सुभाषित-मुक्तावली विभिन्न 
८८ विषयोपर अकारादि-क्रम से दी गई है। . 


(७) संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के अन्य ग्रन्थों से अनुवादार्थ सन्दर्भा का 
संचयन क्रिया गया दै । इनके लिए उपयुक्त संकेत भी दिए गए है | 

(८) समी प्रचलित शब्दों के रूपो का संग्रह किया गया हेत क 

(९) १०० विशेष प्रचलित धातुओं के दसो ळकारों के रूपों का संकलन 
त्यातुरूप-संग्रह' में किया गया है। 'धातुरुप-कोष में अत्युपयोगी ४६५ घातुओं के 
दरों लकारों के ग्रारम्मिक रूप दिए गए हैं| साथ में उनके अथ, गण और पद का भी 
निदेश है । धातु अकारादि-क्रम से दी गई हैं | बन... 

(१०) समी उपयोगी व्याकरण का संग्रह किया गया दै । जेसे सन्धि विचार, न 
कारक-विचार, समास-बिचार, क्रिया-विचार, कस्रत्यय-विचार, तद्धित-प्रत्यय-बिचार, DS 
स्री-प्रत्यय-विचार आदि । 
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(११) व्याकरण-ज्ञान के लिए अनिवार्य १६५ शब्दों का एक 'पारिभाषिक- 
शब्दकोश अकारादि-क्रम से परिशिष्ट में दिया गया है | 

(१२) अत्युपयोगी २० विषयों पर प्रौढ संस्कृत में निबन्ध दिए गए हैं | 

(१३) प्रत्येक अभ्यास में व्याकरण के कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया 
गया है और अनुवादार्थ अत्युपयोगी संकेत दिए. गए हैं । 

(१४) परिशिष्ट के अन्त में वृहत्‌ हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष भी दिया गया ठे । 


कुतक्षता-पकाशन 


इस पुस्तक के लेखन में मुझे जिन महानुभावों से विशेष आवश्यक परामर्श 
प्ररणा और प्रोत्साहन मिला है, उनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं | में इनका कतज्ञ हूँ।. र 

सर्वेशी राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० ज० कि० वलवीर 
(पेरिस), पं० छेदीप्रसाद व्याकरणाचार्य (गुरुकुछ म० वि० ज्वालापुर), स्वामी 
अमृतानन्द सरस्वती (रामगढ़, नेनीताल), डॉ० हरिदत्त शास्त्री सप्ततीर्थ (कानपुर), 
श्रीमती ओमझान्ति द्विवेदी, श्री पुरुषोत्तमदास मोदी | 

अन्त में विद्वजन से निबेदन है कि वे पुस्तक के विषय में जो भी संशोधन, - 
परिवर्तन, परिवर्धन आदि का विचार मेजँगे, वह बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया 
जायगा । 
गवर्नमेण्ट कॉलेज, नेनीताल | 

ता० १-६-६० ई० 


द्वितीय और तृतीय संस्करण की भूमिका 


न संस्कृत-प्रेमी शिक्षकों और छात्रों ने इस पुस्तक का जो हार्दिक स्वागत किया 
है, तदर्थ उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ | उत्तर भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने 
इसको अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, तदर्थ उनका अनुय्रहीत हूँ । जिन विद्वानों : 
ने आवश्यक संशोधनादि के बिचार भेजे हैं, उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ.| उनके 
संशोधनादि के विचारों का यथासम्भव पूर्ण पालन किया गया है | पुस्तक को विशेष 
उपयोगी बनाने के ढिए इस संस्करण में ३२ पृष्ठ और बढाए गए हैं| १०० धातुओं - 
के क्त आदि प्रत्ययों से बने रूपों की सारणी दी गई है। वाक्यार्थ में प्रयुक्त होनेवाळे 
शब्दों का एक संग्रह दिया गया है। १० निबन्धौँ को बिस्तृत करके समस्त उद्धरणों 
को पूर्ण किया गया है। यथास्थान आवश्यक सभी परिवर्तन, परिवर्धन और 
संशोधनादि किए गए हैं । आशा है प्रस्तुत संस्करण छात्रों के लिए विशेष उपयोगी 


सिद्ध होगा । ४ 


गवर्नमेण्ट कालेज, ज्ञानपुर 5 
ता० ३-७-६५, १-१-६९ ई० र कपिलदेव द्विवेदी 


कपिलदेव द्विवेदी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
7 ED «0 16232“: 2 टेक याची ARS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आ ~ 
वइयक-निद्श 


१. संस्कृत? शब्द का अर्थ दै- शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत ।' अतः संस्कृत भाषा 
का अर्थ है--शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा | _ प 

२. निम्नलिखित १४ साहेश्वर सूत्र हैं। इनमें पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई 
दे--कऋरमशः खबर, अन्तःस्थ, वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वण, ऊष्म । 

१. अइउण्‌ । २. नलर । ३. एओङ_। ४ ऐआच | ५. हयवर॒ट । ६. ण्‌ । 
०. जनङणनस्‌। ८. झभ्षज । ५५ घढघप । १०, जवगडदृश 1 ११, खफळय्यचरतवू 1 
१२. कपय्‌ | १३. दापसर्‌ । १४. हल । ; है संक्षेप में 

, ३. पाणिनि के सूत्रो मै प्रत्ाद्दारों का प्रयोग दै । प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में 
कहना । उपर्युक्त स्नों से प्रत्याहार बनाने के लिए ये नियम ६₹--( क ) प्रत्याहार 
बनाने के लिए. पहला अक्षर सूत्र में जहाँ हो, वहां से ळें ओर दूसरा अक्षर सूत्रा के 
अन्तिम अक्षरों में ढूँढें । ( ख ) सूत्रों के अन्तिम अक्षर (ण्‌, क आदि ) प्रत्याहार 
मै नहीं गिने जाते हैं । वे प्रत्याहार बनाने के साधन हॅ । ऊसे-- अळू प्रत्याहार प्रथम 
अ से लेकर हल के छू तक । इक-इ उ ऋ ल । अच्‌--अ से औं तक पूरे खर । 
हल--सारें व्यंजन | 
_ ४. संस्कृत में ३ वचन होते हैं---एकवचन ( एक० ), द्विवचन ( द्वि० ), 
वहुवचन ( बहु० ) । तीन पुरुष होते हैं प्रथम या अन्य पुरुष (प्र पु० या प्र० ), 
मध्यम पुरुष ( म० पु० या म० ), उत्तम पुरुष ( उ० १० या उ० )। कारक ६ दै! 
पष्ठी और संबोधन को लेकर आठ कारक ( विभक्तियाँ ) होते हैं। इनके नाम ओर 
चिह्न ये हैं :--- ROR 

न 7 कारक चिह्न विभक्ति कारक. चिह्न 
(१) प्रथमा (प्र) कर्ता -2; ने | (५) पंचमी (पं०). अपादान से 
(२) द्वितीया {द्वि०) कर्मं को (६) षष्ठी (ब०) . संवधका, के की 
(३) तृतीया (त०) करण ने, से, द्वारा | (७) सपमी (स०) अधिकरण में, पर 
(४) चतुर्थी (च०) . संप्रदान के लिए. | (८) संबोधन (सं०) संबोधन हे, अये, भोः 

कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च । 
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ _ 

५. संस्कृत में क्रिया के १० लकार ( वृत्तियों ) होते है । इनके नाम तथा अर्थ 
ये हें-(१) ळटू (बर्तमान काल), (२) लोटू (आज्ञा अर्थ), (३) लङ (अनद्यतन भूत- 
काल), (४) विधिलिड (आज्ञा या चाहिए अर्थ ), (५) छट (सविष्यत्‌ काळ), ( दो 
हिट (अनद्यतन परोक्ष भूत), (७) छंद ( अनद्यतन भविष्यत्‌ ), (८) आशीलिळ 
(आशीर्वाद), (९) छङ्‌ (सामान्य भूत), (१०) लङ ( हेतुहेतुमद्‌ भूत या मविष्यत्‌ ) | 

६. धातुएँ तीन प्रकार की हैं, अतः धातुओं के रूप तीन प्रकार से चलते हैं । 
परस्मैपदी ( प०; ति तः अन्ति आदि अन्त में )। आत्मनेपदी ( आ, ते एते अन्ते 
आदि अन्त में ) | उभयपदी ( उ०, दोनों प्रकार के रूप ) | 


७. संस्कृत में १० गण ( धातुओं के विभाग ) होते हैं | प्रत्येक धातु किसी एक 8 


र इनके लिए, कोष्ठगत संकेत हैं | भ्वादिगण ( १), अदादि० ( २), | 
र र ४ ), दिवादि० (४), खादि० (५), तुदादि० (६ ), रुघादि० ` 


(७), तनादि० (८), क्रबाद्‌० (९ ), चुरादि० (१०) । श्श्वाँ गण | | 


कण्वा दिगण है | ट्क संकेतों , त: SI र्दत 
छ शब्दकोष में इन संकेतों का प्रयोग किया गया है । इन्हे स्मरण रखें । 
(क) संज्ञा या सर्वनाम शब्द | ( ख ) = धातु या क्रिया-शब्द | 


(ग) = अव्यय या क्रिया-विशेषण | ( घ ) 


६ 
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` शब्द्कोघ-२५ ] अभ्यास १ ( व्याकंरण ) 
(क) रामः (राम), पातोत्पातः ( उत्थान-पतन ), सद्वृत्तः ( सदाचारी ), 
दुराचारः ( दुराचारी ), वेधेयः ( मूर्ख ), बुभुक्षितः ( भूखा ), मल्लः ( पहलवान ) | 
(७ )। (खत) भू ( होना ), अनुभू ( अनुभव करना ), प्रभू ( १. निकलना, २. 
समर्थ होना, २. अधिकार होना, ४. बराबर होना, ५. ससाना ), पराभू ( हराना ), 
परिभू ( तिरस्कृत करना. ), अभिभू ( हराना, दवाना ), सम्भू ( उत्पन्न होना ), उद्भू 
(पैदा होना ), आविर्भू (प्रकट होना ), तिरोभू ( छिप॑ जाना ), प्रादुर्भू ( जन्म 
लेना ), अह. ( योग्य होना ), परिहस्‌ ( हँसी करना ), प्रपू ( वकवाद करना ) । 
( १४) | ( ग ) परमार्थतः ( सत्य, ठीक“), नाम ( निश्चय से) | (२)। (श्र) 
मधुरम्‌ ( मीठा ), तीब्रम्‌ ( तेज )1 (२ 
व्याकरण ( राम, ळट्‌ , प्रथमा, द्वितीया ) 
१. राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो शब्दरूप संख्या १) 
२. भू तथा हस्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । ( देखो. धातुरूप संख्या १, २) 
३. भू धातु के उपसर्ग ळगाने से हुए विशेष अर्था को स्मरण करो और उनद 
प्रयोग करो | - 
नियम २- -कर्तुचाच्य में कर्ता ( व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि ) में प्रथमा होती 
है और कर्मवाच्य में कर्म में. प्रथमा होती दै । जेसे--रामः पठति | अश्वो घावति । 
रामेण पाठः पख्यते | 
नियम २-- किसी के अभिमुखीकरण तथा संमुखीकरण में ( सम्बोधन करने में ) 
सम्बोधन विभक्ति होती है | जैसे- है राम, हे कृष्ण । 
`. नियम ३--( क्रीप्सिततमं कर्म ) कर्ता जिसको ( व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को ) 
विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्म कहते हैं | 
नियम ४--( कर्मणि द्वितीया ) कर्म में द्वितीया विभक्ति होती दै! जैसे--स 
पुस्तकं पठति । स रामं पश्यति । ते प्ररनं प्रच्छन्ति | | 
नियम ५--( अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि ) अभितः,परितः, समया, 


निकषा, हा और प्रति के साथ द्वितीया होती दै। जैसे-_बपम्‌ अभितः परितः वा | : 


ग्रासं समया निकषा वा ( गाँव के समीप ) । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित्‌ | 

नियम ६- ( उभसर्वतसोः कार्या ) उभयतः, सवतः, धिक्‌, उपर्युपरि, 
अधोऽधः, अध्यधि के साथ द्वितीया होती है । जेसे--कृप्णमुमयतो गोपाः । दपं सर्वतो 
जनाः । धिक्‌ नास्तिकम्‌ । 

नियम ७--गति ( चलना, हिलना, जाना ) अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया 
होती दै । गत्यर्थ का आलंकारिक प्रयोग होगा तो भी द्वितीया होगी | जैसे--गहं 
गच्छति । वनं विचरति | वृत्तिं ययो । मम्स्मृतिंयातः | उमाख्यां जगाम | निद्रां यथो । 

नियम ८--अकर्मक धातुएँ उपसर्ग पहले लगने से प्रायः अर्थानुसार सकर्मक हो 
जाती हैं, उनके साथ द्वितीया होगी । जैसे--हर्षमनुभवति | स खलम्‌ अभिभवति | स 
शत्रु परिमवति परभवति वा | दृक्षमारोहृति । दिवमुलतति | स्वामिचित्तमनुवतंते | 

नियस ९--स्मृ घाठ के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है । खेदपूर्वक 
स्मरण में पष्टी होती है | जैसे--स पाठं स्मरति ( वह पाठ याद करता है )। वालः 
माः स्मरतिं | ( वाळक खेद के साथ माता को स्मरण करता है.) | 
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राम, लट्‌ छकार, प्रथमा, द्वितीया, भू, हस्‌ घातु ३ 
र अभ्यास १ 
१. संस्कत वनाओ--(क) (राम, टू) १. राम मोडे स्वर से पढ़ता है। 
२, दवता तेरा चरित लिख रहे हैं। ३. होनहार होकर ही रहती है । ४, जीवन में 
उत्थान और पतन सबके ही होते हैं | ८. वह तिल का ताड़ बनाता है | ६, उसे 
झस्कार मिना चाहिए। ७. वह सदाचारी है, अतः उसका सर्वत्र सम्मान होना 
चाहिए । ८, वह दुराचारी है, अतः आदर के योग्य नहीं हे। ९. दुष्ट व्यक्ति 
दूसरों के सरसों के बराबर भी छोटे दोपों को देखता हे और अपने बढ़े दोपों को 
देखता ड्आ दे है जे तुम >. पट ~ ७ 
डआ भी नहीं देखता है । १०. मैं तुमसे हँसी नहीं कर रहा हुँ, ठोक कह हो 
थे छ 
हू । ११. मनुष्य का भाग्य रथ-चक के सदश कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर | 
१२. यह सूरं है भू रनर 
_ `" ७. यकवाद करता इ। (ख) (भू घातु) १. क्रोध से मोह होता है (भू) । 
१. भाग्य से ही धन मिळता हे ओर नष्ट होता हे | ३. ऐसा कैसे हो सकता है? ४ 
चाहे जो हो, में यह काम अवश्य करूँगा। ५. उस वालक का क्या हाळ हुआ ? 
६. यदि तुम्हें सन्देह हो तो पिता से पूछना । ७. दुष्ट, यदि महार करेगा तो जीवित 
नहीं बचेगा । ८. यह जळ आपके पैर घोने का काम देगा। ९. जो विद्या पढ़ता है 
° > ० - ।.] 
वह हष का अनुभव करता है | १०, सञ्जन सुख का अनुभव करता है | १२ से 
अपने ऊपर तीक्षण गर्मी को सहन करता है । १२. तुम अपने किए हुए पुण्य कर्मा का 
फळ भोग रहे हो (अनुभू)। १३. लोम से क्रोघ होता है (प्रभू) । २४ गंगा हिमालय 
से निकलती है (प्रभू) | १५. भाग्य है ] ९ 
| :* भाग्य बळवाचू हे । १६. आग के अतिरिक्त और कौन 
जला सकता है ? (ग) (द्वितीया) १. उसने प्रश्न पूछा । २. नदी के दोनों ओर खेत 
(ित्राणि) हैं । ३. नगर के चारों ओर वन है | ४. नगर के पास ही एक सुन्दर उप 
है। ५. भूखे को कुछ अच्छा नहीं छगता है | ६. संसार के ऊपर, अन्दर और न 
र पन म घूमता हे (विचर्‌ ) | ८. यह वात मेरी समझ में आई] ९ | 
वह पेड पर चढता है। १०, छान पाठ याद कर रहा है। १२. उसका नाम छ. 
रखा गया | १२. उसे नींद आ गईं | bo 
संकेत--(क) १. मधुरम्‌। २. त्वच्चरितम्‌ । ३. भवितन्यानां द्वाराणि भवन्त सर्वत्र । : 
४. पातोत्पाताः । ५. तिले ताळं पद्यति। ६. पुरस्कारमर्हति। ७. सम्मानमईति । ८. सम 
नाति । ९. 'खलः सर्पपमात्राणि परछिद्राणि पश्यति । आत्मनो विल्वमात्राणि पः 
पश्यति। १०. नाहं परिहसामि, परमार्थतः । ११. नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्र 
१२. अलपत्वेष वैधेयः । (ख) २. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । 
४. यद्भावि तद्धवतु । ५. किमभवत्‌ । ६. यदि ते संशयो भवेत्‌ । ७. प्रहर 


८. इदं ते पादोद्रकं भविष्यति । ९. हर्पमनुभवति । ११. अनुभवात हि. अहरिष्यसि 
१५. प्रभवति विधि: । १६. कोऽन्यों इतवहाद्‌ दरथुंप्रमवति। | 
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शब्दकोप-२५ + २५ ८ ५० ] अभ्यास २ (व्याकरण) 
(क) नहम्‌ (घर), नियोगः (आज्ञा, निर्धारित कार्य), दिलापइः (शिला), 
अप्रतिपत्तिः (क्री०, अर्थज्ञान) । (४) । (ख) अनुष्ठा (करना), अधिवस्‌ (रहना), 
उपवस्‌ (उपवास करना, रहना), दण्डि (दण्ड देना), अवचि (चुनना), सुप (चुराना) । 
(६) । (ग) तावत्‌ (तो, जरा), मुहूतंम्‌ (थोड़ी देर), जोषम्‌ (चुप), अन्तरा (बीच में), 
अन्तरेण (बिना, वारे में), किं नु (क्या), अनु (बाद में, घटिया, किनारे), उप (समीप 
घटिया), अति (बढ़कर), अभि (समीप), दिवां (दिन में), नक्तम्‌ (रात में) । (१२) । 
(ब) वाचंयमः(मोन),अब्रह्म्यम्‌ (अनर्थ),सकुसुमास्तरणम्‌ (फूल के विस्तर से युक्त)। (३)। 
व्याकरण (गह, लोट , द्वितीया) 
१. गृह शब्द क पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्दरूप संख्या ६१) 
२. पठ तथा रक्ष ज्षातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धाठु० ३, ४) 
नियस १०-(अन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्तरा और अन्तरेण के साथ द्वितीया 
होती है। विना के साथ भी द्वितीया होती दै । गङ्गा यमुनां चान्तरा प्रयागः । ज्ञानमन्तरेण 
न सुखम्‌ | भवन्तमन्तरेण (आपके वारे में) कीदृोऽस्या अनुरागः | श्रमं विना न सिद्विः | 
नियम ११--(अधिशीङस्थासां कर्म) अधिशी, अधिस्था और अध्यास्‌ धातु 
के साथ आधार में द्वितीया होती है । जेसे--आसनमधिदेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते. वा | 
नियम १२--(अभिनिविशइच) अभि+नि+विश्‌ धातु के साथ आधार में 
द्वितीया होती है । जेसे-अभिनिविशते सम्मार्गम्‌ (सन्मार्ग पर चलता है) । परन्तु पापेऽ- 
भिनिवेशः भी रूप चनता है | 
नियम १३--(उपान्वध्याङवसः) उप अनु अधि और आ उपसर्ग के साथ 
वस्‌ धातु होगी तो उसके आधार में द्वितीया होगी, किन्तु उपवास करना अर्थ में सप्तमी 
होगी । जैसे--हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति आवंसति वा (रहता हैं) 
उपवसति (बन में उपवास करता दै)-उपवास अर्थ के कारण सप्तमी होगी | 
नियम १४--(कालाध्वनोरत्यन्तसंयोंगे) समय और मार्ग के दूरीवाची दाव्दों 
में द्वितीया होती है, जब कार्य निरन्तर हुआ हो । मासं पठति | क्रोशं गच्छति | क्रोशं 
कुटिळा नदी (नदी एक कोस तक टेढ़ी है) | र 
नियम १५--इन उपसगा के साथ इन अर्था में द्वितीया होती है--अनु (बाद 
में, घटिया, किनारे), उप (समीप, घटिया), अति (बढ़कर), अभि (समीप) । क्रमश 
उदाहरण हॅः---जपमनु प्रावघत्‌। अनु हरि सुराः । नदीमनु सेना । उप हरि सुराः | अति 
देवान्‌ ष्णः । भक्तो हरिमभिं वर्तते | 
नियम १६--(दुह्याचपचदण्ड०) ये घाठएँ द्विकर्मक हैं | इन अथा वाली अन्य 
घाठुएँ मी द्विकर्मक हैं । इनके साथ दो कर्म होते हं--दुद , याच्‌, प्रच, दण्ड 
रुध, प्रच्छ, चि, ब्रू, शास्‌, जि, म नी, हू, ` वह_। जेसे- याँ 
दोग्धि पयः । बलि याचते वसुधाम्‌ | तण्डुलान्‌, ओदनं पचति | गर्गान्‌ शर्त दण्डयति । 
्रजमवरुणद्धि गास्‌। माणवकं पन्थानं एच्छति | व्रक्षमवचिनोति फळानि । माणवकं 


-- 


धर्म ब्रूते` शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधिं मध्माति। देवदत्तं शत. 


मुष्णाति | अजां ग्रामं नयति, इरति, क्षति, बहति वा | 


DN 
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१ श्र अभ्यास २ 
| सस्कृत वनाभो-- (क) (ग्रह, लोट्‌) १. जरा रुकिये । २. जरा यह बंता 
नत वी कीजिये । ३. चुप रहो | ४. उस मूर्ख को वकवाद करने दो, तुम सजन. हो अतः 
| योन रहा । ५. अपना काम्न करो । ६. अपने काम पर जाओ । ७, आगे कहिये, वहाँ 
शा अनर्थ हो गया! ८. अळा या दुरा चाहे जो हो, मैं अपने वचन का पाळ 
करूगा। (ख) (भू) १. मैं कठिन परिश्रम के बिना (विना, अन्तरेण) सफलता नहीं 
| मास कर सकता हूँ । २. आपका छात्रों पर अधिकार है। ३. यदि अपने आपको 
| - समाल सकी तो यहाँ से जाऊँगी | ४. यह पहलवान उस पहलवान से लड सकता 
'F - 46: है 1 ५. वह अति प्रसन्नता से झा नहीं समाया । द. वाँध्र या छोडें, यह आपका 
Nn अकार इ। ७. राजा दानु को हराता है (पराभू)। ८. भरत सिंह-शावक को 
| तरसक्कत कर रहा दै (परिभू) । ९. तुझे कौन दवा सकता है (अभिभू) १ १०. आप 
अंसे विरळे ही संसार में जम्म लेते है (सम्भू) | ११. दरिद्रता से दुःख उत्पन्न होते हैं 
| (उद्भू )। १२. रात्रि में चन्द्रमा निकलता है (आविर्भू ) । १३. सुख में सुख उत्पन्न 
| होते हैं (परादुर्भ ) और दुःख में दुःख । १४. दिन में तारे छिप जाते हैं (तिरोभू ) और 


|, रात में निकलते हैं (प्रादुर्भू) । १५. यह बिचार मेरे मन में आया (प्रादुभ) । 
| ' (ग) (द्वितीया) १. दूघयुक्त भोजन अस्त है, प्रिय का मिलन अमृत है, राजसम्मान 


अमृत है, जाडे भें आग अमृत है। २. चुलोक और प्रथ्वी के बीच में अन्तरिक्ष है । 
| ३. परिश्रम के विना सुख नहीं है । ४. अर्थ जाने विना प्रबृत्ति की योग्यता नहीं होती |.- 
|, ९, में आज विद्याल्य नहीं गया, आचार्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह चिन्ता मुझे 
व्याकुळ कर रही हे! ६. शकुन्तला फूलों के बिस्तरवाढी शिळा पर लेटी है। ७. राम 
दुर्गम बन में रहे | ८. बालक . पढँग पर बैठा है (अध्यास्‌) । ९. राम सन्मार्ग पर 
चलता है (अभिनिविश्‌ ) | १० उसकी पाप में प्रवृत्ति है | ११. राम पंचवटी में बहुत 
दिन रहे (अधिवस्‌ ) | १२. गांधीजी ने अपने आश्रम में २१ दिन का उपवास किया । | 
। १३. वह वारह वर्ष गुरुकुल में पढ़ा। १४. वह प्रातः कोसमर घूमने जाता है | 
। १५. यज्ञ के वाद वर्षा हुई । १६. सव कवि कालिदास से घटिया हैं | १७. गंगा के 
किनारे हरिद्वार है । १८. सव राजा राम से घटिया हैं। १९, कपिल सब मुनिर्यो से 
बढ़कर हैं | २०. राम के पास भक्त हैं। २१. वह गाय का दूध दृता है। २२. वह 
राजा.से धन मागता है । २३. वह चावलों से भात पकावे । २४. राजा ने अपराधी 
पर सो रुपया जुर्माना किया । २५. वह बकरी को बाड़े में बन्द करता है । ; 
| संकेत--(क) १. तिष्ठतु तावत । २. मुहूर्त तदास्ताम्‌ । ३. आस्स्व । ५. अनुतिष्ठात्मनो | 
। नियोगम्‌। ६. स्वनियोगमशुन्यं कुरु । ७. ततः परं कथय । ८. शुभं वाऽुभं वा। (ख) १. 
व साफल्यं लब्धुं न प्रभवामि । २. प्रभवत्ति भवान्‌ छात्राणाम्‌। ३. यद्यात्मनः प्रभविष्याभि । ४. 
प्रभवति मढलो सब्लाय । ५ गुरुः प्रहर्पः प्रबभूव नात्मनि । ६. प्रभवतत भवान्‌ बन्धे मोक्ष च । 
१९. भवारशा विरळा एव । ११. दारिद्रयात 1 (ग) १. अमृतं क्षीरभोजनम्‌ शिशिरे। ५. मागन्त- 
रेण, मां बाधते । ७. अध्यास्त । ८- पल्यडके। ११. अध्युवास । १२. उपाबसत्‌। १४. अमति। 
१५, अनु | १६. अनु । १७. गद्वामनु । १८. उप 1 १९. अति मुनीन्‌ | २०. अभि. 
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शन्द्कोप-५०+२५=७५] अभ्यास ३ (व्याकरण) 

(क) शिखा (चोटी), संचिका (कापी), लेखनी (स्री०, होल्डर), कोमुदी 
(स्री०, चाँदनी), प्राथुणिकः (अतिथि, पाहुन), आतिथेयः (अतिथि-सत्कारकर्ता), 
कचम्‌ (दाढ़ी) । (७) | (ख) गम्‌ (जाना, वीतना, पाप हना), आगस्‌ (आना), 
अनुगम्‌ (पीछे जाना), अवगम्‌ (जानना), अधिगम_ (प्रास करना, जानना), अभ्युपगम्‌ 
(स्वीकार करना), अभ्यागम (आना), प्रत्यागम्‌ (लौटकर आना), निर्गम्‌ (निकलना), 
संगम (मिलना), उद्गम्‌ (निकलना, उड्ना), अपगम्‌ (नष्ट होना); उपगम्‌ (पास 
जाना), परागम्‌ (लोटना), पत्युद्रम्‌ (स्वारतार्थ जाना), समधिगम्‌ (पाना, जानना), 
ताड (मारना) । (१७) | (ब) असंस्तुतम्‌ (अपरिचित) | (१) 

व्याकरण (रमा, मति, नदी, लड्‌ , तृतीया) 
१. रमा, मति, नदी के पूरे रुप स्मरण करो । (देखों शब्द" ४१, ४२, ४३) 
` २, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं के लङ्‌ के रूप स्मरण करो | $ 
३. गम्‌ आर वदू धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ५, ६) 
नियम १७- (साधकतमं करणम्‌ ) क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण 


कहते हैं | 
८ नियम १८--(कर्तकरणयोस्तृतीया) करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य 
सा भाववाच्य म कता में | तृतीया मुख्यतः दो अथाँ को बताती है--(१) कर्ता, (२) 
साधन | जेसे-कन्दुकेन क्रीडति, दण्डेन चलति, बाणेन हन्ति | रामेण गहं गम्यसे | 
रामेण पाठः पठितः | , 

नियम १९--(प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम_) प्रकृति आदि शब्दा में तृतीया 
होती है | ये शब्द साधारणतया 'क्रियाविशेषण या क्रिया-विदेषण-वाक्यांश होते दै | 
जसे- अञ्गत्या साधुः ना सुखेन जीवति । दुःखेन जीवति | नाम्रा रामोऽयम_। गोत्रेण 
काश्यपः | समेनेति | विषमेणेति । ८ 

नियस २०--(अपवर्गे तृतीया) समय और मार्ग के दूरीवाची चों में 
तृतीया होती है, यदि कार्य की सफलता बताई जाए | मासेन ग्रन्थोड्धीतः । क्रोशेन 
पाठोऽधीतः । दशभिर्दिनेरारोग्यं लब्धवान्‌ (दस दिन में नीरोग हुआ) | 

नियम्‌ २१-_(सहयुक्तऽप्रधाने) सह, साकम. , सार्धम, समम_ आदि के साथ 
तृतीया होती है, साथ अर्थ हो तो। पित्रा सह साक साथे समं वा यह गच्छति । मृगा 
मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति (मृग मृगां के साथ चलते हैं) | 

नियम २२--(येनाङ्गविकारः) जिस अंग में ब्रिकार से शरीर विक्त दिखाई 
पड़े अथात्‌. शरीर ही विकृत माना जाय, उसमें तृतीया होती है । नेत्रेण काणः । पादेन 
सञ्जः | कर्णेन बधिरः | शिरसा खल्वाटः | 

नियम २३--(इत्यंभूतलक्षणे) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध 
होता है, उसमें तृतीया होती है | जटामिस्तापसः । कूर्चन यवनः । दिखया हिन्दुः । 

नियम २४--(देंतो) कारण-बोधक शब्दों में तृतीया होती है। अध्ययनेन 
बसति | पुण्येन ष्टो हरि! | श्रमेण धनं विद्या वा भवति | विद्यया यशो लभते | 

नियम २५--लड , छङ्‌, लक में अया आ गुद्ध धातु से पहले ही ळगेगा, 


उप्रस से पूर्व नहीं । अतः उपसर्गयुक्त घाठओं में लड आदि में धातु से पहले अ या 
आ लगाकर उपसर्ग मिलावें । (सन्धिकार्य की करें) | जैसे--अनुगम > अन्वगच्छत्‌ , 
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रमा, लङः , तृतीया, गम्‌ , चद्‌ धातु - "७ 


अभ्यास ३ 
सस्कृत वनाओ--(क) ( रमा, लड्‌) १. सुशीला सवेरे उठी, उसने माता और 
पिता को प्रणाम किया, पाठ पढ़ा, 'छेख लिखा, व्याकरण याद किया, खाना खाया 
आर विद्यालय को गई | २.. पार्वती उपवन में गई, उसने फल देखे, फूल सँचे, पेड़ पर.. 
चढी, खता से फूल चुने और फलों को घर लाई | ३. न इधर का रहा, न उधर का 
रहा । ४. लड़की पराई सम्पत्ति है। (ख) (गम्‌ धान) १. मेरा शरीर आगे जा रहा 
आर सन अपरिचित सा होकर पीछे की ओर दौडता है। २. डुद्धिमानों का समय 
काव्य-शास्त्र के विनोद में. बीतता है । ३. निरर्थक बकवाद से विद्वानों में सेरी हँसी 
1 जाएगी । ४. न चले तो गरुड भी एक पैर नहीं सरक सकता | ५. उस बालिका 
की नाम आरती रखा गथा | ६. जढाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुँचाने जाना चाहिए | 
७. राजा दुंळांप छाया की तरह उस गाय के पीछे चला । ८. सुदक्षिणा इस प्रकार 
गाय क माग पर चढी, जसे शति के अर्थ के पीछे स्छृति चळती है। ९. में आपकी बात 
जहां समझा । १०, आगे की वात तो समझ में आ गई । ११. में अपने आपको 
अपराधा सा समझ रहा हू । १२, मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है | 
२. अगरत्य.आदि ऋषियों से वेदान्त पढ़ने के लिए में वाल्मीकि के पास से यहाँ 
गाई छू । १४. हस आपकी यह वात स्वीकार करते हैं । १५. मेरे घर पाहुन (अतिथि) 
आए ह । १६. सजन सजनां के घर आते इं | १७. कमला विद्यालय से घर लोटकर 
आइ ( अत्यागम्‌ ) | १८. ऋषि दयानन्द घर से निकलकर वन स्रेल्लाए | १९. प्रयाग 
सं गंगा ओर यमुना मिलती हैं | २०. मिलकर चलो, मिलकर बालों । २१. चन्द्रमा 
निकलता है, अन्धकार दूर होता है.। २२. पक्षी आकाश में उड्कर जाते हैं। २३». | 
शिष्य शुरु के पास गया। २४, मेघरहित चन्द्रमा को चाँदनी प्राप्त हुई । (गा ई 
(तृतीया) १. कमला ने होल्डर से कापी पर लेख लिखा |. २. उमा ने डंडे से बन्दर 
को मारा | ३. वालक गेंद से खेळा ॥ ४. धनहीन दुःख से जीते हैं शान्ति ने . 
सरलता से पुस्तक पढ़ ळी | ६. उसका नाम कृष्ण है । ७. उसका गोत्र भारद्वाज 
1 ८, वह सममार्ग से आता है | .९. उसने एक वर्ष में गीता पढी | १०. वह सात. 
दिन में नीरोग हुआ | ११. वह धर्म से बढ़ता है | ड 
संकेत (क) १. उदतिएत्‌, पितरौ । २. आरोहत्‌, अचिनोत्‌, आनयत्‌। ३. इतो __ 
न्नष्टस्ततो भ्रष्ट: । ४. अर्थो हि कन्या परकीय एव । (ख) १. धावति पश्चादुसंस्तुतं चेतः । २. कालो | 
गच्छति धीमताम्‌। ३. अनर्गलप्रलापेन विदुषां मध्ये गमिष्याम्युपह्दास्थताम्‌ । ४. अगच्छन्‌ | 
वैनतेयोऽपि । ५. भारत्याख्यां जगाम । ६. ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तन्यः । ७. 
भूपतिरन्वगच्छत्‌ । <. श्रुतेरिवाथ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ९. न खल्ववगच्छामि । १०. ; 
एव । ११. कृतापराधमिवात्मानमवगच्छामि । १२. न मे वुद्धिनिश्चयमधियच्छति । 
ऽधिगन्तुं निगमान्तविद्याम्‌ । १४. अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । १५. अभ्यागतः 
ननिगेत्य। १९. संगच्छेते (सम्‌--गम्‌ आत्मनेपदी हे) । २०. संगच्छध्वं संवदध्वर 
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८ प्रौढ-रचनाजुवादकौसुदी (नियम २६-३१) 


शब्दकोष-७५ + २५-- १००] . अभ्यास ४ (व्याकरण) 
(क) गिरिः (पुं०, पर्वत), पदातिः (पुं०, ` पेद चळनेवाळा), भूपतिः (पु ०, 
राजा), पविः (पु.०, वज), निर्वन्धः (आग्रह, जिद), परिदेवनम_ (रोना), वाप्पम_ 
(भाप), कल्याणाभिनिवेशिन्‌ (कल्याण का इच्छुक) | (८) । (ख) (चर्‌ घूमना, करना, 
रना), आचर्‌ (व्यवहार करना), अनुचर्‌ (पीछे! चलना), संचर्‌ (घूमना), विचर्‌ 
(विचरण करना), उचर, (उठना, उल्लंघन करना), उपचर्‌ (सेवा करना), प्रचर्‌ 
(अचार होना), अनुद्द (सदा होना), संवद्‌ (संवाद करना, सहश होना), शपू (शपथ 
लेना), योजि (मिलाना) | (१२) । (ग) अलम_ (वस), कृतम_ (बस), किम. (क्या, 
क्या लाभ) । (३) । (घ) नशशङ्कः (निर्भय), मुग्धा (भोली-भाळी । (२) 
व्याकरण (हरि, विधिलिङ्‌ , तृतीया) | 
१. हरि ओर भूपति शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० ४,.७) 
२. भू तथा अन्य तत्सम धातुओं के विधिलिङ के रूप स्मरण करो | 
३. दृश्‌ धातु के रूप स्मरण करो (देखो धाठु० ७) | चर्‌ पठ के तुल्य । 
नियम २६--(गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका) अळम_ और कृतम्‌ 
के साथ तृतीया होती है, यदि बस या मत अर्थ हो तो । जैसे--अळं श्रमेण | कृतम 
अत्यादरेण | अळम_ के साथ इस अर्थ में कतवा (ल्यप्‌) प्रत्यय मी होता है । अलमन्यथा 
सम्भाव्य (उल्टा न समझें) | Eo 
नियम २७--किम.; कार्यम, अर्थः, प्रयोजनम्‌ , गुणः के साथ तथा किं + क 
धाठु के साथ तृतीया होती है, यदि प्रयोजन या लाम अर्थ हो तो । जैसे--मूर्ख पुत्र से 
रा खल पुरेण किम_ कि कार्यम_, कोऽर्थः, किं प्रयोजनम_, को गुणः, किं 
क्रियते वा | ५ दले न 
नियम २८--( प्रथग्विना०, तुस्याथैरेदुलो० ) पृथक्‌, विना और तुस्यार्थक 
शब्दों के साथ तृतीया भी होती हैं| रामेण प्रथक्‌ | प्रियया वियोगः | जञानेन विना । 

कृष्णेन तुल्य: । पक्षमें थक्‌ , विना के साथ द्वितीया और पंचमी भी होती हैं| . . 

नियम २९--(कर्दृकरणयोस्तृतीया) करणत्व या क्रिया-विशेषणत्व के कारण इन 
स्थानों पर तृतीया होती है | (क) क के ढंग में जेसे--विधिना यजते | (स्र) 
जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाए | जसे--कियता मूल्येन क्रीतं पुस्तकम_ १ शतेन० | 

(ग) यात्रा के साधन में | जैसे->रथेन चरति | विमानेन विगाहमानः | (घ) वहनार्थक 
धातु के साथ दोने के साधन में { जेसे--स्कन्धेन शत्रु बहति | भर्ठुराज्ञां मृध्ना आदाय । । 
(ङ) शपथ अर्थ में शपथ की बस्तु में | जैसे जीवितेन शपामि | आत्मना झे | (च) 
युक्त आर हीन अर्थ में | जेसे-समायुक्तोऽप्यर्थैः | अर्थेन हीनः । 

_ नियम ४०-- (तौ) हेत्वर्थं के कारण इन अर्था की धातुओं के साथ तृतीया 
होती है। (१) सा प्रसन्न होना, (२) आश्चर्यथुक्त होना, (३) लजित होना | 
(१) कापुरुषः खस्मेनापि तुष्यंति । (२) तव प्रावीण्येन विस्मितोऽस्मि | (३) अनेन 
प्रागल्भ्येन ळज्जे। . उ करै ु 

““नियस ३१-- (देतो) उत्कर्ष और साइृद्य अर्थ की धातुओं के साथ  गुणबोधक 


(आवाज में राम से मिळता 
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शब्द में तृतीया होती है । त्वं श्रद्धया पूर्वान्‌ अतिशेषे (पूर्वजों से बढ़कर हो) । स्वरे 
od य, (पूर्वजों हो) | स्वरेण 


है) । अस्य मुखं मातुः मुखेन संवदति | 
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हरि, सूपति, चिधिकिङ , तृतीया, चर्‌, इश थात्‌ | ९, 


अभ्यास ४ 
सस्कृत वनाओ--( क) ( विधिलिङ्‌) १. हरि भोजन खाने, विद्यालय जावे 
असन पर बैठे और पाठ पढे | २. वह उपवन में जावे फूल सूँघे, फलों को देखे, वृक्ष पर 
चढ़े | ३. भूपति तलवार्‌ से और इन्द्र बज्र से शत्रुओं को नष्ट करें । ४. में समझता 
छु कि यह बात उसको स्वीकार होगी । ५. इष्ट को धर्म से: मिला दे। ६. अति का 
सयत्र त्याग करे | ७. कोन क्षत्रिय होकर अधर्मयुद्ध से जय चाहेगा । (ख) १. धर्म 
करा | २. झुगरिश निःशंक हो धीरे-धीरे घूम रहे हें । ३. वह पहाड़ पर तप कर रहा 
। ४. वेल खेत में घास चरता है | ५. जो दुष्ट का सत्कार करता है, वह जळ सें 
लकार खींचता है । ६. तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया | ७. सोलह 
दषं के इन्र के साथ मित्रवत्‌ व्यवद्दार करे ८. यह कौन भोलीभाली तपखि-कन्याऔँ 
क साथ अशिष्टता कर रहा है ? ९, विद्वान्‌ व्यक्ति जानते. हुए भी जड के तुल्य लोक 
से व्यवहार करे । १०. गुरु शिष्य से पुत्रवत्‌ व्यवहार करे । ११. चन्द्रमा के राहु से 
अस्त होने पर भी रोदिणी उसके पीछे चलती हे । १२. कल्याण का इच्छुक सन्मार्ग 
पर चछ । १३. वह रथ में घूमता हे | १४. इस रास्ते से पैदल चल्ने वाले जाते हैं | 
१५. गिरि पर यति घूमते हैं । १६. राम वनमें घूमे । १७. भाप उडी । १८. कोळाहळ 
की ध्वनि उठी । १९. वह. धर्मे का उल्लंघन करता है । २०. तुम सबकी सम्रानरूप 
से सेवा करो । २१. उसने भोजनादि से मेरी सेवा की ॥ २२, रोगी की सावधानी से, 
सेवा करो । २३. रामायण की कथा का संसार सें प्रचार होगा । ( ग ) (तृतीया) १. 
हरु सत करो । २. श्रम से यह कास सिद्ध नहीं होगा । ३. विवाद मत करो, मत 
हसो, सत रोओ | ४. हसी. मत करो । ५. बात बहुत मत बढ़ाओ । ६. इस बात से | 
क्या लाभ, बस करो । ७. पुरुषार्थ के विना भाग्य नहीँ बनता । ८. इसकी आवाज | 
कृष्ण से मिळती है | ९. इसका मुँह पिता के मुँह से मिळता है | १०. वह विधिपूर्वक हि 
पढ़ता है | ११. तुमने यह साड़ी कितने मूल्य में खरीदी ? दस रुपए सं । १२. 


से आकाश में घूमता है । १३. धन से युक्त आदत होता है, धन से हीन तिरस्कृत होता. 
है | १४. दुर्जन थोड़े से प्रसन्न होता है। १५. उसकी विद्वता से विस्मित हुँ । १६. में 
असत्य-भाषण से लज्जित हूँ । 2 


संकेत--( क ) रै नाइयेताम्‌। ४. यथाहं पइयामि, तथा तस्यानुमतं भवेत्‌ । ५. योजः 
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१० ग्रोढ-रचनाचुवादकोसु दी ( नियम ३२-४० ) 


शब्दकोष-१०० + २५ = १२५ ] अभ्यास ५ ( व्याकरण ) 

(क ) साधुः ( पुं०, सजन ), मृत्युः ( पुं०, मृत्यु ), पांसुः ( पुं०, धूल ), असुः 
( पुं०, प्राण ), सानु: ( पुं०, गीदड़ ) । ( ६ ) । ( ख ) सद्‌ ( बैठना, खिन्न होना ), 
प्रसदू ( प्रसन्न होना, स्वच्छ होना, सफल होना ), विषद्‌ ( दुःखित होना ), आसद्‌ 
( पहुँचना ), पत्यासद्‌ ( समीप आना ), निषद्‌ ( बैठना ), अवसद्‌ ( नष्ट होना ), 
उत्सदू ( नष्ट होना ), उपसद्‌ ( पास जाना), स्वदू (अच्छा लगना ), प्रतिश्र 
( प्रतिज्ञा करना), अवहननम्‌ ( कूटना )। (१२)। (ग) छते (लिए) । 
( १.) | (घ) प्रांचः ( ऊँचा), आगन्तुः ( आगन्तुक ), प्रभविष्णुः ( समर्थ, 
स्वासी ), स्प्रृहया्ः ( इच्छुक ); द्वित्राः ( दो-तीन ), पञ्चषाः ( पाँच-छः ) | ( ६ ) | 
पांसु और असु दाब्द नित्यवहुवचन हैं | 

व्याकरण ( गुरु, लट्‌, चतुर्थी ) 

१. गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो शब्द० सं० ९ ) 

२. सदू और पा धातुओं के रूप स्मरण करो । ( देखो धातु० ८, ११ 

नियम ३२ ( कर्मणा' यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌, क्रियया यमभिप्रेति० ) दान 
आदि कार्य या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसे संप्रदान कहते हैं । 

नियम ३३--( चतुर्थी सम्प्रदाने ) संप्रदानमें चतुर्थी होती है | जैसे--विग्नाय गां 
ददाति । युद्धाय संनह्यते ( तैयारी करता है ) | विद्यायै यतते । पुत्राय धनं प्रार्थयते । 


नियम ३३ --( रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ) रुच्‌ ( अच्छा लगना ) अर्थ की धातुओं . 


कै साथ चतुर्थी होती है । हरये रोचते भक्तिः । यदू भवते रोचते | बालकाय सोदक 
रोचते ( बालक को लड्डू अच्छा लगता है ) । 
नियस ३५--८ घारेरुत्तमर्णः ) धारि धातु ( ऋण लेना ) के साथ ऋणदाता में 
चतुर्थी होती है | देवदत्तो रामाय शातं धारयति ( राम का सौ रुपए ऋणी है )। " 
_ नियम ३६--( स्पृहेरीप्सितः ) स्पृद्‌ धातु तथा उससे वने शब्दों के साथ इष्ट 
'बस्ठु में चतुर्थी होती है । पुष्पेम्यः स्पृहयति ( फूलों को चाहता दै ) | भोगेभ्यः 
स्टृहयाळूवः । क व क RT हर 
` नियस ३७--( करुधरुेष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः 3 कष्‌, दुह्‌ , ईर्ष्यू, असूय 
अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें चतुर्थी होती है | रामः 
मूर्खाय ( मूर्ख पर ) क्रुध्यति, द्रुह्यति, इष्यति, असूयति | सीतायै नाक्नुध्यज्चाप्यसूयत । 
यदि क्रुध और द्रुह्‌ से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीया होगी । क्रूरम्‌ अभिक्रुध्यति, 


~ 


अभिद्रुह्यति । क 
नियम ३८- ( प्रत्याडभ्यां श्रुवः० ) प्रतिश्रु आर आश्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा 


करने अर्थ में चतुर्थी होती दै । विम्नाय गां प्रतिश्र्णोति ( गाय देने की प्रतिज्ञा 


करता है )। | हित 
नियम ३९--( तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या ) जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या 
क्रिया होती है, उसमे चतुर्थी होती है । मोक्षाय हे | यूपायदारुं । काव्यं यशसे | 
नियम ४०- चतुर्थी के अर्थ में र्थम्‌ ही 'कृते' अव्यर्थो का प्रयोग होता है | 


९९-०.र्ाण Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५५ 


हि वस्तूपहिता प्रसोदति । ११. मा विपीदत । १२. यदेव आसीदति 
व त वि यता 
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गुरु, ळुट्‌ , चतुर्थी, सद्‌, पा घातु ११ 


. अभ्यास ५. 

. सस्कृत वनाओ--(क) (गुरु, लट) १. जो जन्म लेगा, उसकी सत्यु अदश्य 
गी आर जो मरेगा, उसका जन्म अवश्य होगा । २. राम ळम्वा है, पर उसका छोटा 
भाई भरत नारा है | ३, छोटे बच्चे धूळ में खेलते हैं | ४. शिद्यु के प्राण बचाने हैं। 
“नब पती की चोटियों पर रहते हैं | ६. भानु उदय होता हे और विधु अस्त 
होता है। ७. अचुचरों को चाहिए कि स्वामी को धोखा न दें। ८ हाथी और गादड 
की भिन्नता नहीं होती । ९. दो-तीन आगन्तुक कल मेरे घर आएँगे और मेरे यहाँ 
ग । १०, हम पाच-छः दिन में बनारस जाएँगे। ११. जाडे में पहाड की चोटियों 

पर बफ गिरेगी ओर वे सफेद हो जाएँगी। १२. बड़े आदमी हँसी उडा दशे । १३ 
शुरुओं की आज्ञा पर तक-वितर्क नहीं करना चाहिए । १४, तरु फल आने पर झुक | 
1 
| 


"कल i 


जात ढ। १५, ऐसा करूँगा तो मेरी हँसी होगी । १६. मरना अच्छा है, अपमान 
सहना अच्छा नहीं | १७. ढीठ खो श्ुनुल्य हे । (ख) (सद्‌ धातु) १. मैं यहां बैठा 
हँ, आप शीघ्र आवे । २. मेरा हृदय खिन्न हो रहा है । ३, मेरे अंग व्याकुल हो रहे 
हैं। ४. नीति की व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुःखित होता है । 
५. जगदाधार भगवन्‌ ! झुझसे प्रसन्न हों । ६. माता-पिता पुत्र की नम्रता से प्रसन्न 
होते हैं (+सद्‌) | ७. जो किसी कारण से क्रुद्ध होता है, वह उस कारण के | 
समास होने पर प्रसन्न हो जाता है (प्रम सद्‌) | ८. दिशाएँ स्वच्छ हो गईं (भर+ सद्‌) 
उचित पात्र में रखी हुई क्रिया शोभित होती हे। १०. धीर पुरुष सुख में प्रसन्न 
नहीं होते आर दुःख में दुःखी नहीं होते (न, विषद) | ११. दुःखित न होइये । १० 
वह ज्योंही घर पहुँचे, त्योंही मेरे पास भेअना | १३. कुत्ता नदी पर पहुँचा | १४ 
घर जाने का समय हो रहा है, जल्दी करो । १५. तुम इधर बैठो | १६. आप 
बैठिये, में भी सुख से बेठता हूँ । १७. हल्की चीज तैरती है, भारी चीज नीचे बैठ 
जाती है। १८, उद्यम के तुल्य कोई वन्धु नहीं है, जिसे करके कोई दुःखित नहीं 
होता । १९. मेरे प्राण नष्ट हो रहे हैं (अवसद्‌) | २०. यदि मैं काम नहीं करूँगा तो | 
ये लोंग नष्ट हो जाएँगे । र 
संकेत--(क) १- जातस्य हि भ्रुवो मृत्युभुव॑ जन्म मृतस्य च। २. वामन; खर्वः) 9 
पृष्नि: । ३- पांसुपु। ४. असवो रक्षणीयाः । ५. उद्वेति""" अस्तमेति । ७. न वञ्चनीयाः प्रभवो5नु- 
जीविभि:। ८. भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः। ९. निवत्स्यन्ति। १०. पञ्चपैदिवसैः । १२. 


फलागमेः। १५. गमिष्याम्युपद्दास्यताम्‌ । १६. वरं मृत्युने पुनरपमानः । 
रिपुर्मार्या । (ख) १. सीदामि । २, सीदति । ३, सीदन्ति गात्राणि। ४. वि 
मवशं सीदाति जगत्‌ । ५. प्रसीद मे । ७. निमित्तमुद्दिश्य““तस्यापगमे 
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१२ मौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम ४१-४६) 


॥ 


शब्दकोष-१२५ + २५- १५०] अभ्यास ६ (व्याकरण) 

(क) क्रमेलकः (उँट), निसर्गः (स्वभाव), पत्रत्तिः (स्री०, समाचार), विसृष्टि; 
(स्त्री०, छुट्टी), कुलक्रमम्‌ (कुल-परम्परा), शासनम्‌ (आज्ञा), धामन्‌ (नपं०, स्थान) । 
(७) । (ख) बत्‌ (होना, बर्ताव करना), प्रबृत्‌ (लगना, चलना), अन॒दृत्‌ (पीछे चलना), 
निव्वत्‌ (लोटना), अभिवृत्‌ (पास आना), अतिइत्‌ (१. उल्लंघन करना, २. बीतना), 


आइतू (लौटकर आना), आवर्ति (फेरना, दुहराना), परित्रत्‌ (चक्कर खाना), ` 


आशइडक (आशंका करना), विप्रलम्‌ (ठगना) , आशंस्‌ (आशा करना), स्पन्द्‌ (फड़- 
कना), घट (घटना होना), परिणम्‌ (बदलना) | १५ | (ग) उभयथा (दोनों प्रकार 
से), बथा (व्यर्थ ही), अद्यत्वे (आजकल) । (३) | 

व्याकरण (९ सर्वनाम पु'लिंग, लट्‌ आत्मनेपदी, चतुर्थी) 

१. सवं शब्द के पुंछिंग के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 

२. सेवू आर दृत्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० २०, २५) 

नियम ४१--(क) (वृति संपद्यमाने च) बलप्‌ , संपद्‌, जन्‌, भू, अस्‌ (२ प०) 
आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ भे चतुर्थी होती है। विद्या ज्ञानाय 
कल्पते संपद्यते जायते वा | कल्पसे रक्षणाय | भू या अस्‌ के प्रयोग के बिना भी 
चतुर्थी होती है । काव्यं यशसे | (ख) (उत्पातेन०) कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का 
संकेत करे तो चतुर्थी होगी । वाताय कपिला विद्युत्‌ 1 (ग) हित ओर सुख के साथ 
चतुर्थी होती है । ब्राह्मणाय हितं सुखं वा | \ 
_ नियम ४२--(क्रियार्थोपपदस्य च०) यदि तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु का अर्थ गुत 
* होती कम में चतुर्थी होती दै । फलेभ्यो याति.। (फल लाने के लिए०) | बनाय गां 
मुमोच (वन जाने के लिए०) | (तुमर्थाच०) यदि तुमुन के अर्थ में घञ. प्रत्यय होगा 
तो भी चतुर्थी होगी | योगाय याति ( यष्टुं यातीत्यर्थः, यज्ञ करने के लिए, जाता है ) | 

नियम ४३-- (नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च) नमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अळम्‌ (तथा पर्यास अर्थ वाळे अन्य शब्द), वषटू के साथ चतुर्थी होती है । 
गुरवे नमः | पुत्राय स्वस्ति । अग्नये स्वाहा | पितृभ्यः स्वधा | इन्द्राय वषटू | “हरि 
देत्येम्यः अलम्‌, प्रभुः, समर्थः, शक्तः वा । (क) नमस्क के साथ साधारणतया द्वितीया 
होती है। नमस्करोति देवान्‌। मुनित्रयं नमस्कृत्य | (ख) प्रणाम करगा अर्थवाही 
प्रणम्‌, नु आदि धातुओं तथा इनके संज्ञाशब्दो के साथ द्वितीया और चतुथों 
दोनों होती हँ । जैसे--न प्रणमन्ति देवताभ्यः | तां प्रणनाम । प्रणिपत्य सुरास्तस्मै | 
घातारं प्रणिपत्य । अस्मे प्रणाममकरवम्‌ | (ग) आशीवांदार्थक स्वागतम्‌, कुशलम्‌ 
आदि कें साथ चतुर्थी और पष्ठी दोनों होती हें । (घ) अळम्‌, प्रभुः आदि तथा 
ग्र+ भू धातु के साथ चतुर्थी होती है । प्रसुमल्ळो मल्लाय । प्रभवति मब्लाय । 

नियम ४४--(क्रियया यमभिप्रेति०) “कहना? अर्थ की धातुओं कथ्‌, ख्या, 
यांस्‌ , चक्ष और निवेदि आदि के साथ तथा “मेजना?'अर्थ की घातुओं प्र + हि, वि + 
सुज आदि के साथ चतुर्थी होती है। मैथिलाय कथयांबभूव सः | आख्याहि को मे 
भवानुग्ररूपः | होमवेलां गुरवे निवेदयामि । भोजेन दूतो रश्रबे विसृष्टः । 


नियम ४५--(मन्यकर्मण्यनादरे०) अनादर अर्थ में मन्‌ धातु के साथ द्वितीया 


ट्ट 
यै 


Dig ५सवैनमि/ वचि ४१ धर्ती "सवः बवतु १३. 
` अभ्यास ६ 
संस्कृत वनाओ--(क) (सर्वनाम, लटू आ०) १. तू जिसको अग्नि समझता 
है, वह स्पर्श के योग्य रत्न हे । २. क्यों सुझे धोखा देते हो! ३. में मनोरथ की 
आशा नहीं करता, हे भुजा, तू क्यों व्यर्थ फडक रही हे? ४. दूध दही के रूप में “कं 
' परिणत होता है। ५. क्या सोचकर आप यह कइ रहे हैं ? ६. यह वात दोनों तरह 
ते 'हो सकती हे । ७. ऊँट क्रीडोद्यान में जाकर भी काँटे ही हूँडता है। ८. अजुन, 
भाग्य से ही ऐसा युद्ध क्षत्रियों को मिलता है | (ख) (शरत्‌, सेव घातु) १. ऐसा मेरे 
सन में है। २. इस विषय में हमारी वडी उत्सुकता है । ३. आप ही बताओ, इस 
दुष्ट के साथ कैसा बर्ताव करें । ४. वह आजकल परेशानी में है | ५. अब प्रातःकाळ 
है, तुम सव पढ़ाई मै लयो । ६. सीता देवी का क्या हुआ, क्या कुछ समाचार है ? 
७. यज्ञ ठीक' चळ रहा है। ८. मेरी जीवन-यात्रा सुख से चल रही है (वृत) | 
९. परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन में लगा हुआ है ( बृत्‌ )। १०. माता" 
स्वाभाविक स्नेह से सन्तःन से व्यवहार करती दै (व्रत ) 1 _ ११, ऐसे पुत्र से क्या, 
लाभ, जो पिता को दुःख दे। १२. क्या शक्तिभर पढ़ाई में लगे हो ( मत्‌) ? 
१३. रामा प्रजा के हित में ठगे । १४. सहसा उसकी आँखुकी घार बह चली | 
१५, बड़ा आदमी जेसा करता है, लोग उसक्ता ही अनुसरण करते हैं ( अनुद्दतू ) | 
१६. लोग मालिक की इच्छा के अनुसार चलते हैं। १७. लोकिक सजना की वाणी 
अर्थ के पीछे चलती हे । १८. सत्पुत्र कु छ-परम्परा का अनुसरण कंरता है (अनुबृत्‌ ) | ` 
१९. जहाँ जाकर नहीं लोटते, वह मेरा परम धाम है | २०. सजन पाप से निवृत्त 
होता है ( नित्रत्‌ ) | २१. 'मांसभक्षण से रुके ( निवृत्‌ ) | २२. कन्या. पोधों को जळ 
देने के लिए इधर ही आ रहो हैं। २३. भोरा मेरे सुँह की ओर आ रहा है। 
२४. जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह दुःख पाता है | २५. माता- 
पिता की सेवा करो । (ग) (चतुर्थी) १. धन दान के लिए होता है (क्लप्‌) । 
२. तुम रक्षा सें समर्थ हो | ३. काव्य यश के लिए, धन के लिए, व्यवहारज्ञान के 
लिए और अशिवक्षति के छिप ३ होता है। ४, शिष्यो का हित और सुख हो। 
५. फूलों के लिए उद्यान में जाता है | ६. हवन करने के लिए जाता है। ७. पिता 
जी को नमस्कार, शिष्यों को आशीवांद | ८, इन्द्र के लिए स्वाहा ९. यह योद्धा 
उस योद्धा से छड़ने में समर्थ दै | १०. राजा शत्रुओं के लिए समर्थ है, पर्याप्त दे | 
संकेत :-- (क) १- आशक्वसे यदरिंन तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌। २. कि मां विप्रलभसे । a 
३. मनोरथाय नाइंसे, स्पन्दसे । ४. दधिभावेन परिणमते । ५- किसुदिइ्य अवान्‌ भापते। ६. | 
इदसुभयथाऽपि .खरते । ७. निरीक्षते केरिबनं प्रविष्ट: ve कण्टकजालमेव 1 ८, सुखिनः | 
क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युङमीदाम्‌। ( ख ) १. इदं भे भनसि वतंते । २. महत्‌ कुतुइुछू वतते। 
३. दुर्जने कथं वर्तताम्‌ । ४. दुःखे । ५. प्रवर्तध्वम्‌ । ६. वृत्तम्‌ , अस्ति काचित्‌ प्रवृत्तिः 
वर्तते 1 ९. प्रत्यासीदति 1 १०. निसर्गस्नेदेना पत्येषु । १ १६ पुत्रेण किम्‌ | यः पितूः 
१२. अपि स्वशाकत्य/। १३. प्रवतेतां प्रकृतिहिताय पाथिवः । १४ प्रावतंताअधारा 
ी शरो लोकस्तदनुवतंते । १६. प्रमुचित्तमेव हि जनोऽनुवतंते। १७. ₹ 
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तन्ते 


 बागनुवर्तते । १८, कुछ्क्रमम। १९. यद गत्वा न निवः 


Digitized by ११७ ७8118] 011100७) Chennai and eGan (विर 
३३ प्राढ-रचनानुवादकांसुदा यम ३७-५७) 


शब्दकोष-१५० + २०७ १७५] अभ्यास ७ (व्याकरण) 
(क) लोकापवादः (अफवाह), अभिजनः (कुलीन), अड्गुढीयकम्‌ (अंगूठी), 
वचनीयम्‌ (निन्दा), संगतम्‌ (मित्रता), गोमयम्‌ (गोवर), वयस्‌ (नपुं, आयु) 
(७) | (ख) ईक्ष्‌ (१. देखना, २. परवाह करना), अपेक्ष्‌ (१. प्रतीक्षा करना, २. 
ध्यान रखना), अवेक्ष (१. देखना, २. सोचना, ३.रक्षा करना), उपेक्ष्‌ (उपेक्षा करना), 
निरीक्ष (१. ध्यान से देखना, २. इँढना), परीक्ष (परीक्षा करना), प्रतीक्ष - (प्रतीक्षा 
करना), प्रेक्ष (देखना), समीक्ष (१. देखना, २. समीक्षा करना), अंश (गिरना), 
पराजि (हारना), त्रे (रक्षा करना) । (१२) । (ग) रहः (एकान्त मे), सदसत्‌ 
(उचित-अनुचित) । (२) । (घ) सजः (तैयार), तीक्ष्णम्‌ (तीब्र, उः्र)+ योत्स्यमानः 
(लड़ने का इच्छुक), कामवृत्ति; (पुं०, स्वेच्छाचारी । (४) 
व्याकरण (९ सर्वनाम नपुं०, लोटू आत्मने०, पंचमी) 
१, सर्व शब्द के नपुंसक» के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 
२. वृध्‌ और ईक्ष्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धाठु० २२, २६) 
नियम ४७--( श्रुमपायेऽपादानम्‌) जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो, 
उसे अपांदान कहते हैं । 
'नियम ४८- (अपादाने पञ्चमी) अपा दान में पंचमी होती है । ग्रामादायाति | 
वृक्षात्‌ पत्रं पतति । 
नियम ४९--(जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामू०) जुगुप्सा (इणा), विराम 
(रुकना) और प्रमाद अर्थ की धातुओं ओर शब्दों के साथ पंचमी होती है । पापात्‌ 
जुगुप्सते, विरमति । धमात्‌. प्रमाद्यति | 
नियम ५०--(भीत्रार्थानां भयहेतुः) भय और रक्षा अर्थ की घातुओं के साथ 
भय के कारण में पंचमी होती है | चोराद बिभेति ।चोरात्‌ त्रायते । न भीतो मरणादस्मि | 
नियम ५१--(पराजेरसोढः) परा +जि के साथ असह्य अर्थ में पंचमी होती 
है । अध्ययनात्‌ पराजयते (पढ़ाई से हार मानता दै) । परन्तु शत्रून्‌ पराजयते (शत्रुओं 
को इराता है) में द्वितीया होगी | 
नयस ५२--(वारणार्थानामीप्सित;) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, 
उसमें पंचमी होती है | यवेभ्यो गां वारयति | पापात्‌ निवारयति (पाप से हटाता है) ! 
नियम ५३--(अन्तर्धो येनादर्शनमिच्छति); जिससे छिपना चाहता है, उसमें 
पंचमी होती है । माठुनिळीयते कृष्णः (कृष्ण माता से छिपता है) । 
नियम ५४--(आख्यातोपयोगे) जिससे नियमपूचक विद्या आदि पढी जाए; 
उससे पञ्चमी होती दै । उपाध्यायादधीते | मया तीर्थात्‌ (गुरु से) अभिनयविद्या 
शिक्षिधा । तेभ्योऽधिगन्दुं निगमान्तविद्याम्‌ (उनसे वेदान्त पढ्ने को) । 
नियम ५५--(जनिकर्तुः प्रकृतिः, भुवः प्रभवः) उत्पन्न या प्रकर होना अर्थ- 
वाळी जन्‌ और भू आदि धातुओं के साथ पञ्चमी होती है । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 
हिमवतो गङ्गा प्रभवति, उद्भवति, उद्गच्छति | परन्तु पुत्रादि के जन्म में सन्नी मे सप्तमी 
होगी-मेनकायासुसन्नां गौरीम्‌ (मेनका से उत्पन्न पार्वती को) 
नियम ५६--(स्यबलोपे/कमण्यधिकरणे च) क्त्वा या ल्यप्‌ का अर्थ गुप्त होगा 
तो कर्म और अधिकरण मं पंचमी होगी। प्रासादात्‌ प्रेक्षते । आसनात प्रेक्षते | 
इवझुरात्‌ जिह्वेति । र i 2 | 
नियस ५७--( क्रिया०) प्रश्‍न और उत्तर आदि में गुप्त क्रिया के 
आधार पर पंचमी होती है । कस्मात्‌ त्वम्‌? नद्याः (कहाँ से आए ! नदी से)। कुतो 
भवान्‌? पाटलिपुत्रात्‌ (आप कहाँ से आए! पटना से) | 
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९ सर्वेषु} स्कोशा ला ०५पष्वभी; ककशव ईक्ष्‌ धत्‌००। १५ 


अभ्यास ७ 

संस्कृत वनाओ- (क) (ईक्ष्‌, वृध्‌ धातु, लोट्‌ आ०) १. माता पुत्र को देखे । 
२. स्वेच्छाचारी व्यक्ति निन्दा की चिन्ता नहीं करता (ईक्ष) । ३. स्नेह समय की 
अपेक्षा नहीं करता । ४. रथ तैयार है, महाराज के विजय-प्रस्थान की प्रतीक्षा कर 
रहा है ।“५. भाग्य भी घुरुपार्थ की अपेक्षा करेता है । ६. विद्वान्‌ भाग्य और पुरुषार्थ 
दोनों की आवश्यकता मानता है । ७. में छइने के इच्छुक को देखता ह (अवेक्ष्‌) । 


` ८, कुछ वात साचकर वह मान हॉ गया | ९. अपने कर्तव्य को क्षणभर भी उपेक्षा 


न करे (उपेक्ष) १०, अच्छी तरह परीक्षा करके हो गुप्त-प्रेम करना चाहिए । ११, भळे ' 
आर जुरे की परीक्षा करके विद्वान्‌ एक को अपनाते हैं । १२. तेजस्वियां की आयु नहीं 
देखी जाती । १३. भ्ंदृद्धों को आयु नहीं देखो जाती । १४. धन कम होने पर भूख 
अधिक लगती है । १५. पुत्र-सुख-दर्शन के किए आपको बधाइ । (ख) (पंचमी) १. 
वृक्ष से पुराने पत्ते गिरे | २. वह दोड़ते हुए घोड़े से गिरा | ३. वह सदाचार से हीन 
हो रहा है । ४. वह असत्य-भाषण से घृणा करता है| ५. धीर लोग अपने निइचय ले 
नहीं हरते हैं । ६. मेरी उँगळियां से ऑँगूठी गिर गई । ७. मेनका पार्वती को कठोर 
झुनित्रत से रोकती हुई वोली | ८. वाळक महल से गिर पड़ा (पत्‌) | ९. पुत्र, इस 
काम से रुकी । १०. बह अपने कतव्य को सूल ग्या था । ११. सब प्राणि-हिंसा से 
वच (निद्वत्‌ ) । १२. सभी प्रकार के सांस-भक्षण से बचे। १३. में मृत्यु से नहीं 
डरता । १४. धर्म का थोड़ा अंश भी उसे वड़े भय से बचाता है। १५. लोग उग्र 
पुरुष से उरते हैं | १६. मुझे छोक-निन्दा से भय है । १७. वह पढ़ाई से हार मानता 
है । १८. वह दुर्जनों को.हराता है । १९. वह वकरी को खेत से हटाता है | २०. चोर 
सिपाही से छिपता है | २१. मैंने गुरु से अभिनय की विद्या को सीखा है। २२. 
अगस्त्य मुनि से वेदान्त पढ़ने के लिए यहां आया हूँ | २३. हिमालय से गंगा निकलती 


_ है। २४, काम से क्रोध होता है | २५. गोवर से बिच्छू होता है! २६. लोभ से क्रोध 


“> 


तनयो जातः । २८, सुखादग्तिरजायत; चन्द्रमा मनसो जातः 


होता है | २७. झुकनाश के मनोरमा से एक पुत्र हुआ । २८, ब्रह्मा के मुख से अग्नि 
उत्पन्न हुईं ओर मन से चन्द्रमा । 


'संकेत--(क) २. न कामदृत्तिवचनीयमीक्षत । ३. न कालमपेक्ष्ते स्नेहः । ४. प्रस्थानमपेक्षते । 
७, दैवमपि पुरुपार्थमपेक्षते । ६. द्वयं विद्वानपेक्षते । ७. योत्स्यमानानवेश्षे$हम । ८. किमपि निमित्तम- 
वेक्ष्य । ९. नोपेक्षेत क्षणमपि । १०- अतः परीक्ष्य कतेग्यं विशेषात संगत रह: । ११. सदसत्‌ , सन्तत 
परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । १२. तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । १३. न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यता। | 
१४. धनक्षये वर्षते जाठराग्निः | १५, दिष्ठ्या पुत्रमुखदर्शनेन वर्भेते भवान्‌ । (ख) १. जीर्णानि। . 
२. धावतः । ३. अंशते । ५. न निरिचताथोद्‌ विरमन्ति थीराः। ६. अग्रहस्तात्‌ अन्नष्टम्‌ । ७. 
निवारयन्ती महतो सुनिन्रतात्‌ । ९. एतस्माद्‌ विरम । १०. स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः। ११. निवतरन्‌ । | 
१२. निवतेंत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ । १४. स्वस्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । १%. तीक्ष्णाः 42 
दुदूबिजते लोकः । १६. लोकापवादाद्‌ भयं मे । १९, क्षेत्रात. । २०. रक्षिणः। २२ 
मधिगन्तुम्‌। २४. अभिजायते । २५. गोमयाद्‌ वृरिचको जायते । २६. प्रभवति । २ 
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१६ ओढ-र्‌चनाचुवा (नियस ५८-६५) 


शाब्दकोष--१७५ + २५२००] अभ्यास ८ (व्याकरण) 
(क)' हुतवहः (आग), मरालः (हंस), अवकरः (कूड़ा), मानसम्‌ (१. मन, २. 
मानसरोवर), जाड्यम्‌ (मूर्खता), अकिंचित्करत्वम्‌ (तुच्छता), संनिधानम्‌ (समीपता), 
अवज्ञा (तिरस्कार), अनुपलब्धिः (स्त्री स अप्राति) । (९) । (ख) मन्त (१. मन्त्रणा 
करना, २. कहना), आमन्त्र (१. विदाई लेना, २. चुळाना), निमन्त्र (न्याता देना), 
रम्‌ (१. मन ळगना, २. क्रीडा करना), विरम्‌ (१. हटना, २. रुकना, २. समासत 
होना), उपरम्‌ (१. रुकना, २. मरना)। स्मन्दू (बहना), दई. (जलाना), आरभू 
(आरम्भ करना) | (९) | (ग) आरात्‌ (१. दूर, २१ समीप), ऋते (बिना), नाना 
` (बिना), माक (पूव की ओर), प्रत्यक्‌ (पश्चिम की ओर), उदक्‌ (उत्तर की ओर), 
दक्षिणा (दक्षिण की ओर) । (७) । 9 
व्याकरण (९ सर्वनाम ख्री०, ढङ_ आत्मने०, पंचमी) 
१. सर्व शब्द के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) ' . 
२. मन्नू ओर रम्‌ धातु के रूप स्मरण करो । मन्त्रयते, रमते (सेवू के तुल्य) | 
लियस ५८--(अन्यारादितरतें०) अन्य, आरात्‌, इतर (तथा अन्य अर्थवाले 
ओर भी शब्द) ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द (इनका देश; काळ अर्थ हो तो भी), 
माक आदि शब्दों के साथ पंचमी होती है | कृष्णात्‌ अन्यो भिन्न इतरो वा । आराद्‌ 
चनात्‌ | ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । ग्रामात्‌ पूर्वः; उत्तरी वा । चेत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः । 
आमात्‌ प्राक प्रत्यक वा | | 
_ नियम ५९--(प्रभत्यर्थयोगे बहियोंगे च पञ्चमी) बहिः तथा 'बाद में? तब से 
लेकर? अथ के बोधक प्रभृति, आरभ्य, अनन्तरम्‌ , परम्‌ , ऊर्ध्वम्‌ आदि शब्दों के साथ 
पंचमी होती है । गौशवात्‌ प्रभ्शति । तद्दिनादारभ्य । विबाहविधेरनन्तरम्‌ | अस्मात्परम 
(इसके बाद) । वपांदू ऊध्वम्‌ (एक वर्ष बाद) । ग्रामाद्‌ बहिः | रे 
_ नियस ६०--(अपपरी वर्जने, आङ. मर्यादा०, प्रतिः प्रतिनिधि०) ये उपसर्ग इन 
अर्था में हों तो इनके साथ पंचमी होती हैः--अप (छोड़कर), परि (छोड़कर), आ 
(तक), प्रति (१. प्रतिनिधि, २. बदलना) । अप हरेः, परि हरेः संसारः | आ मुक्तेः 
संसारः | आ सकल्दू ब्रह्म | प्रद्युम्न; कृष्णात्‌ प्रति। तिलेभ्यः प्रतियच्छति सापान्‌ । 
सद नियस ६१--(अक्तयु णे०, विभाषा गुणे०) देतुवोधक ऋण या शुणवाची शब्दों 
में पंचमी होती है । ऋणादू बद्धः, जाड्याद्‌ वद्धः । मौनान्मूर्खः | वाद-विवाद में युक्ति 
देने या उत्तर देने में भी पंचमी होती है ( पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌ । नास्ति घटोडनुप- 
लब्धेः (घडा नहीं है, क्योंकि अविद्यमान है) | 
नियम ६२-_(दरथग्विनानाभिः०) प्रथक , विना और नाना के साथ पंचमी, 
_ द्वितीया और तृतीया होती हैं । रामात्‌ रामं रामेण विना प्रथक्‌ बा। . 
_ नियम ६३--(दुरान्तिकार्थम्यो०) दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया 
और तृतीया तीनों होती हैं | रामस्य दूरात्‌ दूरेण दूरं वा । | 
"नियस ६४- (पञ्चमी बि वा में जिससे तुलना की जाती है, उसमें पंचमी 
होती है | रामात्‌ कृष्णः पड़तरः | अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ | जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि -गरीयसी (जननी और जन्मभूभि स्वर्ग से बढ़कर है) । 
नियम ६७ (यतश्‍चाध्वकालनिर्माणं०) स्थान और समझ की दूरी नापने में 
पंचमी होती है। दूरीवाचक शब्द में प्रथमा और मा होती हैं, समयवाचक में 
सती । वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा | कार्तिक्या आग्रहायणी मासे |. 


alayaCollection.. °°. 


न 


शह 


. बियोगजन्मना शोकेन, उपरतः। (ख) १. कुतो भवान्‌ , प्रयायात्‌ । २..प्रासादात्‌ वरयात्रा र 
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् र अभ्यास ८ 
टर त आ) (मन्नू , रम्‌ घात, लङ्‌ आ०) १. राजा सचिवों के 
० उम कुछ मन में रखकर कह रहे हो ( मन्त्र ) । ३. तुम अकेले 
क्या शुनणुना रहे हो ? ४. चकवी, अपने साथी से विदाई छे। ५. यशो में ब्राह्मणों को 
भ ( आमल. )1 ६. राजा ने विद्वानों को निमन्त्रण दिया । ७, उसका 
8 सं मन लगता हे । ८. हेस का सन मानसरोवर के बिना नहीं लगता ॥ ९, 
शति के साथ कीड़ा करती है (रम्‌) | १०. मेरा चित्त विषयों से हटता हे | 
११. रात्रि इस प्रकार बीत गयी । (१२. यह कहकर शेर चुप हो गया | १३. राम के” 
वियोग से उत्पन्न शोक से दशरथ का स्वगंवास हो गया । (ख) (पंचमी) १ 
आपका झुभागसन कहाँ से हुआ ? प्रयाग से । २. मकान पर चढ़कर उसने बरात 
देखी 1.३. वह आसन पर बेठकर चित्र को देखता है.। ४. बहू इवसुर से शमांती हे । 
५, आग के अतिरिक्त और कौन जळा सकता है? ६. गाँव से दूर (आरात्‌ ) नदी है । | 
५. घर के पास ( आरात्‌) उद्यान है । ८. श्रम के विना (कहते) घन नहीं । ९. गाँव & 
एल) पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण की ओर अनाज से हरे-भरे खेत हैं। १० वह्‌ 
बचपन से ही व्यायाम का प्रेमी है | ११, उसी दिन से दोनों की मित्रता हो क [क | 


१२. इसके चाद क्या करना चाहिये ? १३. गाँव के बाहर उसकी कुटी है। १४ he 
य स डकर आजतक इसने शठता नहीं सोखी है | १५. उड़द से जौ को बदलता ड 
दे | १६. चोर ऋण के कारण पकड़ा गया । १७, सूखंता के कारण अनाहत हुआ | १८ १ 
अति परिचय से अपमान होता है और किसी के यहाँ अधिक जाने से. ब रा छ. 5 


दै! हट दो हृदयों की एकता से प्रेम होता है, समीप रहने मात्र से कुछ नहीं होता । 
२०. में निन्दा से उक्त ही गया ह । २१. पहाड में आग हे, चूँकि घुँआ दीखता है। 
२२, यहा पुस्तक नहों ६, चूँकि दिखाई नहीं देती हे । २३. चाँदनी चन्द्रमा के बिना 
न सकती | २४. कूड घर से दूर फेंकना चाहिए ( प्रक्षि )। २५ ईश्वर छोटे 
टा ओर बड़े से बड़ा है 1 २६. कृष्ण राम से अधिक चतुर है। २७. प्रयाग 
20 से ता का संगम कोस भर पर है | २८. माता और मातृभूमि स्वरं. से 
बढ़कर है| २९. भक्तिमार्ग से ज्ञानमार्ग अच्छा है | ३०, कार्तिक से प 
र या ते र i तिक से अगइन एक... 
*संकेत--(क) १. मन्त्रयेत । २. किमपि हृदये कृत्वा । ३. कि "- हु 
टर ८१ ० मेकाकी मन्त्र ` ss 
वाकवधुके, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ । ६. न्यमन्त्रयत । ७. स रहसि रमते । a अर 5 
मानसं मानसं बिना ।. १०. बिरमति। ११. रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌। १२. उपरराम । १३. दाशरथिः | 


रक्षतत । ३. आसनात्‌ । ४. इवशुरात्‌ जिहेति । ५. कोऽन द्‌"दरधुं प्रभवति 

>. झस्यञ्यामानि क्षेत्राणि। १०. व्यायामभ्रियः 1 ११. पाव १२. निट! 
१४. आ जन्मन: शाव्यमशिक्षितोञ्यम्‌ । बाय कीत 
है न्ततगमनादनादरो 
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३८ ग्रौढ-रचनानुवादकौसुदी ' (नियम ६६-७४) | 
झब्दकोप--२०० + २५= २२५] अभ्यास ९ (व्याकरण) ; 

(क) उद्‌गीथः (ओम, ब्रह्म), विश्रमः (विश्राम), नियोगः (आज्ञा), विनि- | 

योगः (उपयोग, खर्च), विदग्धः (विद्वान्‌, चतुर), काळहरणम्‌ ( देर करना), कैतवम्‌ 


(धोखा), कार्यकालम (मौका), साक्षिन्‌ (पुं०, साक्षी) । (९) । (ख) स्था (१. a 
२. रहना), उत्था (१. उठना, २. यत्न करना), उपस्था (१. पूजा करना, २. मिलना 
आदि), प्रस्था (प्रस्थान करना), अवस्था (१. रुकना, २. रहना), अनुष्ठा (१. करना, 
२. मानना), आस्था (मानना),' संशी (संशय करना), अधि -- इ (पर०, स्मरण करना), 
- दय्‌ (दया करना) । (१०) । (ग) कृते (लिए), अन्तरे (अन्दर, बीच में), Bs (सौ 
स्पये) । (३) । (घ) अक्षमः (असमर्थ), अभिज्ञः (जानने वाला), जमनोहरम्‌ 


सुन्दर) । (३) । 
वत र्य 4001 (इदम्‌; विधिलिङ्‌ आत्मने०, षषी) 


१. इदम्‌ शब्द के तीनों लिंगो के रूप स्मरण करो । (देखा शब्द० ८७) 
२, लम्‌ और स्था धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घादु० ९, २ १) 
नियम ६६ -(षछी यपे) सम्बन्ध का योध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति 
होती है । राज्ञः पुरुषः | रामस्य पुस्तकम्‌ | गङ्गाया जल्म | देवदत्तस्य बनम्‌ 5 
नियम ६७--( षष्टी देतुम्रयोगे ) हेतु शाब्द के साथ षष्टी होती है । अन्नस्य 
इतोर्वसति ( अन्न के लिए रहता है ) । व छ 5 | 
` नियम ६८-( निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ ) निमित्त स 
शब्दों (निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ प्रायः समी विभक्तियाँ होती है । | 
किं निमित्तं बसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय । कस्य हेतोः | कस्मात्‌ कारणात्‌ । | 
केन प्रयोजनेन । | 
. नियम ६९--(पष्ट्यतस्थप्रत्ययेन) उपरि, उपरिशत्‌, पुर». पुरस्तात्‌ , अघः, | 
अंधस्तात्‌ , पश्चात्‌. अग्ने, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाची शब्दो के साथ षष्टी 
होती है । एहस्योपरि पुरः पश्चात्‌ अग्ने वा | आमस्य दक्षिणतः उत्तरतो वा | तरोरधः । 
नियम ७०--(पड्ी शेषे) कृते, समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे, पारे, आदौ 
आदि के साथ पष्ठी होती है । धनस्य कृते । ण समक्षम्‌ । छात्राणां मध्ये । ग्रहस्य 
तः गङगायाः पारे | रामायणस्यादो । | 
न नि en द्वितीया) “एन? प्रत्ययान्त दिशावाची दक्षिणेन उत्तरेण 
आदि के साथ पडी और दितीया होती हैं । दक्षिणेन आमं आमस्य या । दक्षिणेन 
वृक्षवाटिकाम्‌ (इक्ष-वाटिका के दाहिनी ओर) | न 
` नियम ७२--(दूरान्तिकार्थें: पष्टी०) दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्टी 
और पंचमी दोनों होती हैं | ग्रामस्य आमादू वा दूरं समीपं निकरं पासे सकाशं वा । 
नियम ७३--(अधीगर्थदयेद्ां कर्मणि) स्मरण करना, दया करना ओर्‌ स्रामी 
होना, इन अर्थवाली धातुओं के साथ कर्म में षष्टी होती है | मातुः स्मरतिः। -रासस्य 
दयमानः । अयं गात्राणामीष्टे (यह अपने अंगों का स्वामी है) । 2 कक म 
नियम ७४--(वतश्च निर्धारणम्‌) बहुतों में से एक को छॉटने में, से 
छॉटा जाए, उसमें षष्टी ओर सतमी दोनों होती हैं | कवीनां कविधु वा कालिदास: भ्रः । 
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अभ्यास ९ ब 

संस्कृत बनाओ--(क) (इदम्‌, विधिलिङ्‌ आ०) १. इसमें जरा भी देरी न 
करो । २. दिना कृत्रिमता के भी यह शरीर सुन्दर है | ३. यह कथा मुझको ही लक्ष्य 
करती है | ४. इस वन में अगस्त्य आदि ब्रह्मवेत्ता रहते हैं । ५. न यह मिला, न वह 
मिला । ६. इसने धूतंता नहीं सीखी है | ७, भला इस तरह भी चैन मिले । ८. युद्ध 
में जाकर पीठ न दिखावे । ९. सदा गुरु की सेवा करे, कष्टौं को सहन करे, उन्नति के 
लिए यत्न करे, ज्ञान से बढ़े, प्रसन्न हो और सुख पावे । (ख) (स्था धातु) १. वह 
घर में रहता दै (स्था) । २. बुद्धिमान्‌ आदमी एक पैर से चलता है और एक 
पैर से रका रहता है| ३. पति के कहने में रहना । ४, दुर्योधन सन्देह होने 
पर कर्ण आदि के पास निर्णयार्थं जाता था । ५. मुनि लोग सुक्ति के छिए यत्न 
करते हैं (उत्था,,आ०) | ६. वह आसन से उठता है (उत्था, पर०) | ७, इस 
गाँव से सौ रुपए लगान मिलता है (उत्था, पर०) | ८. वह सूर्य की पूजा करता है 
(उपस्था, आ०) । ९. प्रयाग में यमुना गंगा से मिलती है | १०. वह रथिकों से 
मित्रता करता है | ११. यह मार्ग बनारस को जाता है और यह प्रयाग को । १२. 
भिक्षुक धनी के पास जाता है (उपस्था, आ०) | १३. वह खाने के समय आ जाता 
है (उपस्था, आ०), पर काम पढ़ने पर दिखाई भी नहीं देता । १४. मैं बनारस चार 
दिन रुकूँगा (अवस्था, आ०), फिर प्रयाग चछा जाऊँगा ( प्रस्था, आ०) | १५. कृष्ण 
दिल्‍ली के लिए चल पढे (प्रस्था, आ०)। १६. गुरु का वचन मानो (अनुष्ठा, पर०) | 0: 
१७. भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे हैं (अनुष्ठा, पर०) १ १८. आप आज्ञा दें, क्या क 
काम करें । १९. वैयाकरण शब्द को नित्य मानते हैं (आस्था, आ०) । (ग) (षष्टी) प 
१. यह किस छात्र की पुस्तक है १ २. राजा का आदमी किसळिए यहाँ आया है १ ३. 
हरिद्वार में गंगा का जल शीतळ स्वच्छ और मधुर होता है | ४. वह अध्ययन के लिए 
छात्रावास में रहता है | ५. पेड़ के ऊपर और नीचे बन्दर कूद रहे हैं। ६. बच्चे मकान 
के आगे-पीछे, दक्षिण और उत्तर की ओर गेंद खेळ रहे हैं | ७. याचक घन के किए 
(कृते) धनी के सामने हाथ फैलाता है (प्रसारि).। ८. ईश्वर प्राणियो के बाहर और 
अन्दर है। ९. हे अग्नि, तुम सब प्राणियों के अन्दर साक्षिरूप में हो | १०. पता Fn 
नहीं, मरूंगा कि जीऊँगा । ११. गंगा के पार मुनि ळोग रहते हैं | १२. महाभारत के | 
आदि में यह इलोक है । २३. गाँव के दक्षिण की ओर वन है । १४. वाटिका के उत्तर | 
की ओर कुछ बातचीत-सी सु त देती है । १५. पिता के पास से यहाँ आया हूँ 
शिशु माता को स्मरण करता हु स 


संकेत--(क) १. अक्षमोऽयं कालहरणस्य । २. इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः । ३. 
करोति । ४. प्रभृतयः, उदगीथविद 
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दाब्दकोप-२२५ + २५= २५०] अभ्यास १० (व्याकरण) 
(क) रथ्यः (घोडा), वेला (१. समय, २. किनारा), रसना (जीम)। (३) | 
(ख) मुद्‌ (प्रसन्न होना), सह. (सहना), यत्‌ (यत्न करना), वन्दू (प्रणाम करना), 
भाष्‌ (कहना), कूद (कूदना), शिक्ष्‌ (सीखना), कम्पू (काँपना), ईह. (चाहना), शुम्‌ ` 
(शोभित होना), स्पघ्‌ (स्पर्धा करना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना), परा +अय्‌ , पलायू 
(भागना), द्युत्‌ (चमकना), वेप्‌ (कोपना), त्रप्‌ (लज्जित दोना), भासू (चमक़ना), 
दीक्ष्‌ (दीक्षा देना), खंस्‌ (गिरना), ध्वंस्‌ (नष्ट होना), अव+ लम्ब्‌ (१. सहारा देना, 
२. सहारा लेना), व्यथ्‌ (दुःखित होना) । (२२) ७ 
व्याकरण (अदसू , लर्‌ आत्मने ०, पी) 
१. अदस्‌ दब्द के तीनों छिंगों के रूप स्मरण करो | ( देखो शब्द० ८८) | 
२. मुंदू और सह. धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० २३, २४) 
र नियम ७५--(कठृकर्मणोः कृति) इदन्त शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्टी 
होती है । जिनके अन्त में इत्‌ प्रत्यय अर्थात्‌ तृच्‌ (व), क्तिन्‌ (ति), अच्‌ (अ), घञ्‌ 
(अ), ल्युटू (अन), ण्चुल (अक) आदि हों, उन्हें कृदन्त कहते हैं। जैसे--शिशो: 
शयनम्‌ ।- पुस्तकस्य पाठः । शासत्राणां परिचयः । दुःखस्य नाशः | ग्रन्थस्य प्रणेता । 
कवेः कृतिः | जनानां पालकः (लोगों का पालक) | 
_. , नियम ७६--(उमयप्रातौ कर्मणि) दन्त के साथ जहाँ कर्ता और कर्म दोनों 
हों, वहाँ कर्म में षष्टी होती दै। आश्चयों गवां दोहोऽगोपेन। शन्दानामनुशासनमाचायण 
आचार्यस्य वा (आचार्य के द्वारा शब्दों का शिक्षण) | 
नियम ७७--(क्तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्च) वर्तमानार्थक और 
भावार्थक क्तप्रत्ययान्त के साथ षष्टी होती है । राजञां मतः, सतां मतः | मयूरस्य उत्तम | 
छात्रस्य हसितम्‌ (छात्र का हँसना) । व 
नियम ७८--( न लोकाव्यय०) इन प्रत्ययों से वने हुए कृदन्त झाब्दों के 
साथ षष्टी नहीं होती :-- शतू, शानच्‌, उ, उक, क्त्वा, तुमुन्‌, क्त, क्तवतु, खळ; 
तुन्‌ । जैसे--कर्म कुर्वन कुर्वाणो वा | हरि दिहक्षुः | दैत्यान्‌ घाठुको हरिः | जगत्‌ 
सष्टा | सुखं करुम | विष्णुना हता दैत्याः । हरिणा ईषत्करः प्रपश्चः । कामुकः और 
द्विषत्‌ के साथ षष्टी होगी | लक्ष्म्याः कामुकः | मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ | 
नियम ७९-(इत्यानां कतरि वा) इत्य प्रत्ययां (तव्य, अनीय, यत्‌, ण्यत्‌ 
आदि) के साथ कतां में तृतीया ओर षष्टी होती हैं। मया मम वा सेव्यो हरिः। न 
चयमनुग्राह्माः प्रायो देवतानाम्‌ | न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः | 
नियम ८०--(तस्या्ैरतुत्शेपमाभ्यां०) तुल्य अर्थवाळे शब्दों के साथ तृतीया 
और पी होती हैं । ठुला और उपमा के साथ पष्ठी ही होगी । कृष्णस्य कृष्णेन वा 
तुल्यः सदृशः समो चा (कृष्ण के सदश) । ; 
नियम ८१--(चतुर्थी चाशिष्यायुष्य०) आशीर्वाद देने में आयुप्यम्‌ , भद्रम्‌', 
कुशलम्‌, सुखम्‌ , इतम्‌ आदि के साथ चतुर्थी ओर षष्ठी होती हे । कृष्णस्य कृष्णाय वा 
कुशलं भद्रं वा भूयात्‌ (कृष्ण का भला हो) । 
नियम ८२--(व्यवहपणोः ०, दिवस्तदर्थस्य, ृत्वोऽथ०) व इन, स्थानों पर घष्टी 


होती है :-व्यवह, पण्‌ और दिव्‌ धातु जब जूझा खेलने या क्रय-विक्रय अर्थ में हों और कत्व 


ग्रत्यय के साथ | शतस्य व्यवहरणं पणनं वा । शतस्य दीव्यति | पञ्चङगत्वोऽहो भोजनम्‌| | 
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| न्यत अभ्यास १० 
४ सस्कृत बनाओ--(क) ( अदस्‌ , लटू ) १. सामने इस देवदार के पेड़ को 
र देख रहे हो, इसे शिव ने पुत्रवत्‌ माना है । २. ये घोड़े सग के वेग को सहन न 
करते ड दौड रहे हैं । ३. इसकी विद्या जिह्वा्र पर रहती है । ४. इनकी पढ्ने में 
प्रवृत्ति«दै | ५ मैं स्वामी की चित्तदृत्ति का अनुसरण करूँगा । ६. तुम -थोढ़ी देर में 
अपने घर पहुच छोगे | ७. पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या विचारेंगे ? 
८. जी दुःख सहेगा, यत्न करेगा, गुरु की सेवा करेगा, सत्य बोलेगा, वह सदा सुख 
रा । ९. जो माता-पिता की बन्दना करेगा, समयानुसार खेळेगा, कूदेगा, वेद को 
सीखेगा, सबका हित चाहेगा, ज्ञानोपार्जन में स्पर्धा करेगा, सत्कर्म में चेष्टा करेगा, 
अध्ययन से नहीं घबडाएगा, दुष्कर्म से लज्जित होगा, धर्म में दीक्षा छेगा, वह कभी 
| भी न च्युत होगा, न नष्ट होगा और न दुःखी होगा । (ख) (पट्टी) १. यह कालिदास 
॥ की कृति है । २. शास्त्रा का परिचय बुद्धि को बढ़ाता है | ३. मित्रों का दर्शन अब राम 
के लिए दुःखद हो गया है । ४. पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना सुन्दर है। ५. 
| जुट करना मनुष्यों का स्वभाव है | ६. इन दोनों पुस्तकों में से एक ले लो | ७. इन 
बालकों में से एक यहाँ आवे | ८. उसका स्वर्गंचास हुए आज द्सवाँ महीना है । . 
५. उसको तप करते हुए कई वर्ष हो गए । १०. स्वभाव से ही सीता राम को प्रिय 
थी, इसी प्रकार राम सीता को प्राणो से भी प्रिय थे । ११. वह सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परे की चीज थी। १२. थोड़े के लिए बहुत छोड़ने के इच्छुक तुम मुझे मूर्ख 
अ हो। १३ र. के हीर अन्य व्यक्ति का गाव को दुहना आश्चर्य की 
प २४. अनुचरो को चाहि ले पद 
देवताओं के अनुग्रह के योग्य नहीं है। त भी, ह सन को क 


१७. कोयल की आवाज कानों को सुखद होती है । १८. परिश्रम 
EE करता हुआ व्यक्ति 
सुखी रहता है | १९. राम को देखने का इच्छुक यहाँ आया | २०. रावण से द्वेष 


करनेवाले राम की विजय हो |, २१. शिष्य का शुभ हो | २२. राजा 
| | २१. « राजा मुझे हो मानता 
है १ २३. मनोरथों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। २४. यह आपके योग्य नहीं है। 


२५. यह स्नेह के योग्य ही हे । २६. वह सौ रुपए की लेन-देन करता है। २७, वह २ 
हिमालय की शोभा का अनुकरण करता था। २८. आपको न दीखे हुए बहुत 
दिन हो गए । । ७, क 


“ संकेत :--(क) १. असुं पुरः पश्यसि देवदारं, पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। २. धावन्त्यमी 
[ सृगजवाक्षमयेव रथ्याः । ३. अमुष्य विद्या रसनाग्रनतंको। ५. प्रवृत्तिमनुवतिष्ये। ६. : 
पो. । ७- न जाने कि प्रतिपत्स्यते । ८. लप्स्यते । ९. वन्दिष्यते, कूठिष्यते 
यतते, स्पधिष्यते, सि लि पलायिष्यते, त्रपिष्यते, दीक्षिष्यते, स्र॑सिष्यते) 
व्यथिष्यते । (ख) ले) २: वर्षयति । २- रामस्य दुःखाय ४. शोभना कृतिः। ५. स्खलनं). 
६. गृह्मतामनयोरन्यतरत्‌ । ७. अन्यतमः। ८. अद्य दझमो मासस्तस्योपरतस्य । :९ 
संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य । १०. प्रिया तु सीता रामस्य, तयैव ` 
ी Er ही5्मवतू मनोरथानामप्यमूमिः । 


७ क ~ 
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२२ गौद-रचनानुवादकौमुदी (नियम ८३-९०) 


शब्दकोप-२५० + २५= २७५ ] अभ्यास ११ (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः (गेंद), मयूखः (किरण), व्यसनम्‌ ` (विपत्ति), स्यन्दनम्‌ (रथ), 
- क्षतम्‌ (चोट) । (५) । (ख) पत्‌ (१. गिरना, २. पड़ना), आपत्‌ (१. आ पड़ना, 
२. प्रतीत होना), अनुपत्‌ (पीछा करना), उत्पत्‌ (१. उड़ना, २. उठना), निपत्‌ 
(१. गिरना, २. पड़ना), प्रणिपत्‌. (प्रणाम करना) । नम्‌ (१. प्रणाम करना, २. 
झकना), उन्नम्‌ (उउना), अवनम्‌ (अुकना), अवनमय (झुकाना), प्रणम्‌ (प्रणाम 
करना) । पच्‌ (पकाना), परिपच्‌ (परिपक्क होना), विपच्‌ (फलित होना) । आस्‌ 
(बैठना) । (१५) । (ग) स्यः (शीघ्र), सुदुः (बार-बार), ` अभीक्ष्णम्‌ (१. वार-वार, 
२. निरन्तर) । (३) । (घ) अधीतिन्‌, (विद्वान्‌), णद्दीतिन्‌ (सीखनेवाला) | (२) 
_ व्याकरण (युष्मद्‌, सपमी) 
१. युष्मदू के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ८५) RR 
२. पत्‌, नम्‌, पच्‌ सोपसर्गं के अथां तथा रूपों को स्मरण करो । (देखो 
घाठु० १२, १२) FE 
नियम ८३--(आधारोऽधिकरणम्‌) किसी क्रिया के आधार को अधिकरण 
कहते हैं, जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता दै। आधार तीन प्रकार का 
है---१. ओपइलेभिक (संयोग-सम्बन्धवाला), २. वैषयिक (विषय में), ३. अभिव्यापक 
` (व्यापक होकर रहना) | हे & 
' नियम ८४--(सप्तम्यधिकरणे च) तीनों प्रकार के आधार या अधिकरण में 
सप्तमी होती है | १. आसने उपविशति, स्थाल्यां पचति । २. मोक्षे इच्छाउस्ति | ३. 
सर्वस्मिन्नात्माऽस्ति (सबमें आत्मा है) | - ४ 
नियम ८५--(वैषयिका धारे सप्तमी) “विषय में, वारे मे? तथा समय-बोधक शब्दा 
में सप्तमी होती है-। मोक्षे इच्छास्ति | प्रातःकाले मध्याह्ने सायंकाले दिवसे रात्रौ वा कावे 
करोति। शैशवे, यौवने, वार्धके (बाल्य, यौवन, दृद्धत्व काळ में)। आषाढस्य प्रथमद्रिवसे | 
नियम ८९--(क) (म्तस्येन्विषयस्य०) क्त प्रत्ययान्त के अन्त में इन्‌ प्रत्यय 
होगा तो उसके कर्म में सप्तमी होगी । अधीती व्याकरणे ।. णहीती घट्स्वङ्गेपु | (ख) 
(साध्वसाधुप्रयोगे च) साधु ओर असाधु के साथ सप्तमी । साधुः कृष्णो मातरि, असाघु- 
मातुले । (ग) (निमित्तात्‌ कर्मयोगे) जिस फल कै लिए कोई काम किया जाता दै, 
“उसमें सप्तमी होगी । चर्मणि द्वीपिनं हन्ति, दन्तयो हन्ति कुञ्जरम्‌ | केशेघु चमरीं हन्ति । 
_ नियम ८७--(आयुक्तकुशलाम्याम्‌०, साधुनिर्पुणाभ्याम्‌०) संलग्न अर्थवाले 
शब्दों (व्याएतः, आयुक्तः, रूग्न:, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः आदि) तथा चतुर 
अर्थवाछे शब्दों (कुशलः, निपुणः, साधुः, पढ़, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः आदि) के साथ 
ससमी होती है | ग्रहकर्मणि ळग्नः, व्यापृतः, व्यग्रो बा । शास्रेघु निपुणः प्रवीणः दक्षो वा । 
है नियम «८- (यतश्व निर्धारणम्‌) बहुतों में से एक के छॉटने में, जिसमें से 
छाँया जाय, उसमें षष्टी और सतमी होती हैं | छात्राणां छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठ पडुतमो वा | 
नियम ८९--(सपतमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये) समय और मार्ग का अन्तर 
बतानेवाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी होती हैं। अद्य भुक्त्वाऽयं इयहे दृयहादू 
वा भोक्ता । क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ (कोस भरके लक्ष्यको बींघ देगा) । | 
नियम ९० - (वैषयिकाधारे सप्तमी) प्रेम, आसक्ति और आदरःसूचक 
घादुआं और शब्दों (स्निद, अभिलष्‌ , अनुरज्ञ , आह, रम्‌, रतिः, स्नेह, आसक्तः, 


अनुरक्तः आदि) के साथ सप्तमी होती है । पिता पुने स्निह्यति । रहसि रमते | श्रेयसि 


रतः । दण्डनीत्यां नात्यादतोऽभूत्‌। | 


24 


तनुत्यजाम्‌ , रघूणामन्वयं वक्ष्ये । ५ पञ्चम्याम्‌। ६. अधीती दर्शने 
९, चमैणि! १४,इहस्थ। ||| र (RR 
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अभ्यास ११ , 

संस्कृत बनाओ--(क) ( पत्‌, नम्‌, पच्‌) १. आश्रम के दृक्षा पर धूल 
गिर रही है ( पत्‌ ) | २. चन्द्रमा थोड़ी से किरणों के साश्न आकाश से गिर रहा है । 
३. परघर्म को अपनाकर जीवित रहनेवाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। . 
४. श्रेष्ठ आदमी पतित होता हुआ भी गेंद की तरह उठ जाता है ।:५. यह वात आपके 
कानों मे पढी ही होगी । ६. ओह, वढी विपत्ति आ पढी है | ७. ओह, यह सच्छा 
नहीं हुआ । ८. संसार में जन्म लेनेवाळां पर ऐसी घटनाएँ आती ही हैं। ९. 
नवयौंवन ` से कपेले मनवालो को वे ही विषय मधुरतर प्रतीत होते हैं, जिनका चे 
आस्वादन कर चुके हैं (आपत्‌ )| १०. मृग पीछा करते हुए रथ को वार-वार देखता 
था | ११. पक्षी आकाश में उड्ते हैं ( उत्पत्‌ ) | १२. हाथ से पटकी हुई भा गेंद 
उछलती हे । १३. शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर दूटता है ( निपत्‌ ) | १४. वृक्ष 
से फळ भूमि पर गिर रहे हैं ( निपत्‌ )। १५. पुत्र पिता को प्रणाम करता है 
( ग्रणिपत्‌ ) | १६. ईश्वर को प्रणाम करके कार्य को प्रारम्भ करता हूँ (प्रारम्‌) | १७. 
चोट पर ही चोट बार-बार लगती है । १८. आप सबको, नमस्कार करता हूँ ( नम्‌ ) | 
१९. बादल कभी झुकता है, कभी उठता है। २०. कमजोर सन्धि का इच्छुक होने पर 
झुके । २१. बादल जळ लेने के लिए झुकता है । २२. शत्रुओं का शिर झुका देना | 
२३. वे देवताओं को प्रणाम करते हैं। २४. चावळो से भात पकाता दै । २५. वह 
विद्वान्‌ परिपक्व-बुद्धि है २६. उसकी सारी योजनाएँ. फलित हुईं । (ख) ( सप्तमी ) 
१, वे चराई पर वेठते हैं । २. चे पतीळी में भोजन पकाते हैं | ३. सबमें ब्रह्म है | ४. 
बचपन में विद्याभ्यास करनेवाले, यौवन के विषयों के इच्छुक, वृद्धावस्था में सुनिद्ृत्ति- 
वाळे और अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले रघुवंशियों का वर्णन करूंगा ॥ ५. 
फाल्गुन शुक्ला पंचमी को वसन्त-पंचमी का पव होता है। ६. उसने दर्शन पढ़ रखे 
हें। ७, उसने वेद के छओं अंग सीख लिए हैं । ८. इन्द्र देवों पर सजन है ओर असुरा 
पर क्रूर । ९. चर्म के लिए मृग को मारता है, दाँतों के लिए हाथी को मारता है। 
१०. वह अध्ययन में लगा हुआ है । ११. कष्ण व्याकरण और साहित्य में निपुण है । 
१२. मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ हैं। १३. आज खाना खाकर यह दो दिन बाद 
खायेगा | १४. यहाँ बैठकर वह क्रोसभर दूर निशाना मार सकता है । १५. उसका 
एकान्त में मन लगता है | १६. उसका दण्डनीति में विश्वास है । 


संकेत--(क) २. रेणुः । २. अल्परोपेमंयूखेः । ३. परधर्मेण जीवन्‌ हि सदयः पत्ति जातितः 1 
डन कटी लग पतन्नपि । ५. एतद्‌ भवतः श्रुतिविषयमापतितमेव । ६. अहो, 
समा ७. अहो, न शोभनमापतितम्‌ । ८. आपतन्ति हि संसारपथमवतीर्णाना- . 
मेते विषयाः । ९. नवय तात्मनङ्च तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि आजा मधुरतराण्या- 
पतित अलसः 1 १०. सुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदष्टिः। १२. पातितोऽपि कराघातैरुत्पतत्येच कन्दुकः । 
१३. सिंहः शिशुरपि निपतति गजेषु । १५. पितरं प्रशिपतति । १६. प्रणिपत्य । १७. 
निफ्तन्त्यमीक्ष्णम्‌ । १९. उन्नमति नमति च। २०. अशक्तः सन्धिमान्‌ नमेत्‌। २ 
मवनमेति । र अवनमय द्विषतां शिरांसि । २३. अणमन्ति देवताभ्यः । 
२६. विपेचिरे । (ख) १. कटे आसते । -४. अभ्यस्तविद्यानास्‌, विषयैषिणाम्‌ 
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'शब्दकोष-२७५ + २५= ३००] अभ्यास १२ (व्याकरण) 
द्‌ (क) सांयात्रिकः (समुद्री व्यापारी), पोतः (पानी का जहाज), उडुप; (छोटी 
नोका), रक्षिन्‌ (सिपाही), सचेतस्‌ (विद्वान्‌), अनागस्‌ (निरपराध) । (६)। (ख) 
तु (१. तैरना, २. पार करना), अवतु (उतरना), उत्तु (१. पार करना, २. उत्तीर्ण 
होना), वितृ (देना), निस्तृ (पार करना), संतु (तैरना) । स्मृ (याद करना), संस्मृ 
(याद करना), विस्मर (भूलना) | जि (जीतना), विजि (जीतना), पराजि (१. हराना, 
२. दारना) । स्निह्‌ (प्रेम करना), विश्वस्‌ (विश्वास करना), आक्षिप्‌ (उल्लंघन करना), 
गण्‌ (गिनना), मुच्‌ (छोड़ना), श्रद्धा (श्रद्धा करना), उपपदू (ठीक घटना) । (१९) 

व्याकरण (अस्मद्‌, सप्तमी विभक्ति) 
१. अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ८६) 
२. तू, स्मृ और जि के विशेष अर्था को स्मरण करो | (देखो धातु० १४, १५) 
. नियम ९१--(आधारे ससमी) इन स्थानों पर सप्तमी होती है-(क) फेंकना 

अथ की धातुओं क्षिप्‌ , सुच्‌ , अस्‌ आदि के साथ । मृगे वाणं क्षिपति, मुञ्चति, अस्यति 
वा । (ख) विश्वास और श्रद्धा अर्थवाळी, धातुओं और शब्दों (विश्वसिति, विश्वासः, 
श्रद्धा, निष्ठा,आस्था आदि) के साथ व्यक्ति में | न विश्वसेदविश्वस्ते | ब्रह्मणि श्रद्धधाति, 
अद्धा निष्ठा वा वर्तते । (ग) “व्यवहार करना? अर्थ में वृत और व्यबह्ण आदि के 
साथ । गुरुषु विनयेन वर्तते । कुरु सखीइत्तिं सपत्नीजने | विश्वस्‌ के साथ द्वितीया भी | 

नियम ९२--(आधारे सप्तमी) इन स्थानों पर सपमी होती है :--(क) युज्‌ 
धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ । इमामाश्रमधर्मे नियुङ्क्ते । (ख) “योग्यः और 
“उपयुक्तः आदि अर्था में व्यक्ति में | युक्तरूपमिदं त्वयि | त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्व तस्मिन्‌ 
युज्यते | एते गुणा ब्रहमण्युपपद्चन्ते | (ग) ग्रहण और प्रहार अर्थवाळी धातुओं के साथ । 
केशेषु यहीत्वा | न प्रहर्ठुमनागसि । (घ) रखना अर्थ में | मन्त्रिणि राज्यभारमारोप्य | 
सचिवे भारो न्यस्तः | (ङ) अपराध्‌ के साथ षष्टी और सप्तमी होती हैं । कस्मिन्नपि 
पूजाहेऽपराद्धा शकुन्तला । सुभगमपराद्धं युवतिषु | अपराद्धोऽस्मि तत्रभवतः कण्वस्य । 

नियमं ९३--(षष्टी चानादरे) अनादर अर्थ में षष्ठी और 'सप्तमी दोनों होती 
हैं | रुदति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ (रोते हुए पुत्रादि को छोड़कर उसने संन्यास ले ल्या) । 

नियम ९४--(यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया 
होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तुवाच्य में कर्ता और कृदन्त में ससमी होगी । 
कर्मवाच्य में कर्म ओर कदन्त में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया । प्रथम क्रिया में कृदन्त 
का प्रयोग होना चाहिए । गोषु डुह्यमानासु गतः | रामे वनं गते दशरथो दिवंगतः | 

॒ नियम ९५-(यस्य च भावेन०) (क) 'ज्योही, इतने ही में, उसी क्षण? इन 
अर्था में सप्तमी होती है । ऐसे स्थलों पर मात्र या एव का प्रयोग होता है । अनवसित- . 
वचने एव मयि (सेरी वात पूरी न हो पाई थी, उसी समय) | प्रविष्टमात्रे एव तत्रभवति 
(ज्योंही आप आए, त्योंही) | (ख) “जब” अर्थ में घष्ठी और सप्तमी होती हैं । एवं तयोः 

परस्परं वदतोः (जब वे दोनों बात कर रहे थे) । (ग) “रहते हुए” अर्थ में सप्तमी। . 

कुतो धर्मक्रियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि (तेरे रक्षक रहते हुए) । (ध) “होने परः या 

“करने पर? अर्थ में सप्तमी । एबं गते, तथाऽनुष्ठिते | (ङ) प्रधान और उपप्रधान वाक्यों 

में कता या कर्म एक ही हो तो उसे एक वाक्य के तुल्य मानना चाहिए, बीच में भावे 


सप्तमी नहीं करनी चाहिए | ता विप्रेषु तेम्यो दक्षिणां देहि” न कहकर 


“आगतेभ्यो विग्रेभ्यों दक्षिणां देहि' कहना चाहिए । 
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र / + अभ्यास १५ - 
| विज कह वनाओ--(क) (अस्मद्‌ शब्द) १. वह मुझ पर स्नेह करता है और 
| । ४ ता है | २. मेरी वात झूठी नहीं हो सकती है | ३. मेरी वात काटकर उसने 
| कहूना शरू किया | ४. यह मुझे कुछ नहीं समझता । (ख) (तु, स्मृ, जि धातु) १. 
| वह छोटी नौका से नदी पार करता है (दु) | २. छात्र नदी में तैर रहे हैं | ३. जळ में 
| पत्ता तैर सकता है, न कि पत्थर | ४, धीर आपत्ति को पार करते हैं (त) | ५. समुद्र में 
| जहाज के हटने पर भी समुद्री व्यापारी तेरकर उसे पार करना चाहता है| ६. वह रथ 
। से उतरा (अवतृ) । ७. कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए नारद को देखा | ८. समुद्र 
t ` को छोड़ कर महानदी और कहाँ उतरती है ? ९. राम. परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ (उबू)। 
१०. वह गंगा पार करके प्रयाग गया | ११. गुरु जिस प्रकार चतुर को विद्या 
पढ़ाता है, उसी प्रकार सूख को | १२. भगवान्‌ मारीच तुम्दें दर्शन देते हैं | १३. धन 
से भनुष्य आपत्ति को पार करते हैं (निस्तू) । १४. मेंने प्रतिज्ञारूपी नदी पार कर 
लै। १५. औष्म ऋतु में लोग नदी में तैरते हैं। १६. क्या तुम्हें मधुर जलवाळी 
गोदावरी की याद है ? १७. क्या तुम्हें पति की याद आती है? १८. उसकी याद करके - 
. सुझे शान्ति नहीं है। १९. हे मोरे, तुम उसको कैसे भूल गए १ २०. महाराज कीजय | 
हो । २१. आपकी विजय हो | २२. उसने षड्वर्ग को जीत छिया | २३. उसकी आँख 
कमळ को भी जीतती है। २४. वह शत्रुओं को हराता है (पराजि) | २५. वह पढ़ाई से 
हार मानता है (पराजि) | (ग) (सप्तमी) १. इस मृग पर बाण न छोड़ना । २. वह 
मृगो पर बाण छोड़ता है। ३. अविश्वासी पर विश्वास न करे और विश्वासी पर भी 
अधिक विश्वास न करे | ४. गुरुओं के साथ विनयपूर्वक व्यवहार करे (इत) | ५. तू 
सपल्निया के साथ प्रियसखी का व्यवहार करना । ६. राजा ने इसको रक्षा के काम में 
लगाया है | ७. विचित्रता के रहस्य के लोभी सहृदय इस काव्यमें अद्धा करेंगे | .८. 
हे सजन विद्वानों में गुणों की श्रद्धा करते हैं | ९. यह तुम्हारे योग्य नहीं है | १०. ये गुण 
ईश्वर में ठीक घटते हैं | ११. सिपाही ने चोर को बाळ पकड़ कर परक मारा। १२. 
निरपराधी पर क्‍यों प्रहारुकर रहे हो ! १२. पुत्र पर कुटुम्ब का भार रखकर वह विदेश 
. गया। १४, मैंने गुरु के प्रति अपराध किया है। १५. मेरे घर आने पर नौकर 
अपने घर गया । १६. रोते हुए पुत्रों को छोड़कर वह संन्यासी हो गया | १७. जब वह 
पढ़ रहदा था, उसी समय उसके पिता यहाँ आए । रे 
. संकेत- (क) १. स्निह्यति, विश्वसिति । २. न मे वचनमन्यथाभवितुमर्हति । ३. वचन- 
माक्षिप्य । ४. न मामयं गणयति । (ख) १- नदीं तरति । २. नद्याम्‌ । ३. पर्णं तरिष्यति। ५. 
याते समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे, सांयात्रिको वान्छति ततुमेव । ६. अवततार । ७. अवतरन्तमम्ब 
८. सागरं वर्जयित्वा कुत्र वा महानचवतरति । ९. परीक्षामुदतरत्‌ । १०. उत्तीर्य । ११. 
गुरु प्राशे विद्या यथैव तथा जडे। १२. ते दर्शनं वितरति । १३. निस्तरन्ति। १ 
प्रतिज्ञासरित.। 
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२६ ग्ौौढ-रचनाचुवाद्कोसुदी (नियम ९६-१०३) 


झाव्द्कोष-३०० + २५ = ३२५] अभ्यास १३ (व्याकरण) ५५ 
` (क) नाकः (स्वर्ग), सुरः (देवता), असुएः (राक्षस), अच्युतः (विष्णु), | 
च्यम्वकः (शिव), कृतान्तः (यम), इातन्रतुः (पुं०, इन्द्र), कृशानुः (पुं०, अग्नि), 
पुष्पथन्वन्‌ (कामदेव), मातरिश्वन्‌ (वायु), मनुष्य धर्मन्‌ (कुवेर), वेधस्‌ (ब्रह्मा), प्रचेतस्‌ | 
(बरुण), सेनानीः (पुं०, कार्तिकेय), लक्ष्मीः (स्री०, लक्ष्मी), शर्वाणी (स्री०, पार्वती), 
पोलोमी (स्री०, इन्द्राणी), पविः (पुं०, वज्र), पीयूषम्‌ (अमृत), एकवाक्यम्‌ (एक 
बात) । (२०) । (ग) एकतः (एक ओर से), एकधा (एक प्रकार से), एकेकशः (एक- 
एक करके) एकान्ततः (सर्वथा) । (४) । (घ) एकमतिः (एक रायवाले) । (१) | 
व्याकरण (एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, घा, लिट्‌ , स्वरसन्धि) 4 
१. एक शब्द के तीनों लिगा में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ८९) “1 
२. घा धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घातु० सं० १०) | 
_ नियम ९६--पात्र, आस्पद, स्थान; पद; भाजन, प्रमाण शब्द जब विधेय के | 
रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एकवचन ही रहेगा । उद्देश्यरूप में होंगे तो 
अन्य वचन भी होंगे | जेसे--गुणाः पूजास्थानं सन्ति । यूयं मम कृपापात्रं स्थ | | 
५ ... .नियस ९७--(संख्याया विधार्थे धा) समी संख्यावाचक शब्दों से “प्रकार से! 
अर्थ मे “धा? लगता है | 'प्रकार का” अर्थ में “विध, “शुना? अर्थ में “गुण? तथा 'बार' 
अथ-में वारमः लगता है। जेसे--एकधा, एकविधः, एकरुणः, एकवारम्‌ | द्विधा, 
द्विविधः, द्विगुणः | | र 
नियम ९८- (इको यणचि) इ ईको य्‌, उककोव्‌, ऋ ऋ को र्‌, 
त्र को छू हो जाता है, यदि वाद में कोई स्वर हो तो । सवर्णे (वैसा ही) स्वर हो तो | 
नहीं । जेसे-- इति + अत्र = इत्यत्र | मधु + अरिः = मध्वरिः | धातृ + अंशः = धाचंदा: । | 
ल + आङ्तिः  द्राकृतिः | | 
नियम ९९ (एचोऽयवायावः) ए को अय्‌, ओ को अव्‌ , ऐ को आय्‌ , 
-ओ को आव्‌ हो जाता है, वाद में कोई-स्वर हो तो । (पदान्त ए या ओ के बाद अ 
होगा तो नही) । जैसे-हरे+ ऐ = हरये। विष्णो + ए = विष्णवे । नै+अकः 
= नायकः । पौ + अकः = पावकः | परन्तु रामो + अयम्‌ = रामोऽयम्‌ | 
_ नियम १००--(वान्तो थि प्रत्यये) ओ को अव्‌ , ओ को आव्‌ हो जाता है, 
बाद में यकारादि प्रत्यय हो तो | जैसे--गो + यम्‌ = गव्यम्‌ | नौ + यम्‌ = नाव्यम्‌ । 
यूति बाद में होने पर गो के ओ को अव्‌ होता है । गो + यूतिः = गव्यूतिः । 
नियम १०१--(आद्गुणः) अ या आ के बाद (१) इ या ई को ए, (२) उ 
या ऊ को ओ, (३) ऋ या ऋको अर , (४) ल को अळू होता है । जैसे--रमा + ईशः = 
रमेश; ।_ पर + उपकारः = परोपकारः । महा + ऋषि = महर्षिः । तब + लकारः = 
तवल्कारः । स्ूचना--दोनों वरणो के स्थान पर एक आदेश होगा । | 
नियम १०२--(बुद्धिरेचि) अया आ के बाद (१) एया ऐको ऐ, (२) 
ओ या औं को ओ होता है. तदा + एकः = तदैकः | राज + ऐ्वर्यम्‌ = राजैस्वर्यम्‌ । 
जल + ओघः = जलौघः | देव + औदार्यम्‌ + देवौदार्यम्‌ | यह भी एकादेश है । 
. , नियम १०३--(एडः पदान्तादति) पद के अन्तिम ए या ओ के बाद अहो तो 
उसे पूर्वरूप (ए या ओ) हो जाता है। हरे + अव = हरेऽव । विष्णो + अव = विष्णोऽक। .._ 
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एकाग्रो दि बढिईतिनिवृत्तस्तच्वमोक्षते । ४. एकचित्ते योरेव किमसाध्यं भवेदिद्द । ५. एको 
` दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्द्रोः किरणेष्विवाङ्: । (ख) २. अपत्यद्दयम्‌ । ३. गाने। ६. अफ्रतः ! 


एक शहद, कवचिन ईद, सिदे + प्री, स्वरसन्यि द्यवा २७ ' | 


अभ्यास १३ ; 
संस्कृत वनाओ- (क) ( एक शव्द ) १. राजा या संन्यासी एक को 

बनावे । २. एक निवासस्थान बसावे, नगर या वन में । ३.-बाह्यविषयां से निवृत्त 
और एकाग्न-चित्त मनुष्य -तस्व को देख पाता है । ४. दो चित्ता के एक होने पर क्या 
असम्भव हो सकता है ? ५. गुण-समूह में एक दोप इसी प्रकार छिप जाता है, जैसे 
चन्द्रमा की किरणों में उसका कलंक । (ख) (एक, एकवचनान्त शब्द) १. एक वन 
में एक शेर रहता था । २. इस स्त्री के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की । ३. 
एक पढ्ने में चतुर है, दूसरी गाने में दक्ष है । ४. एक वालक को पुस्तक दो और एक 
लड़की को फूल दो । ५. एक बाळक एक बालिका से वात कर रहा है। ६. युद्धभूमि 
में एक ओर से एक सेना आई और दूसरी ओर से दूसरी सेना आई। ७. कक्षा से 
एक-एक करके सब छात्र चले गये | ८. में इस प्रश्न को एक प्रकार से हळ कर सकता 
हूँ, परन्तु अध्यापक इसे दो प्रकार से हळ कर सकता है | ९. जनता की एक राय थी, 
उन्होंने राजा के सम्मुख एक बात कह्दी। १०. किसको सदा सुख मिला हे और किसको 
सदा दुःख ? ११. कुछ लोग ऐसा मानते हैं । १२. गुण पूजा के स्थान हैं | १३. तुम 
कृपा के पात्र हो । १४. आप इस विषय में प्रमाण हैं । (ग) (देववर्ग) १. देवता 
स्वर्ग में रहते हैं। २. देवों और असुरों का युद्ध हुआ । ३. इन्द्र ने वज्र से असुरों को नष्ट 
किया । ४. देवता अमृत पीकर अमर हो गये | ५. इन्द्र ने इन्द्राणी को, शिव ने 
पार्वती को और विष्णु ने.लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया | ६. कुवेर धनाधि- 
पति है, उसकी नगरी अळका है और उसका विमान पुष्पक है। ७. विष्णु का शंख 
पांचजन्य, चक्र सुदर्शन, गदा कौमोदकी, खड्गा नन्दक और मणि कोस्तुभ हैं | ८.इन्द्र 
की नगरी अमरावती, घोडा उच्चैःश्रवाः, द्दाथी 'ऐरावत, सारथि मातलि, उंपवन नन्दन 
और पुत्र जयन्त हैं । ९. ब्रह्म सृष्टि-कर्ता है। १०. वरुण जलपति है । ११ यम जीवों के 
प्राणां को हरता है | १२. अग्नि वन को जलाती है | १३. वायु अग्नि का मित्र होकर 
उसे बढ़ाता है । १४. कामदेव दम्पती में स्नेह का संचार करता दै । १५. वाळकों ने... 
फूल सूँघा | १६. मैं फल सूँधुँगा । (घ) (लिट्‌ का प्रयोग करो) १. सभासदू अपने 
स्थानों को गये | २. वह कहानी समास हुई । ३. राम के सारे प्रयत्न सफळ हुए और 
देवदत्त के विफल । ४. उसकी. लड़की का नाम उमा पड़ा | ५. वसुदेव का पुत्र कृष्ण 
नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ६. पार्वती हिमालय की चोटी पर गई। ७. स्वायम्मुव | 
मरीचि से कश्यप हुए | ८. पार्वती ने हृदय से अपने रूप की निन्दा की, क्योकि मदन 
के दाह के कारण वह रूप से शिव को न जीत सकती थी । व 

संकेत--(क) १५ एकं मित्रं भूपतिवा यतिर्वी । २. एको वासः फ्तने वा वने वा । ३. 


८. साधयितुं शक्नोमि । ९. एकबाक्यं विवज्रुः । १०. कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुः 
११. एके एवं मन्यन्ते। (ग) २. युयुधिरे । ३. जघान। ४. बभूदुः। ५. 
प्रतिजग्मुः । २. विच्छेदमाप स कथाप्रवन्धः । ३. सफलतां 'ययुः 
पप्रथे । ६, शिखरं जगाम । ७. प्रत्रभूव । ८. रूपं निनिन्द 
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२८ प्री-रचनानुवादकोसुदी (नियम १०४-३१२) 
शब्दकोष--३२५ + २५= ३५०) अभ्यास १४ (व्याकरण) 
(क) पाठशाला (पाठशाला), विद्यालयः (स्कूल), महाविद्यालय: (कालेज), 
| विश्वविद्यालय: (यूनिवर्सिटी), अध्यापकः (अध्यापक), प्राध्यापकः (प्रोफेसर), आचार्य: 
(प्रिन्सिपल), कुपतिः (पुं०, वाइस-चान्सळर), कुलाधिपतिः (पुं०, चान्सलर), प्रस्तोतृ 
(रजिस्ट्रार), अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), अध्येत (छात्र), अध्येत्री (स्री०, छात्रा), सतीर्थ्यः 
(सहाध्यायी, कक्षा का साथी), विद्यालय-निरीक्षकः (स्कूल-इन्स्पेक्टर), उप-शिक्षासंचा- 
रकः (एडिरनळ डाइरेक्टर), शिक्षा-संचालकः (डाइरेक्टर), करणिकः (क्लर्क), प्रधान- 
करणिकः क कळक) | द्विजातिः (पुं०, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य), द्विजिहः (१. साँप, 
२. चुगळखोर), द्विपाद्‌ (मनुष्य) | (२३) । (ग) द्विधा (दो प्रकार से) । (१ 
पाद्‌ (मनु र 0 १) | 
द्वित्राः (दो तीन) । (१) | प “0 0 लि, 
व्याकरण (द्वि शब्द, द्विवचनान्त शब्द, कृष, वस्‌ , लिट्‌ , स्वरसन्धि) 
१. दि शब्द के तीनों लिंगो में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९०) 
२. इष्‌ ओर वस्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देखो घांतु० १७, १८) 
, . नियम १ वि ओर उभ शब्द सदा द्विवचन में,ही आते हैं। उभय (दोनों) 
शब्द्‌ तीनों बचनों में आता है | (उभ ओर उभय के रूप तीनों छिंगों में सर्ववत्‌ होंगे) । 
नियम १०५--(क) दम्पती, पितरौ, अश्विनो, इनके रूप द्विवचनः में ही 
' चलते हैं । इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है । दम्पती, पितरौ, अश्विन वा 
गच्छतः । (ख) द्वय, युगल, युग, द्वन्द्व, ये चारों “दो? अर्थ के वोधक हैं | ये शब्द के 
अन्त में जडते हैं और नपुंसक लिंग एकवचन होते हैं । इनके साथ क्रिया एक० में 
रहती है | जैसे--छात्रद्॒यं, छात्रयुगलं, छात्रयुगं (छात्रद्वयी वा) पुस्तकानि पठति ।. (ग) 
हस्तौ; नेत्रे, पादौ, कर्णो आदि द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं | - १ 
नियम १०६--(एत्येषत्यूद्‌्ु) अ के वाद एकारादि इ औ 
ऊठ. (ऊ) हो तो दोनों को बृद्धि होती है।अ+ए =ऐ, अ+ऊ = औं 
उपेति । उप + एधते = उपेधते । विश्व + ऊहः = विश्वौहः | 
` _ नियम १०७--(एङि पररूपम्‌) उपसर्ग के अ के बाद धातु का ए या ओहो 
तो वहाँ ए या ओ ही रहता है | प्र + एजते = प्रेजते | उप + ओषति = उपोपाति | 
` नियम १०८--(शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌) शकन्धु आदि में टि (अन्तिः 
री न्धु उ ट (अन्तिमं 
स्वरसहित अंश) को पररूप होता है। शक + अन्धुः = शकन्धुः | मनस + ईप = मनीषा 
नियम १०९--(ओमाङोईच) अ के वाद ओम्‌ या आङ (आ) हो तो पररूप 


अर्थात्‌ ओम्‌ या आ रहता है| शिवाय + औं नमः = शिवायों नमः | शिव 4- एहि = शिवे हि। 


. ` - नियम ११०--(अकः सवण दीर्घः) (१) अया. आ--अ या आ--आ, 
(२) इया ई+इ या ई=ई, (३) उवा ऊ+उया ऊ=ऊ, (४) ऋ + ऋ = 
8 | विद्या त आळ्यः = विद्यालयः | गिरि -- इंगा: = गिरीशः । गुरु + उपदेशः = 
रूपदेशः । होतृ + ऋकारः = होतृकारः | 
, नियम १११--(ईदूदेदूद्विवच न प्रयह्मम्‌) द्विवचन के ई, ऊ और ए के.साथ 
कोई सन्धि नहीं होती। हरी + एतं = इरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अमू | पचेते इमौ । 
नियम ११२--(अदसो प्रात्‌) अदस्‌ के म्‌ के बाद ई या ऊ होंगे तो 


` उनके साथ कोई सन्धि नहीं होगी । अमी + ईशा; = अमी ईशाः । अमू आसाते.। .. 
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दि;पक्चिक्यनान्त, वष] यश (लिए) स्वरसंधिए विधिक. २९ | 


1 

त अभ्यास १४ Sr 

| २ संस्कत वनाओ--(ख) (द्वि शब्द) १. फूल के गुच्छे की तरह मनस्वियों की 

| दो गति होती हैं, या तो सबके सिर पर रहेंगे या वन में ही झड़ जायेंगे । २. व्यास का 
कथन है कि इन दो को गले में आरी शिला बाँधकर जळ में फेंक देना चाहिए, घनी 
जो दान न दे और निर्धन जो तपस्वी न हो । ३. ये दोनों पुरुप शिर-दर्द करनेवाले 

| होते हैं, र्हस्थी निकम्मा हो और संन्यासी सपत्नीक हो । ४. ये दोनों कभी सुखी नहीं 

होते, निर्धन महत्त्वाकांक्षी और दरिद्र होकर क्रोघी | ५, शत्रु मिलने पर जलाता है, 

मित्र वियोग के “मय । दोनों ही दुःखदायी हैं, शत्रु-मित्र में क्या अन्तर है १ ६. शिव 

से मिलने की इच्छा से दो चीजें शोक-योग्य हो गई हैं, चन्द्रमा की कान्तिमयी कला 

और संधार के नेन्न की कोसुदी पार्वती | ७. राम एक वार ही कहता है, दुबारा नहीं । 

८. मैं जगत्‌ के माता-पिता शिव-पार्वती को नमस्कार करता हूँ | ९. दम्पती सुख से बढ़ 

| रहे हैं | १०. अश्विनीकुमार ध्यान दें | ११. अपने हाथ, पर, मुँह, आँख, कान घोओ | 

| १२. दो ब्राह्मण दो प्रकार से दो मन्त्रों को पढ़ रहे हैं । १३. दो-तीन चुगळखोर इस 

| कक्षा में हैं। (ख) (षू , वस्‌) १. कृषक हल से खेत जोतता है | २. शोर ने 

| वलात्‌ गाय को खींच छिया | ३. सीधे ज्ञ॒ते खेत को उलटा जोतता है | ४. बल्वान्‌ 

| 

| 


२ 


इन्द्रिय-समूह विद्वान्‌ को भी अपनी ओर खींच लेता है | ५. वह दो वर्ष वन सें रद्दा । 
६. सम्पत्ति और कीतिं चतुर में रहती है, आळसी में नहीं | ७, गुण प्रेम में रहते हैं, 
|. . नस्तु में नहीं । (ग) (लिटूका प्रयोग करो) १. पार्वती मन की बात न कह सकी । 
EF २. पार्वती न चछ सकी, न रुक सकी। ३. शिव ने उसको सहारा दिया | ४. रानी ने 
आँखें बन्दे कर लीं | ५. वह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ | ६. पार्वती ने वल्कळ बाँधा | 
७, मृग उस पर विइघास करते थे। ८. वह वन पवित्र हो गया। ९. उंसने कठोर 
तप करना प्रारम्भ किया । १०. वह गेंद खेलने से थक जाती थी । ११. उसके मुख. ने 
कमळ की शोभा धारणा की । १२. एक तपस्वी तपोवन में आया । १३. उसने कहना | 
झुरू किया | १४. जळ की बूँदै भूमि पर पहुँची | (घ) (विद्याळ्यवर्ग) १. अध्यापक, ` 
प्रोफेसर और. आचार्य अपने शिष्यां ओर शिष्याओं को प्रेम से पढ़ते हैं । २. कुछ छात्र 
और छात्राएँ. पाठशाला में पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में, कुछ कालेज में और कुछ युनिवर्सिटी 
में । ३. रजिस्ट्रार परीक्षाओं का दाइम-टेबुल बनाता है और परीक्षाओं का फल घोषित ह 
करता है । ४, इन्स्पेक्टर स्कूलों और कालेजों का निरीक्षण करते हैं। ५. हेडक्क 
टाइप-राइटर से टाइप कर रहा है । Re 
संकेत-(क) १- कुसमस्तवकस्येव “दवे गती”""विशञीयेन्ते। २. दढां``-बद्ध्वा'"-क्ेष्यh, | 
धनिनं चाप्रदातारम्‌। ३. शिरःझलकरौ, निरारम्भः, , सपरिग्रहः पि ४. यश्चाधनः कामयते, यश्च | 
कुप्यत्यनीश्वरः । ५. संयोगे । ६. समागममार्थनया द्यं श गतम्‌। नेत्रकौमुदी । ७. | 
| दविनामिमापत्त । ८. पितरौ, बन्दे पर ९. सुखमेधेते । १०. दत्ताम्‌। ११. हस्तौ, प्रक्षालय । १ 
| द्विजातिदयम्‌ । (ख) १. क्षेत्रं कर्षति। २. प्रस्न गां चकपं । ३. अनुलोमकृष्ट  प्रतिलोम० 
४. कर्षति । ५. वनमध्युवास। ६. नालसे। ७. प्रेम्णि। (ग) १. मनोगतं सा नश 
शंसितुम्‌ । २. न ययौ न तसथौ । २. समाललम्बे । ४. निमिमील । ५. पचे । ६. ब्‌ 
विशश्वसुः । ८. वभूव। ९. तपश्चरितु प्रचक्रमे । १०. क्लमं ययौ। ११. र चमु 
` तपोवनं विवेश । १२, वकत आ 1 १४. मुवं प्रपेदिरे (घ) १: 
_ ३. समय-्सारणीम्‌। ५. टंकणयन्वरणर्टक्यति। | | 
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३० ग्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम ११३-११९) 


शन्द्कोष--३५० + २५ = ३७५] अभ्यास १५ (व्याकरण) 
(क) कळमः (कलम), लेखनी (होल्डर), धारालेखनी (स्री०, फाउप्टेन पेन), 
तूडिका (पेन्सिल), मसीतूलिका (डॉट पेन), कटिनी (छौ०, चाक), लेखनीमुखम्‌ (निव), 
पिका (पट्टी), अश्मपष्टिका (स्लेट), कागदः (कागज), कागद-दस्तकः (दस्ता), कागदः 
रीसकः (कागज का रीम), संचिका (कापी), पिका (रजिस्टर), पत्रसंचयनी (स्री०, 
फाइल), प्रावरणम्‌ (जिल्द), वेष्टनम्‌ (बस्ता), स्यामफलकः (व्लेकबोड), माऊंकः 
(डस्टर), मसीशोषः (ब्लाटिंग पेपर), घर्षकः (रबड़), पाख्यपुस्तकम्‌ (पाख्यपुस्तक) । 
(२२) 1 (ख) साध्‌ (हल करना) | (१) । (ग) कति (कितने), रुचिरम्‌ (सुन्दर) । (२) 
व्याकरण (त्रिशब्द, नित्य बहु० शब्द, त्यज्‌ , छुङ्‌ , व्यंजन सन्धि) 
१. त्रि शब्द के तीनों में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९१) 
२. त्यज्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घातु० १९) 
नियम ११३- (क) दार, अक्षत, लाज (लाजा), असु, आण, इनके रूप 
पुंिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं | (ख) अप , अप्सरस्‌ , वर्षा, सिकता, समा, 
सुमनस्‌ , इनके रूप स्त्रीलिंग में ओर बहुवचन में ही चलते हैं। (अप्सरस्‌, वर्षा, 
समा, सुमनस्‌ इनका कहीं-कहीं एकवचन में भी प्रयोग मिलता है )। दाराः (स्त्री), 
अक्षताः (अक्षत चावल), लाजाः (खील), असबः (प्राण), प्राणाः (प्राण), आपः (जल), 


. अप्सरसः (अप्सरा), वर्षाः (वर्षा), सिकताः (रेत), समाः (वर्ष), सुमनसः (फूल) । 


नियम ११४ - त्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८)-तक के सारे शब्द तथा कति शब्द 
सदा वहुवचन मैं ही आते हैं | एक० = एकवचन, दि० > द्विवचन, वहु० = वहुवचन | 
_ नियम ११७ -(क) (आदरार्थे बहुवचनम्‌) आदर प्रकट करने में एक. के 
लिए भी बहु» हो जाता है | गुरवः पूज्याः । (ख) (अस्मदो द्वयोश्च) अस्मद्‌ शब्द के 
एक० और द्वि० (अहम , आवाम्‌) के स्थान पर बहुवचन (वयम्‌) का प्रयोग होता 
है, यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो | वयं ब्रूमः | (ग) (जात्याख्यायाम्‌०) जातिवाचक 
शब्दों में एक० ओर बहु० दोनों होते हैं । ब्राह्मणः पूज्यः, आह्मणाः पूज्याः | (घ) 
देशवाचक शब्दों में बहु० का प्रयोग होता है | नगर या 'देश' अन्त में होने पर एक० 
होगा । अहम्‌ अङ्गान्‌ वङ्गान्‌ कलिङ्गान, विदर्भान्‌ गौडान्‌ वा अगच्छम्‌ । पाटलिपुत्रम्‌ 
अङ्गदेशं वा अगच्छम्‌ । (ङ) वंशःका बोध कराने में बहु० । कुरूणाम्‌, रघूणाम्‌ | 
नियम ११६ (स्तोः श्चुना ञ्चुः) सूया तवर्ग से पहले या बाद में श्‌ या 
चवर्ग कोई भी हो तो स्‌ और तवर्ग को क्रमशः शू और चवर्ग हो जाता है स्‌ को श्‌ , 
त्‌ को च्‌, दू को ज्‌, न्‌ को ञ्‌ होगा | रामश्च | सच्चित्‌ । सजनः | 
नियम ११७- (पुना छुः) स्‌ या तवर्ग से पहले या वाद में प्‌ या टवर्ग कोई 
भी हो तो स्‌ और तवर्ग को क्रमशः घ्‌ और टवर्ग होता है। स्‌ को प्‌ त्‌ को टू, द्‌ 
कोड, न्‌ को ण्‌ होगा । इषू+ तः = इष्टः | उड्डीनः | विष्णु: | 
नियम ११८- (झढां जशोऽन्ते) झल (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊष्म) को जश्‌ 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग का तृतीय अक्षर) होता दै, झल्‌ पद के अन्तिम अक्षर हों तो । 
जगत्‌ + ईशः = जगदीशः । उद्देश्यम्‌ | अच्‌ + अन्तः = अजन्तः | 
. नियम ११० (झलां जश्‌ क्षशि) झल को जश्‌ होता दै, बाद में झश (वर्ग के 
३, ४) 


ञुद्धिः | सिद्धिः | > १ 


हों तो | बुधू+ धिः = बुद्धिः | क्षम्‌+ घः न क्षुन्धः | दघ्‌ + धः = दग्धः | बृद्धि; | 
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पत्र त्यहुकचनान्त) त्या "खुर हिसि छेखनसामत्रीवगं॑ ३१ 


अभ्यास १५ 

संस्कृत वनाओ :--( क ) (त्रिशब्द, वहुवचान्त शब्द) १. दान भोग और 
नाश ये धन की तीन गतियाँ होती हैं, जो न देता है और न भोगता है, उसकी तीसरी 
गति होती है । २. तीन अग्नियाँ हैं, तीन वेद हैं, तीन देव हैं, तीन गुण हैं। तीन 
दण्डी के अन्थ हैं और वे तीनों छोकों में प्रसिद्ध हैं | ३. त्रैलोक्य में धम दीपक के 
तुल्य है | ४. तीन प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अधम | उनको उसी प्रकार 
तीन प्रकार के कामों में लगावे | ५. दक्ष और पर्वत में क्या अन्तर रहेगा, यदि वायु 
चलने पर दोनों ही चंचळ हो जाएँ ? ६. तीन ही लोक हैं, तीन ही आश्रम हैं | 
७. तीन प्रियाओं से वह राजा शोभित हुआ । ८. तीनदिन मेरे आने की प्रतीक्षा , 
करना । ९. सीता राम की खी थी । १०. परख्री को न देखे | ११. अक्षत और खीळ 
यहाँ लाओ । १२. वर्षा में रेत पर जळ शोमित होता है। १३. इन फूलों को देखो | 
१४. देशरथ ने प्राणों को छोड़ा । १५. गुरुजी मेरे घर पधारे। १६. हम कहते हैं कि 
सत्यमाषण से ही तुम्हारा उद्धार होगा । १७. मैं कुरुवंशियों और रघुवंशियो के वंश 
का वर्णन करूँगा । १८. वह भारत-दर्शन के लिए अंग, बंग, कलिंग, विदर्भ और 
पांचाळ को गया । १९. इस कक्षा में कितने विद्यार्थों हैं! २०. इस कक्षा में सोलह 
छात्र हैं। (त्यज्‌ घात) २१. यति यह को छोड़ता है । २२. घोड़े के मार्ग को छोड़ दो । 
२३. राम ने सीता को छोड़ दिया । २४. ऋषि लोग योग से शरीर को छोड़ेंगे । 
२५. राम ने रावण पर वाण छोड़ा । २६. धर्म की मर्यादा को क्लेश की दशा में 
होकर भी न छोड़े । २७. मानी छोग हे से अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं, पर 
न माँगने के ब्रत को नहीं छोड़ते । (ख) (लङ लकार) १. दुःख मत करो | २. कुत्ते से . 
मत डरोः। ३. शोक न करो। ४. कुकर्म मत करो। ५. स्वार्थपरायण मत हो । 
६. अपना उत्साह मत छोड़ो । ७. माँ ने बच्चे को पा त एक पेन्सिल, एक कापी 

1 ८. बच्चे ने स्छेट पर चाक से लेख » पाठ पढ़ा 

कल ळिखा । ९. राम ने अपना फाउण्टेनपेन पाँच रुपये हे 
और. मैंने उससे खरीदा । (ग) (लेखनसामग्री) १. डॉट पेन में स्याही भरने की 
आवश्यकता नहीं होती । २. मैं दूकान से एक रीम और चार दस्ते कागज लाया | उसके 
साथ ही एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निब और एक रबड़ लाया | ३. यदि कापी पर 
स्याही गिर जाए तो ब्लाटिंग पेपर या चाक से सुखा छो | ४. वा पाठ्यपुस्तक . 


` पढ़ता है और गणित के प्रश्‍्नों को इछ करता हे । ५. डस्टर से ब्ठेकबोर्ड को पाँछो। 


संकेतः--(क) १. तिस्रो गतयः, मुडक्ते, तृतीया । २. दण्डिपरबन्याः, विश्रताः । ३. दीपको | 
धर्मः। ४. त्रिविधाः) विविधेषु, नियोजयेत्‌ । ५. द्ुमसानुमतोः““यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चऴाः। 


सून्‌ झर्म च.मानिनो 
मा सैषीः। २. शुच 
है | ¢ 


३२ Dig "व्थ्पीढररचैनायुवादकसुदा" Chennai and नियम १२०० ९) 


शब्दकोष-३७५ + २५-४००] अभ्यास १६ (व्याकरण) 
(के) काष्टा (दिशा), प्राची (स्त्री०, पूर्व), प्रतीची (स्री०,पश्चिम), उदीची (स्री०, 
उत्तर), दक्षिणा (दक्षिण), घटिका (घड़ी), वेल्य (समय), होरा (घण्टा), कळा (मिनट), 
विकला (सेकण्ड), वादनम्‌ (बजे), पूर्वाह्मः (दोपहर से पहले का समय, 9. 10.) पराह्ः 
(दोपहर से बाद का समय, 0. 7.), प्रत्यूषः (प्रातः), मध्याहः (दोपहर), अपराह्न 
(तीसरा ,पहर), प्रदोषः (सूर्यास्त-समय), दिवसः (दिन), विभावरी (स्री०, रात), निशीथः 
(आधीरात), निदाघः (ग्रीष्म ऋतु), प्राड्‌ (वर्षाकाल) | (२२) । (ग) दिवा (दिन में), 
नक्तम्‌ (रात में), रात्रिन्दिवम्‌ (दिन-रात) । (३) । 
व्याकरण (चतुर शब्द, याच्‌ , ङ्‌ , व्यंजन सन्धि) 
१. चतुर शब्द के तीनों लिंगों में रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० ९२) 
२. याच्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २९) क 
- नियम १२०--(यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (हू के अतिरिक्त 
सभी व्यंजन) के वाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को अपने वर्ग 
का पंचम अक्षर हो जायगा । यह नियम ऐच्छिक है। तत्‌ + न = तन्न | तदू + मयम्‌ = 
तन्मयम्‌ | वाक्‌ + मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ | सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | 
. . नियम १२१--(तोलिं) तवर्ग के बाद ल हो तो तवर्ग को भी छू हो जाता है। 
अथात्‌ (१) तूया द्‌+ल=ल्ल, (२) न्‌+ल= हल | तत्‌+ ळीनः = तल्लीनः | 
विद्वान्‌ + लिखति = विद्वाल्लिखति | 
य १२२_-(उदः स्थास्तम्मोः पूर्वस्य) उद्‌ के वाद स्था या स्तम्भ्‌ घाठ हो 
तो उसे पूर्वसवर्ण हाता है । उद्‌ -- स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌+स्तम्मनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ | 
नियम १२३--(झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ) झय्‌ (वर्ग के १,२,३,४) के वाद ह हो 
तो उसे विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है | वाग्‌+ हरिः = वाग्घरिः | तद्‌+हितः = तद्धितः । 
नियम १२४--(शस्छोऽरि) पदान्त झयू (बर्ग के १,२,३,४) के बाद श्‌ हो 
तो उसे छ हो जाता है, यदि उस झू के बादअटू (स्वर, इ, य, व, र) होतो । नियम ११६ 
से छ.के पूर्ववर्ती त्‌ को च्‌ । तत्‌ + शिवः = तच्छिवः | सत्‌ + शीलः = सच्छीळः |. . 
नियम १२५--(खरि च) झळों (१,२,३,४) को चर्‌ (१, उसी वर्ग के 
प्रथम अक्षर) होते हैं, बाद में खर्‌ (१,२, श प स) हों तो । सदू + कारः = सत्कारः | 
तदू + परः = तत्परः | सद्‌ + पुत्रः = सत्पुत्नः | | यला 
` नियम १२९--(मोध्नुस्वारः) पदान्त मू के बाद हल (व्यंजन) हो तो म्‌ को 
अनुस्वार () हो जाता है। बाद से स्वर हो तो नहीं । कार्यम्‌+ कुरु = कार्य कुरु । 
सत्यं वद | धम चर, | र 
नियम १२७- (नश्चापदान्तस्य झलि) अपदान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
है, बाद में झळ (१,२,२,४, ऊष्म) हो तो | यशान्‌+ सि = यशांसि। पुम्‌+सु = पुंसु । 
नियम १२८--(अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः) अनुस्वार के बाद यय्‌ (ऊष्म को 
छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो उसे ,परसवर्ण (अगले वर्ण का पंचम अक्षर) होता है। 
झां + तः + शान्तः । अं + कः = अङ कः | ne पटे 
, , नियम १२९-_(ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ) हृस्व स्वर के बाद डर णून. हों 
और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक ङ्‌ ण्‌ न्‌ और ळग जाता है । प्रत्यङङात्मा | 


सुगण्णीशः | सन्‌ + अच्युतः = सन्नच्युतः | 
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अभ्यास १६ 
संस्कृत वनाओः--(क) (तुर्‌ शब्द) १. हम चार माई ऋत्विज हैं, 
युधिष्ठिर यजमान हैं और भगवान्‌ कृष्ण कर्मोपदेश हैं । २. चार अवस्थाएँ हैं, वाल्य 
कौमार यौवन और वार्धक । ३. बरहरुपी इषम के चार सींग और तीन पैर हें। ४. 
शेष चार महीने जैसे भी हो आँख बन्द करके बिताओ । ५. भाय के चोथे अंश से खर्च - 
चलावे । अधिक तेळवाला दीपक चिरकाल तक सुख देखता है । ६. गुरु-सेवा से विद्या 
मिळती है अथवा प्रचुर धन से या विद्या से विद्या प्रात होती है, अन्य चोथे किसी 
उपाय से नहीं । ७. हे युधिष्ठिर, मेरे चार प्रश्नों को बता ।. (याच्‌ धातु) ८. राजा से 
धन माँगता है | ९. बलि से भूमि माँगता है । १०. पार्वती ने पिता से तपःसमाधि के 
लिए अरण्य-निवास की माँग की | ११. उसने पिता से माँग की कि उसे न छोडे । 
१२. तिनके से भी हलकी रूई होती हे ओर रूई से भी हकका माँगनेवाला होता हे । 
( ख ) (इङ्‌ का प्रयोग करो) १. मैं सुख से सोया । २. उसने कहा कि बहुत दिन 
मेरी यहाँ रहने की इच्छा है। ३. वह बोली--मैं तुम्हारे कहने में हुँ । ४. वह तपस्या 
के लिए वन में गया | ५. वह घर से निकळ पड़ा | ६. उसने चपरासी को अन्दर 
आता हुआ देखा | ७. उसने सामने से आते हुए एक शिष्य को देखा और पूछा तुम्हारे : 
गुरु“कहाँ हैं ! ८, वह सवेरे ही महळ से निकर पढ़ा और ढाई घण्टे घूमने के ळए 
गया । ९. उसने जागते हुए ही सारी रात बिताई | १०. हर्ष ने आँसू भरी दृष्टि से | 
माँ से कद्दा--तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो! ११. यशोवती आँच से मुँह ढककर र 
साधारण खी के तुल्य बहुत देर तक रोई। १२. वह उसके पास ही चुप बैठ रहा । | 
(ग) (दिकाल्व") १. चार दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण | ९. इस समय 2 
तुम्हारी घड़ी में क्या वजा है १ ३. एक घण्टे में साठ मिनट होते हैं और एक मिनट में | 
साठ संकण्ड | ४. इस स्टेशन पर एक डाक-गाड़ी सवेरे सवा दस बजे आती है और 9 
दूसरी शाम को पौने सात बजे । ५. राम सबेरे उठता है, दोपहर को खाना खाता है; यी 
तीसरे पहर फळाहार करता है, शाम को खेळता है, रात में सोता है और आधी रात भें हि 


_ चिरम्‌ अरोदीत्‌। १२. तूष्णीं समबास्थित । (ग) २. का वेला । ३. एकस्यां होरायां पष्टिः । 
` यानावतारे, द्राक्यानम्‌ , पूर्वाढे, सपाददशबादने, परा, पादोन० । ५. « अचत 
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शब्दकोष-४०० + २५ = ४२५] अभ्यास १७ (व्याकरण) 
: (क) सप्तसतिः (पुं०, सूर्य), सुधांशः (पुं, चन्द्रमा), गमांस्तः (पुं०, खी०, 
किरण), आतपः (धूप), ज्योत्स्ना (चाँदनी), नक्षत्रम्‌ (नक्षत्र), नवग्रहाः (नवग्रह); 
द्वादश राशयः (१२ राशियाँ), सप्ताहः (सप्ताह), राका (पूर्णिमा), दशः (अमावस्या), 
- जीमूतः (मेघ), सौदामिनी ( स्री०, विद्युत्‌ ), करकाः (ओले), इष्टिः, (स्त्री०, वर्षा), 
आसारः (मूसलाघार वर्षा), अवग्रहः (अदृष्टि), इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुष), उत्तरायणम्‌ 
(उत्तरायण), दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन), शीकरः (जळ-कण), अवश्यायः (हिम, बफ), 
लक्ष्मन्‌ (नपुं०, चिह), वियत्‌ (नपुं०, आकाश), स्तनितम्‌ ( गजन ) । (२५) , 
व्याकरण (पञ्चन्‌ से दशन्‌ , वह, छट, हळ्‌ और विसर्ग-सन्धि) ,. 
१. पञ्चन्‌ से दशन्‌ तक के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९३ से 
९८) | त्रि से अष्टादशन्‌.( ३ से १८ ) तक के रूप केवळ बहुवचन में ही चते हैं | 
तीनों लिंगा में वही रूप होंगे। एक से दश तक की संख्याओं के सख्येय ( व्यक्ति या 
बस्तुवोधक क्रमवाचक विशेषण ) शब्द क्रमशः ये हँः--प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, 
पञ्चमः, पष्टः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः | इनके रूप पुं० में रामवत्‌ , खरी» में 
रमा या नदीवत्‌ , नपुं० में. गृहवत्‌ चलेंगे । 
वह_ धातु के पूरे रूप स्मरण करो ( देखो घातु० ३० ) । 
नियम १३०-- (नश्छव्यप्रशान्‌ ) पदान्त न्‌ को रु (:, स्‌ ) होता है, यदि 
छव्‌ (च्‌, छ, ८, ठ., त्‌, थ्‌) वाद में हो और छबू के बाद अस्‌ ( स्वर, ह, 
अन्तःस्थ, वर्ग का पेचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द में नियम नहों लगेगा | ` इसके 
साथ कुछ अन्य नियम भी लगते हैं, अतः इस नियम का रूप होगा--न्‌ + छबू = 
स+ वया स्‌+छव्‌। इचुत्व नियम यदि प्राप्त होगा तो छगेगा । -कास्मिन्‌ + 
चित्‌ =कस्मिश्रित्‌। अस्मिंस्तरो । तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिंस्तथा । :; 


--.. नियम १३१--(छे च, पदान्ताद्वा) हस्व स्वर के वाद छ होगा तो छ से पूव 
त्‌ ( च्‌.) ळगेगा, पदान्त दीर्घं स्वर के वाद छ से पूव त्‌ विकल्प से छगेगा | शिव+- 
छाया = शिवच्छाया । व्रृक्षच्छाया । लताच्छविः । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीअया । 


नियम १३२--(विसरजनीयस्य सः ) विसर्ग को स॒ होता है, खर्‌ (वर्ग के १, 
२, शा, प, स) बाद में हो तो । (इचुत्वसन्धि भी होगी) | हरिः + त्रायते = हरिस्त्रायते | 
कः + चित्‌ = कङ्चित्‌ । रामः + तिति = रामस्तिष्ठति । 


नियम १३३--( वा शरि ) विसर्ग के बाद (शा, प, स) हो तो विसर्ग को 
. और स्‌ दोनों होते हैं। नियम ११६, ११७ भी लगेंगे | हरिश्शेते । रामष्पष्ठः | 
नियम १३४--( ससजुषो रः ) पद के अन्तिम सू को रु ( र्‌ याः ) होता है 
सजुष्‌ को भी। जहारुको उया यू नहीं होगा, वहाँ र्‌ शेष रहेगा । अया आं के 
अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद र्‌ शेष रहेगा, बाद में कोई स्वर या व्यंजन (३, ४, ५ ) 
हो तो । .हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ | पितुः + इच्छा = पिठुरिच्छा । लक्ष्मीरियम्‌ | 
_ नियम १३५--(अतो रोरप्लतादप्छते) हृस्व अ के बादरु (:या र्‌) को 


उ होता है, बाद में हस्वअ हो तो! नियम १०१ से गुण और १०३ से: पूर्वरूप |" 


अतः.अः+अ=ओऽ। कः अपि=कोऽपि। कोऽयम्‌ । रामोऽब्रदत्‌। ....... . 
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अभ्यास १७ 
और आयेन जोक) (संख्याएँ) १. देवों, माता-पिता, मनुष्यों, भिक्षुकों 
के ? इन पाच की ही पूजा करता हुआ मनुष्य यश को पाता है। २. भित्र 
आसन, मध्यस्थ, आश्रित और आश्रयदाता, ये पाँचों जहाँ कहीं त 
च, मु हा श्रयदाता, ये पांचा जहा कहीं भी जाओगे, वहाँ तुम्हारे 
र जाएगे। ३. ऐइवर्य के चाइनेवाले मनुष्य को ये ६ दोप छोड़ देने चाहिएँ-. निद्रा 
छे क्र ha क्रोध दीघसूत्र १ रं 4 हि 
त, 7 व आर दीधसूत्रता । ४. ये ६ गुणमजुप्य को कभी नहीं छोड़ने 
जा दान, अनाळस्य, अनण्या, क्षमा और घृति । ५. इळोक में पंचम अक्षर 
द घु होता है, दवितीय और चतुर्थ चरण में ससम लघु, पष्ठ सदा गुरु होता है | ६. जो 
क या छठे दिन न्य घर साग पञ्चकर खा लेता हे, परन्तु ऋुणी ओर प्रवासी नहीं 
र ती वह सुखी रहता है | ७, ये ड है बुद्धि, ङली 
जिवनका 100. ये माठ गुण मनुष्य को चमकाते ह- वुद्धि, लीनता, 
स्नान करने हे को ५ 7 कम वोळना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता । ८. नित्य 
स क i गुण प्राप्त होते हैं-वळ, रूप, स्वर्जुद्धि, वणंश्चद्वि, सुस्पर्श, 
उगन्व, विदधता, य उक्कमारता आर सुन्दर प्रमदाऐ | (ज्ञ) (वह धातु) १ -नदियाँ | 
उपकारक लिए बहती हैं | २. हवा मन्द-मन्द वह रही है (वह) | ३ ग्वाळा बकरी 
का गॉवस छे जा रहा है । ४. गधे घो धु कमा भ्र ५ 
ss इ । ४. गधे घोड़े की धुरा को नहीं ढो सकते। ८ « राम ने 
ता) इ केया (उद्वह्‌) । ६. इतनी आय से मेरा काम नहीं चल सकता है 
बिहू) | ७. घेरे धारण करो (आवह्‌) | ८. इतना वैभव झु सुख नहीं देता. 
(आवह्‌) । ९. वह जैसे-तैसे दिन बिता रहा है। १०. यमुना प्रयागके सम्रीप बहती है 
(चहु) । (ग) (छट) १. मैं कल सवेरे जैसी स्थिति वे ल 
हु - में कळ सवेरे जेसी टि होगी वसा यताऊँगा । २. जब 
तुम्हारी बुद्धि मो के दळदळू को पार कर खेगी, तब तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा । ३. सैं 
प्रसों घर्‌ जाऊँगा | ४. में कळ प्रयाग से प्रस्थान करूंगा और परसों वाराणसी पहुँचूँगा 
आर. वहाँ से एक मास बाद पटना चला जाउँगा । (छ) (व्योमवर्ग) १. सूर्य उर्दय हो 


रद्य है और चन्द्रमा अस्त हो रहा है। २. विविध अथों को लेकर सूर्य के नाम हि 
दिवाकर, विवस्वान्‌ १ हरिद्दव, उप्णररिम, तिग्मदीधिति, द्युमणि, तरणि विभावसु, 
भानुमान्‌, सहस्रांछु । ३. चन्द्रमा के भी अर्थानुसार अनेक नाम दै- इन्दु सुधांशुः 
ओषधीश, निशाकर, कलानिधि, शीतरु, शशांक | ४. अब आकाश में बादल आ गए. 
विजली चमकने लगी, बादलों का गरजना आरम्भ हुआ, ओले पड़नेलगे जर फ | 


मूसलाधार वर्षा होने लगी । ५, इधर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ रहा है। ६. उत्तरायण में 12 
दिन बडा हो जाता है और दक्षिणायन में छोटा | ७. बारह राशियाँ ई मेष, इ, > 
“00 कक, सिंह, कग्या, तुळा, इश्चिक, धनु (धन्वी), मकर, कुम्भ, मीन] ८. नव ग्रह 
हैं---रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु । ९ एक सप्ताह में 
सात दिन होते हैं । १०. गर्मी में धूप कड़ी होती है और शरदू मै चाँदनी शीतळ | | पु 
„ संकेतः--(क) १. देवान्‌, पितन्‌, पूजयन्‌ । २. मित्राणि, उपजीब्योपजीविनः, पञ्च सै 
त्वाध्नुगमिष्यन्ति | ३. भूतिमिच्छता, हातब्याः । ४. पुंसा । ५. पञ्चमं लघु, द्विचतुर्थयोः । ६. | 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा शाक पचति, अनृणी चाप्रवासी च, मोदते । ७. दीपयन्ति, कौल्य र 
शतम्‌ , अवहुमाषिता । (ख़) २, अजां ग्रामं वहति । ४. न वाजिधुरं बहन्ति। ५. : रत 
५ ६. एतावता, न मे कार्य निर्वहति । ७. घृतिमावह । <«एतावान्‌ विभवो, न 
`° ९ कथमपि दिनान्यतिवाहयति । (ग) १. यथग्वस्थितम्‌ आवेद्रयितास्मि 
व्यतितरिष्यति रे LS Tr । ३. गन्तास्मि! ४. प्रस्थाता, 
पाइ लियन, याता चम 2 याक य 55 
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३६ प्रीढ-रचनाचुवादकीसुदी ` (नियम १३६-१४३) 


| 
| 
शब्दकोष---४२५ + २५ -४५०] अभ्यास १८ (व्याकरण) । 
(क) स्वस (स्त्री०, बहिन), आत्मजः (पुत्र), अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः | 
(छोरा भाई), पितृव्यः (चाचा), मातुळः (मामा), पितृष्वस (स्त्री०, फूआ), मातृष्वस 
(स्त्री०, मोसी), भ्रात्रीयः (मतीजा), स्वलीयः (भानजा), आवुत्तः (जीजा), भ्रातृजाया 
(भाई की स्त्री, भाभी), स्नुषा (पुत्रवधू ), पितुव्यपुत्रः (चचेरा भाई), पैतृप्वखीयः (फुफेरा 
भाई), मातृष्वस्रीयः (भौसेरा भाई), जामात (पुं०, जँबाई), पौत्रः (पोता), नप्तृ 
(पुं०, नाती), देवरः (देवर), ज्ञातिः (युं०, सम्बन्धी), सम्बन्धिन्‌ (समधी), सम्बन्धिनी 
(स्री, समधिन), योषित्‌ (स्त्री०, स्त्री), पुरन्त्रः (स्त्री०, सधवा स्त्री) । (२५) 
व्याकरण (संख्या ११ से. १००, नी, आशीलिंङ्‌ , लङ्‌, विसर्गसन्धि) 
१, नी धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु २७) 
नियम १३६--(क) विंशतिः (२०) के बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवळ 
एकवचन में आते हैं :--विंशत्याद्याः सदैकत्वे सवाः संख्येयसंख्ययोः? । (ख) एकादशन्‌ 
से अष्टादशन्‌ (११ से १८) तक के रूप दशन्‌ के तुल्य वहु० में ही चळेंगे । (ग) 
एकोनविंशतिः (१९) से'नवनवतिः (९९) तक सारे शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक० मेंही | 
चलते हैं । इकारान्त विशति षष्टि आदि के रूप मति (शब्द० सं० ४२) के तुल्य और | 
तकारान्त त्रिंदात्‌ आदि के रूप सरित्‌ (शब्द सं० ५४) के तुल्य चलेंगे । (घ) संख्येय | 
(क्रमवाचक विशेषण) बनाने के नियम ये हँ--(१) एक से दश तक के संख्येय प्रथम | 
द्वितीय आदि हैं । (२) ११ से १८ तक के संख्येय शब्दों के अन्त में “अ' लग जाता । 
है । एकादशः (११वाँ), द्वादशः (१२ वाँ) आदि । (३) १९ के आगे संख्येय शब्दा | 
के अन्त में “तम? लगता है | विंशतितमः (२०वाँ) आदि । (४) संख्येय शब्दों के रूप 
तीनों ळिंगों में चलेंगे | पुं० में रामवत्‌ , स्त्री० में रमा या नदीवत्‌, नपुं० में यवत्‌ |. 
नियम १२७--(हशि च) हृस्व अ के बाद रु (र या :) को उ हो जाता ई | 
बाद में हश (३, ४, ५, ह, य) व, र, छ) हो तो । अः + हश्‌ > ओ + इश्‌ | शिवः + ॥ 
चन्द्र = शिवो वन्द्यः | रामो गच्छति । वाळको हसति । & 
नियम १३८--(मोमगोअघोअपूर्वस्य योऽशि) भोः, भगोः, अधोः और अ 
या आ के वाद' (रयाः) को य्‌ होता है, बाद में अश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, | 
३, ४, ५) हो तो । 
नियम १३२ (हलि सर्वेपाम्‌ , लोपः झाकस्यस्य) (१) नियम १३८ से हुए 
य के बाद कोई व्यंजन होगा तो उसका लोप अवश्य होगा । (२) यदि बाद में स्वर 
होगा तो य्‌ का लोप ऐच्छिक दै । लोप होने पर संधि नहीं होगी । देवा गच्छन्ति । 
नरा हसन्ति । देवा इह, देवायिह । 
_ नियम १४०--(रोऽसुपि) अहन्‌ के न्‌ को र्‌ होता दै, विभक्ति (सुप) बाद 
भरै हो तो नहीं । अहन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गणः = अइर्गणः । . 
नियम १४१--(रो रि) र्‌ के बाद र हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है । 
नियम १४२--(द्लोपे पूर्वस्य दीधोंऽणः) दू या र्‌ का ळोप होने पर उससे 
पूर्ववर्ती अ, इ, उ को दीर्घ होता दै । पुनर्‌ + रमते = पुना रमते । इरी रम्यः । 
नियम १४३--(एतत्तदोः सुळोपोऽकोरनञसमासे इलि) सः और एषः के 
विसर्ग का लोप होता है, बाद में व्यंजन हो तो । सः+ पठति =स पठति | एष बदतिं। 
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, १४. श्रुतिमभिनीय । १५, ऋषिभ्यः, उपनयन्तु। १६. विवादं निर्णष्यति । १७. प्रणेष्याति 


स्व ३८४ नी) पहि संवस्थिदक. ३० 


अभ्यास १८ 

संस्कृत बनाओ :--(क) (संख्याएँ ) १. इस कालेज में दी० ए० प्रथम वर्ष में 
९०, द्वितीय वर्ष में ८०, एम० ए० प्रथम वर्ष में ७० और द्वितीय वर्ष में ५० विद्यार्थी 
६1 २. इस सभा में १०० आदमी हैं। ३. उस जुलूस में एक हजार आदमी हैं । 
वहाँ भीड में ५० आदमी घायछ हुए और १५ मर गए । घायल और सतो की 
संख्या ६५ है । (ख) (नी धाठ) १. वह गाय को गाँव में ले जाता है । २. राम, ठम 
मुझे निःसंकोच अपने साथ वन में ले चलो । ३. उसने जागते हुए ही रात बिताई ।. 
४. उसने उसके साथ दिन बिताया | ५. उसने अपने सच्चरित्र से लोगों को अपने 
वश में कर छिया | ६. तुम अपने बच्चों, खी, वहिनो और भाइयों को मेरै घर लाना 
( आ7+ नी) । ७. उसने गुरु को मनाया ( अनु + नी) । ८. ईश्वर तुम्हारी तामसी वृत्ति 
को दूर करे । ९. में तुम्हारे घमण्ड को दूर कर ढुँगा । १०. उसने दोनों हाथ जोड़कर 
गुरु को प्रणाम किया । ११. युत्रवधू इवसुर के सामने अपना मुँह फेर लेती है (वि + 
नी)। १२. गुरु शिष्य का उपनयन-संस्कार करता है। १३.रामने सीता से विवाह किया 
(परि+ नी)। १४. सुनने का अभिनय करके | १५. आप लोग ऋषियों के लिए फूल 
आर फळ छाकर देँ | १६. न्यायाधीश बिवाद का निर्णय करेगा (निर्णी) । १७. विद्वान्‌ 
पुस्तक छिखेगा (प्रणी) । १८. दिलीप ने अपना शरीर शेर को समर्पण किया । १९. 
इसकी हँसी का अभिप्राय समझा जा सकता है। २०. तुम अपने चरित्र से देश की 
कीति को ऊँचा उराओ । (ग) ( आशीलिङ्‌ , लङ) १. चीर सन्तानवारी हो 
२. देव परिगास को शुभ बनावें। ३. तुम इन्द्राणी और सावित्री के दुल्य हो | ४. 
तुम्हारा मार्ग शुभ हो | ५. यदि अच्छी वर्षा होती तो सुभिक्ष हुआ होता | ६. क्या 
अरुण अन्धकार को दूर कर सकता था, यदि उसे सूर्य अपनी धुरा में न बेठाता ? ७. 
यदि परमात्मा इस जोड़े को परस्पर न मिळाता तो उसका रूप-निर्माण का यत्न विफल 
होता । (घ) (संबन्धिवर्ग) १. मेरे घर में मेरे माता-पिता, चाचा-चाची, दादा-दादी, 


पुत्र-पुत्रियाँ ओर 'चचेरे-फुफेरे तथा मौसेरे भाई हैं। २. भानजे, पोते, पोतियों, नाती 


ओर नातिनों से प्रेम का व्यवहार करो । ३. मेरी बहिन के विवाह में मामा-मामी, पर 
नाना-नानी, जीजा और अन्य सम्बन्धी आए थे | ४. सधवा स्त्रियों का चित्त फूल के ट 
तुल्य सुकुमार होता है | ५. समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेम से मिले । 
संकेत (क) १. नवतिः, अशीतिः, सप्ततिः, पश्माशत्‌। २. शतं जनाः सन्ति । ३ 
जनयात्रायां सहखं जनाः सन्ति । ४. जनौवे, आहुताः, हताः । हताइतानाम्‌ , पञ्चषष्टिः । 
(ख) १. गां आमस्‌। २. विल्ञव्धम्‌ । २. निशामनेषीत्‌। ४. वासरं निनाय । ५, आत्मवशस्‌ 
अनयत्‌। ६. जायाम्‌, , स्वस्‌.*, आतृन्‌ । ७. अन्वनैपीत्‌। ८. व्यपनयतु । ९. व्यपनेष्यामि ते 
गर्वेम्‌ । १०. हस्तौ समानीय । ११. विनयति, अपनयति । १२. उपनयते । १३. सीतां परिणिनाय । 


१८..हरये उपानयत्‌। १९. परिहासस्य, उन्नती शक्यते। २०. उन्नय। (र) १. वीरम्रसविनी 
भूयाः । २. देवाः परिणतिं परमरमणीयां विषेयासुः । २- सावित्रीसमा भूयाः । ४. शिवो 
५. सुदृष्टिश्चेदसविष्यत्‌ सुभिक्षमभविष्यत्‌। ६. कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसां ० 
सहखकिरणी धुरि नाकरिष्यत्‌। ७. इन्हें, न अयोजयिष्यत्‌, विफलोऽः 
१. पितुव्या, पितामही । २. पौत्रीषु+ नप्तृषु, नप्तीषु ः खेह्देन वतत । 


| 


मातामहः, मातामही, ज्ञातयश्च | ४. पुरन्ध्रीणां चित्तम्‌ 
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३८ प्राढ-रचनाजुवादकासुदी (नियम १३४-१४५) 
सन्दकोप-४५० + २५ - ४७५] अभ्यास १९ (व्याकरण) 


र) (क) कन्दुकः (गेंद), पादकन्दुकः (फुटबॉल), यष्टिक्रीडा (हॉकी का खेल), 
अप-कन्दुकः ( वॉली बॉल ), पत्रिक्रीडा (वैडमिण्टन), पत्रिन्‌ (चिड़िया), प्रक्षिप-कन्दुक- 
क्रीडा (टेनिस का खेळ), के जालम्‌ (नेट), काएपरिष्करः (रैकेट ), क्रीडाप्रतियोगिता (सेच), 
निर्णायक: (रेफरी ), उपस्करः (फर्नीचर), आसन्दिका (कुसी), फलकम्‌ (सेज), ळेखन- 
पीठम्‌ (डेस्क), काछासनम्‌ (बेंच), काइमञ्जूणा (अलमारी), मञ्जूघा (सन्दूक), “संवेशः 
(स्टक), खट्या (खाट), पल्यङ्कः (पलंग), पर्यङ्कः (सोफा), निवारः (निवाड़), पुस्तका- 
चानम्‌ (बुक रैक), पर्षः ( चारों ओर मुड्नेवाळी कुर्सी ) । (२५) 
व्याकरण ( सखि, हृ धाठु, अव्ययीभाव समास ) 

१. सखि शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शव्द” सं० ५) 

२. हृ धातु के दोनों पदों के ल्प स्मरण करो । (देखो धाठु० २८) 

_ नियम १४४--(समास) (१) एक या अधिक शब्द के मिलाने या जोड़ने 
को Ved ह । समास का अर्थ है संक्षेप | समास करने पर समास हुए शब्दों के 
चीच की ; (कारक) नहीं रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शब्द हो जाता 
है, अतः अन्त में विभक्ति लगती है | समास के तोड़ने को 'विग्रह' कहते हैं । जैसे 
राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुप) विग्रह है, राजपु रुपः (राजपुरुष) समरत पद है । वीच की 
पड्ठी का लोप दै । (२) समास के ६ भेद हैं--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुप, ३. कर्म- 
धारय, ४. द्विगु, ५. वहुन्रीष्द, ६. इन्द्र । 

नियम १४५--(डव्ययीभाव) (अव्ययं विभक्तिः) (अव्ययीभाव समास की 

पहचान यह है कि इसम पहला शब्द अव्यय (उपसग या निपात) होगा और दूसरा संज्ञा 
शब्द । ' अव्ययीभाव समासवाळे अकारान्त शब्द नपुं० एक० मैं ही रहते हैं | अ-भिन्न 
स्वर अन्तवाले अव्ययीभाव अव्यय हो जाते हैं, अतः उनुके रूप नहीं वळते | इन अथां 
स अव्ययीभाव समास होता है और ये अव्यय इन अर्था में आते हैं--१. विभक्ति । 
सपमी के अर्थ में 'अधि'--हरो>अधिहरि | २. समीप आर्थ में 'उपः-_कृ्णस्य 
समीपे > उपङ्कप्णम्‌ । इसी प्रकार उपगङ्गम्‌ , उपयसुनम्‌ | ३. समृद्धि अर्थ में सु--- 
मद्राणाँ समृद्धि: तर सुमद्रम्‌ | ४. व्यृद्धि (क्षय) अर्थ में दुर---यवनानां व्यृद्धिः > 

° २०७. ८८ ~ ~ Cr ` छ 

ढुयंवनम्‌ | ५. अमाव अर्थ में 'निर'--सक्षिकाणाम्‌ अभावः 22 निर्मक्षिकम्‌ । इसी प्रकार 
निर्जनम्‌, निर्विव्नम्‌ , निर्दन्द्रम्‌ । ६. अत्यय (नाश) अर्थ में अति’ हिमस्यात्ययः>> 
अतिद्विमम्‌ | ७. असंप्रति ( अनुचित) अर्थ में 'अति'- अतिनिद्रम्‌ | ८, शब्द- 
याइभांच (शब्द का प्रकाश) अर्थ में 'इति'--हरिशब्दस्य प्रकाराः > इतिहरि । 

९. पश्चात्‌ (पीछे) अर्थ में 'अनु--रथस्य पश्रात्‌>अनुरथम्‌। अनुहरि, अनुचिण्णु । 
१०.यथा (योग्यता, प्रत्येक, अनुसार) के अर्थ में । अनुरूपस्य योग्यम्‌> अनुख्मम्‌ । 
प्रति यह गहं प्रति >प्रतिण्हम्‌ । यथा--शक्तिमनतिक्रम्य > यथाशक्ति | ` ११. 
आनुपूर्व्य अर्थ में अनु--अनुज्येष्ठम | १२. यौगपद्य अर्थ में सह (स) चक्रेण सह>> 
सचक्रम्‌ | १३. साइश्य अर्थ में सह (स)--सद्दशः सख्या >सर्साख | १४. संपत्ति 
अर्थ में सह (स)--सक्षत्रम्‌। १५. साकल्य (सहित) अर्थ में सह (स) - सतृणम्‌ | 
१६.अन्त अर्थ में सह (स)-साग्नि (अग्नि अन्थतक)। १७. तक अर्थ में आ 
आसमुद्रम्‌, आबाल्ब्ृदम्‌ । १८. वाहर अर्थ में बहिः---बहिविनम्‌ | १९. समीप अर्थ में 
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| ' साख, हू, अव्ययीभाव समास, क्रीडासनवर्ग "Re 
तो - अश्यात्त १९ 

| संस्कृत वनाओ--( क ) ( सखि शब्द ) १. तुम मेरे मित्र हो, जो चीज मेरी 
| _ ३, बह .लुस्हारी हो गईं । २. वह निकृष्ट सित्र है, जो राजा को ठीक शिक्षा नही देता । 


वह नोकरों को प्रिय मित्रो के तुल्य मानता है | ४. मित्र वह है जो विपत्ति में.साथ 
हीं छोड़ता | ( ख) (हृ धातु ) १. वह गाँव में बकरी को छे जाता है | २. तुम मेरे 
सन्देश को ले जाओ (हृ) | ३. वादळ लोगों के ताप को हरता है (ह) । ४. मैं तुम्हारे 
मनोहर गीत के रागसे बहुत आकृष्ट हो गया हुँ | ५. हथिनी की गति किसके मन 
को नहीं हरती । ६. विधि कृश पर ही प्रहार करता है ( प्र + हर ) | ७. वन से समिधाएँ 
लागो (आ+ह ) । ८. अर्जुन दे कौरवों की वढी सेना का संहार किया (सं + द) । 
९. चन्द्रमा चाण्डाल के घर से अपनी चाँदनी कों चढी हटाता (सं+ह )। १०. ये 
चालक आवाज में साता से सिळते-जुळते हैं ( अनु +ह ) | ११. घोड़े पिता की चाल 
से चलते हें ओर याय माँ की चाळ से (अनु +इ, आ०)। १२. वह प्रातः उद्यान में 
घूमताः है (वि-- हृ) । १३. चोर घन चुराता है (अप + ह) | १४. अपने आप अपना 
उद्धार करो (उद्‌ + ह) । १५. उसने बात कही (उदाहृ) | १६. वह भात खाता. है 
। (अभ्यवद्द) | १७. वह लड़की को पुस्तक भेंट में देता है (उपह) | १८. राम ने रावण के 
| शिर पर प्रहार किया (प्रहद) । (ग) (अव्ययीभाव) १. तुम प्रतिदिन क्रृश-शरीर हो 
हो.1 २. प्रत्येक पात्र की देख-भाल करो । ३. इसकी उत्कण्ठा बहुत बढ़ राई है | ४ 
सुविधाडुसार यह काम करना । ५. में पीछे-पीछे आ रहा हूँ । ६. अपनी इच्छानुसार 
| करना | .७. आपने यहाँ से सबको भगा दिया । ८. महात्माओं के लिए क्या परोक्ष 
जा दै! (घ )( क्रीडासनवर्ग ) १. अंग्रेजी खेलों में होंकी, फुटबॉल, वॉलीबॉळ बैडमिन्टन 
ओर टेनिस के खेल अधिक प्रचलित ओर प्रसिद्ध हैं । २. हॉकी गेंद से, बैडमिन्टन 
। चिड़िया से और टेनिस रंद से खेळे जाते हैं | ३. वेडमिन्टन का रैकेय हल्का और 
| टेनिस'का रैकेट भारी होता है | ४. खेळ के मैदान में फुटबॉल का मैच हो रहा है | 
| ५. कालेज की कक्षाओं. मे प्रायः यह फर्नीचर होता है, मेज, कुर्सियाँ, डेस्क और बेंच | 
| ६. घरेलु, फर्नीचर में खाट, पलंग, सोफा, तिपाइ, अलमारी, बुक रेक, डाइनिंग 
रेबुळ, पढाई की मेज, कुत्ती, आराम कुर्सी आदि होते हैं । ७. कुछ कार्यालयों, में 
मुड्नेवाली कुर्सी और सेफ भी होते हैं | ८. पलंग निवाड़ से बुनी जाती है । ' 
, संकेत-(क ) १. यन्मम, तत्तवैव। २. किंसखा, साधु न शास्ति। ३. सखीनिव | 
री तियुजोऽनुजीविनो दर्शयते । (ख) १. ग्रामम्‌, इरति । ३. लोकानाम्‌ । ४. द्वारिणा, प्रसभं इतः। | 
८. कुरूणां महतीं चमूं समहापांत्‌। ९. नहि संरते। १०. स्वरेण मातरमनुहरन्ति। ११- | 


पैतुकमइवा अनुहरन्ते, माठुकं गावः । १४. उद्धरेदात्मनात्मांनम्‌ । १५. वचनमुदाजहार। १६. | 
भक्तमभ्यवददरति । (ग) १. अनुदिवसं परिहीयसेऽज्ञेः । २. अतिपात्रमाधीयता यत्नः। ३ अतिभूमिः द 
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४० भौढ-रचनाजुवादकोसुदी ( नियम १४६) 
क्र 
अभ्यास २० 
शब्दकोष--४७५ + २५ = ५०० ] ( व्याकरण ) 


(क ) अग्रजन्मन्‌ ( ब्राह्मण ), अन्ववायः (बंश), चातर्वण्यम्‌ (चारों वर्ण), विप- 
श्रित्‌ (विद्वान्‌ ), श्रोत्रियः (वेदपाठी), अनूचानः (सांगवेदश), समावृत्तः ( स्नातक ), 
यज्वन्‌ (यज्ञकर्ता), अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), सतीर्थ्यः (सहपाठी), अध्वरः (यज्ञ), .समिति 
(न्ी०, समा), संसद्‌ (स्त्री०, ळोकसमा), आस्थानम्‌ (समाण्ह, असेम्बली हॉल), सभासद्‌ ` | 
(सदस्य), स्थण्डिलम्‌ (चवूतरा), विश्राणनम्‌ (देना), प्राघुणः (पाहुन, अतिथि), सपर्या 
(पूजा), वाचंयमः (मुनि), इष्टापूर्तम्‌ (धर्मार्थ यज्ञादि), मस्करिन्‌ (संन्यासी), यमः 
(यम), नियमः (नियम), पौर्णमासः ( पूर्णिमा का यज्ञ) । (२५) ८ 
व्याकरण (पति, श्रु धातु, तत्पुरुष समास ) | 
१. पति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द० सं० ६ ) | 
२. शरु घाठ के दसौं ळकारों के रूप स्मरण करो | ( देखो धाठु० सं० १६ ) | 
नियम १४६--( तत्पुरुष ) तत्पुरुष समास उसे कहते हैं, जहाँ पर दो या 
अधिक शब्दों के बीच में से द्वितीया, तृतीया, चत॒र्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति | 
का लोप होता है । समास होने पर वीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। जिस | 
विभक्ति का लोप'होगा, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जाएगा । जैसे-- 
द्वितीया तत्पुरुष, षष्ठी तसुरुष आदि । ( उत्तरपदार्थप्रधानस्तपुरुषः ) इसमें बादवाले 
पद को अर्थ मुख्य होता है । ( १ ) द्वितीया (द्वितीया श्रितातीतपतित०)- कृष्ण 
श्रितः> कृष्णश्रितः । दुःखमतीतः > दुःखातीतः । दुःखं पतितः > दुःखपतितः 1 शोकं 
गतः >शोकगतः । मेघम्‌ अत्यस्तः >> मेघात्यस्तः | भयं प्राप्तः >भयप्राप्तः । जीविकाम्‌ 
आपन्नः>> जीविकापन्नः । (२) ठृतीया--(तृतीया तत्कृतायेन०) शङ्कुलया स्वण्डः >> 
झङ्ङुल्यखण्डः | (कटकरणे कृता०) बाणेन आहतः >>बाणाहतः | खड्गेन इतः >>खड्ग- 
इतः । नखैमित्रः > नखभिन्नः । हरिणा भातः > हरित्रातः । विद्यया दीनः > विद्याहीनः । 
(पूवंसडृश०) मासेम पूर्व: > मासपूर्वः । मात्रा सहः > मातृसद्दशः | पितृसमः | माघो- 
नम्‌ | वाक्कलहः । आचारनिपुणः । गुडमिश्रः । ज्ञानञ्चन्यः । पितृतुल्य: । एकोनम्‌। ' . ; 
(३) चतुर्थी-(चत॒र्थी तदर्थाथ०) यूपाय दारु >यूपदारु | द्विजाय इदम्‌> द्विजार्थम्‌ । 
स्नानाय इदम्‌ >स्नानाथम्‌। भोजनार्थम्‌ | भूताय बलिः > भूतबलिः । गवे हितम्‌ > | 
गोहितम्‌ । गवे सुखम्‌>गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । (४) पंचरी-(पंचमी भयेन) चोराद । 
भवम्‌>चोरभयम्‌ । शवुभयम्‌ । राजभयम्‌ । उकमीतिः । (अपेतापोढ०) सुखाद्‌ अपेतः 
>सुखापेतः । कल्पनापोढः । रोगाद्‌ मुक्तः 22 रोगमुक्तः | पापात्‌. मुक्तः > पापमुक्तः । 
प्रासादात्‌ पतितः >प्रासादपतितः । वृक्षपतितः | अश्वपतिः | (५) षछ्ठी- (षष्ठी) राज्ञः 


पुरुषः--राजपुरुषः | ईश्वरस्य भक्तः >ईश्वरभक्तः । शिवभक्तः । विष्णुभक्तः | क 
देवपूजकः | मूर्त्याः पूजा > मूर्तिपूजा । देवपूजा । विद्यालय: | देवाळ्यः । देवमन्दिरम्‌ | १ 
सुवर्णकुण्डलम्‌ । (६) सप्तमी (सप्तमी शोण्डेः) शास्त्रे निपुणः >झास्त्रनिषुणः । विद्या- | । 


निपुण! | युद्धनिपुणः । कार्यदक्षः | कार्यचतुरः | जले लीनः >जललीनः । ` जलमग्नः । 
(सिद्दशष्क०) आतपे शुप्कः > आतपशुष्कः । स्थालीपक्कः | चक्रवन्धः। `` 


= ps 


धर्म च टॅ तन A CC-0.Pan SVE Maha Vidyalaya olga ction फु 2 न हे... 
किक AMR rs ६ | 5130320000. आळ ह... 


maj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
श्र, तत्पुरुष समास, ब्राह्मणवर्ग . ४१ 


> 


Digitized by ane 5 


| 

| 

अभ्यास २० 
‘SE संसक्त बनाओ :--(क) (पति शब्द) १. खी के लिए पति ही एक गति 
| है । २. स्री का पति ही देवता है | ३. पति के साथ बैठकर यज्ञ करने के कारण स्त्री 
| को पत्नी कहा जाता है | ४. चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जातो है, मेघ के साथ 
ट्र विद्युत्‌ अइश हो जाती हे । खियाँ पति के मार्ग पर चलती हैं, यह अचेतर्नो ने भी स्वी- 
| कार किया हे । (ख) (श्रु धाठ) १. जो बढ़ों की निन्दा करता हे, वही पापी नहीं होता, 
। अपितु जो उससे सुनता है, वह भी पापी होता है | २. मेरी अधूरी बात को सुनो | 
! ३° मित्र सुनो, मेरी बात टीक है या नहीं । ४. हे बादल, तुम बाद में मेरा सन्देश 
> सुनोगे । ५. बारह वर्ष में व्याकरण पढ़ा जाता है। ६. मैंने भ्रमरो के गुंजन को सुना । 
७, अपने से बड़ों की सेवा करो । ८. निर्धन की पत्नी भी सेवा नहीं करती। ९. जो 
|| हित की वात नहीं सुनता वह नीच स्वामी है | १०. वह कहना नहीं सुनता । ११. वह 
| विप्र को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। (ग) (तरपुरुष०) १. समय पताःचलाने के 


॥| | लिए मुझसे कहा गया है । २. यह माला देर तक रुकनेवाली है। ३. इस पात्र को 
| हाथ में लो | ४. यह चबूतरा अभी घुळने से शोभित है । ५. मेरे कुछ कहने की गुंजा- 
| इश नहीं है । ६. मेनका के कारण शकुन्तला मेरे देह के तुल्य है । ७. भरत मेरे 


| वंश की प्रतिष्ठा है । ८. सांसारिक विषय ऊपर से सुन्दर लगते हैं, पर अन्त में 
| दुःखद होते हैं । ९. इस मृग को मैंने बहुत प्रयत्न से पाळा-पोसा है । १०. वह मेरा 
| विश्वासपात्र है । ११. इस प्रकार काम करे कि अपना स्वार्थ सी नष्ट हो । १२. 
| सब कुछ भाग्य के अधीन है | (घ) (ब्राझणवर्ग) १. जाझण, मुनि और संन्यासी ये 
| पापों से मुक्त, रोगों से मुक्त, शास्त्र में निपुण, कार्य मै चतुर और ब्रह्म में लीन होते हैं। 
२. विद्वान्‌ ईश्वर के भक्त, देवों के पूजक, विद्या से युक्त और आचार में निपुण होते 
हैं। ३. अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान देना और लेना, ये घ्राह्मणों के स्वा- 
भाविक कर्म हैं | ४. लोकसभा के हॉल में विद्वान्‌ संस्कृत के प्रचार और प्रसारक 
लिए भाषण देते हैं | ५. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम हैं । ६. 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये नियम हैं। ७. मनु का कथन ह काच 
कि यमो का अवश्य पाळन करे, केवळ नियमों का नहों । ८. वेदज, वेद-पाठी, स्नातक, | 
होता अध्वर्यु और उद्गाता ये यज्ञ में ऋग्‌ यजुः और साम के मन्त्रां का सस्वर 
उच्चारण कर रहे हैं | च 


धर ९. हितान्न यः 
आश्व॒णोति व 
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४२ ग्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियस १४७-१४८) 


शब्दकोष-५०० + २५ = ५२५] अभ्यास २१ (व्याकरण) । 
28 (क) अवनिपतिः (पुं०, राजा), अमात्यः (मन्त्री), प्रधानमन्त्रिन्‌ ` (प्राइम 
मिनिस्टर), मुख्यसन्त्रिन्‌ (चीफ मिनिस्टर), मन्त्रिपरिषद्‌ (केविनेट), सचिवः (सेक्रेटरी), 
शिक्षासचिवः (एजुकेशन सेक्रेटरी), प्राइविवाकः (वकील), मुद्रा (सिक्का), टङकनम्‌ 
(सिक्का ढाळना), टङ्कशाल्ग (टकसाळ), नैष्किकः (टकसाल्यध्यक्ष), रक्षिन्‌ (सिपाही), योधः 
(योद्धा), सेनापतिः (पुं०, सेनापति), चमूः (स्री०, सेना), प्रतीहारः (द्वारपाल, अदली), 
अरातिः (पुं०, शत्रु), करः (टेक्स), शुल्कः (फीस, चुंगी), छुस्कशाला (लुंगीधर), शोल्किक 
(चुंगी का अध्यक्ष), चारः (दूत), राजवूतः (राजदूत), आतपत्रम्‌ (छत्र) | (२५) : 
व्याकरण (सुधी, स्वभू, क पर०, कर्मधारय, द्विगु समास) तर 
१. सुधी और स्वभू शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ८,१०) 
: २. कृ धाठु परस्मैपदी के दसों लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो.घातु० ९१) 
पडले नियम १४७--(तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः) तत्पुरुष के दोनों पदां 
में जब'एक ही विभक्ति रहती है, तव उसे कर्मधारय समास कहते हैं । इसमें साधारण- 
तया प्रथम पद विशेपण ओर दूसरा पद विशोष्य होता दै । इसंके मुख्य नियम ये हैं--(१) 
विशेषण-पूर्वपद कर्मघारय--(क) (विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌) विशेषण-विशेष्य-समास- 
नीलम्‌ उत्पळम्‌ > नीळोत्पळम्‌ । कृष्णः सर्पः > कृष्णसर्पः | इसी प्रकार नील-कमलम्‌ 
रक्तोत्पलम्‌ । (सत्र) (किं क्षेपे) निन्दा अर्थ में किम--कुत्सितः राजा किंराजा । "कुत्सितः 
सखा किंसखा । (ग) (कुगतिप्रादयः) सुन्दर अर्थ में 'सु और कुत्सित अर्थ में 'कु-- 
सुन्दर, पुरुपः > सुपुरुषः । सुपुत्रः, सुदेशः, सुदिनम्‌। कुत्सितः पुरुषः--कुपुरुषः । कुपुत्रः, 
कुदेश:, कुदिनम्‌ , कुनारी । (घ) (सन्महत्परमो०) सत्‌ महत्‌ परम आदिः सन्‌-चासौ | 
जनः >>सबनः । महान्‌ श्वासी आत्मा > महात्मा | महादेवः । (ङ) (दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌) | 
दिशा आर संख्या संज्ञावाची हो. तो--सस्त च ते ऋषयः >ससर्षयः । (२) उपमानपूर्वपदः ® 
कमघारय--(उपमानानि सामान्यवचनैः) उपमान शब्द का रुणबोधक सामान्यधर्म के | 
साथ--घन इव श्यामः > घनश्यामः । (३) उपमानोत्तरपद कर्मघारय--(उपमितं व्याभा- 
दिभिः०) उपमेय का उपमान के साथ समास--पुरुषः व्याध इव > पुश्पव्याघ्रः ] सुखं 
कमलमिव > मुखकमलम्‌ । यह “एव? लगाकर मी हो सकता दै- मुखमेच कममू >> 
मुखकमलम्‌ | नरसिंहः, सिंहः, करकमल्म्‌ , पादपद्मम्‌ , पुरुपर्षभः । (४) विशेषणोमय- 
पद कर्मधारय-(क) (वर्णो वर्णन) दोनों रंगवाची हों-कृष्णश्चासी श्वेत: > कृष्णश्ेतः | 
श्वेतरक्तम्‌, कष्णसारज्गः । (ख) (क्तेन नञ्‌°) कृतं च तत्‌ अकृतं च> कृताकृतम्‌ | (पूर्व- 
काछेक०) स्नातश्च अनुल्सिश्च >>स्नातानुल्सिः । (५) उत्तरपदळोपी समास-(शाकपार्शि- 
वादीनां सिद्वये०) शाकप्रियः पार्थिवः >शाकपार्थिवः । चन्द्रसहरां मुखम्‌ > चन्द्रमुखम्‌ | 
` नियम १४८--(संख्यापूर्वो द्विगुः) जव कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्या- 
वाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है । अधिकतर यह समाहार (समूह) अर्थे 
होता है और नपुं० या स्री० एक० होता है । (१) समाहार अर्थ मै--पञ्चानां. गवां 
. समाहारः > पञ्चगवम्‌ | इसी यकार त्रिलोकम्‌, त्रिलोकी, त्रिभुवनम्‌ ,च तुर्युगम्‌ , दशाब्दी, 
` शताब्दी | (२) तद्धितार्थ में-पष्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌>षाण्माठुरः | पञ्चकपालः | 
(३) उत्तरपद में--पश्च गावो अनं यस्य सः>पञ्चयवधनः। 7" . | 
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अभ्यास २१ 


सरकत वचाओ--(क) (सुधी, स्वभू) १. विद्वान्‌ विद्वान के साथ चलते 
5 सल भूखा के साथ | समान शील और व्यसनचालों में मित्रता होती है । २. विद्वान. 
सवत्र आदर पाते.हैं । द्वानों के संग से मूर्ख भी चतर हो जाता हे। ४. ब्रह्मां 
(स्वभू ) से जगत्‌ उत्पन्न होता है | ५. प्रछय के समय संसार ब्रह्म में ही लीन हो 
ता इ । (ख) (कु घातु) १. क्या करूँ, कहाँ जाउँ, बढी विपत्ति में पढ़ा हूँ.।:२ 
हंसपदिका संगीत का अक्षराभ्यास कर रही है । ३. तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। 
४. पिता, में क्या करूँ ? ५, राजा ने पुत्र को युवराज बनाया। ६. कुम्हार घडा 
यनात है, शूद्र चटाई ] ७. घर वनाओ, सभा . करो । भिक्षा के लिए 
अंजलि करता दै । ९. सें तुम्हारा कहना सानूँगा । १०. वद्दरात्रि में खी का रूप बना- 
कर घूसा | ११. उसने गरे सं हार डाळ खिया । १२. राजा उन-उन कायो में 
अध्यक्षों को छगादे । १३. धनुष को दाथ में छे छो । १४. उसने नगर में जाने की इच्छा 
की । १५. इसने सेरे साथ अच्छा व्यवहार नदी किया | (ग) (तत्पुरुष, कर्म०, द्विगु) 
यह सुझसे अएथक हे । २. में तुम्हारे अधीन हूँ । ३. यहं मामला आपके हाथ में है। 
४. दिल ळगभग ढळ गया है । ५. वार-बार आग्रहपूर्वक पूछे जाने पर और जिद 
करने पर उसने सारी वात बताई | ६. इसके कथन से ही उँच-नीच का पता ळग 
जायगा । ७. यदि आपको कोई विध्न न हो तो मेरे साथ घूमने चलिए | ८. मित्र, 
मजाक का वात का सच न ससझ र्ना । ९ उसको अपने पद्‌ से हटा दिया गया ह | 
१०. सजन महात्मा करकसल में रक्त कमल को लेकर सप्तर्पियों की अर्चना करता है| 
११. कुपुत्र कुपुरुष ओर कुनारी सुपुत्र सुपुरुष ओर सुनारी की निन्दा करते हैं । १२ 
दष्टो के संहारक घनश्याम का यश त्रिभुवन और चतुयुंगी में व्यास दै । (घ) (क्षत्रि 
वर्ग) १. प्रधानमन्त्री श्री नेइरूजी मन्त्रिपरिपदू से मन्त्रणा करके संसदू में नवीन ' | 
योजनाओं को स्तत करते थे । २. प्रान्तों में मुख्यमन्त्री मन्त्रियाँ की सम्मति से कार्य 
करते हैं । ३. शिक्षामन्त्री शिक्षा-सचिव के पास अपने आदेशों को भेजता है । ४. टकसाल 
का अध्यक्ष टकसाल में सोने और चाँदी के सिक्के ढरूचाता है । ५.चुंगी का अध्यक्ष 
चुंगी के अधिकारी को चुंगी की आय का हिसाब प्रस्तुत करने का आदेश देता हे! | 
संकेतः--(क) १. सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌। ३. प्रवीणता याति। 
०. प्रख्ये प्रलोयते | (ख) १. किं करोमि क्व गच्छामि, पतितो इुःखसागरे। २. वर्णेपारिचयं 
करोति | ३. खनियोगमशून्यं कुरु । ४. किं करवाणि! ५. युवराजः कृतः । ६. कुम्भकारो 
करोति, वटम्‌ । ७. कुरु । ८. करोति । ९. करिष्यामि वचस्तव । १०. खोरूप कृत्वा । ११. 
द्वारमकरोत्‌। १२. तेषु तेपु, कुर्यात्‌ । १३. हस्ते कुर । १४. गमनाय मतिमकरोत्‌। १५. 
मयि नोचितं कृतम्‌। (ग) १- अब्यतिरिक्तोऽयमस्मच्छरीरात्‌ । २. त्वदधीनः। २.. अः 
| ४. परिणतप्रायमहः । ०, निवन्धपृष्टः पुनः पुनश्चानुवध्यमानः | 
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शब्द्कोध--५२५ + २५= ५५०] अभ्यास २२ (व्याकरण) . 
` (क) आइवः (युद्ध), प्रहरणम्‌ (शस्त्र), आयुधम्‌ (शस्त्रास्त्र), आयुघागारम 
(शस्त्रागार), वर्मन्‌ (नपुं०, कवच), कार्मुकम्‌ (धनुष), निस्त्रिशः (खड्ग), कौक्षेयकः 
(कृपाण), विशिखः (बाण), तूणीरः (तूणीर), करवालिका (रुस्ती), शस्यम्‌ (बर्छी), प्रासः 
(मालम), तोमरः (शिँडासा), गदा (गदा), छुरिका (चाकू), धन्विन्‌ (धनुर्धर), शरव्यम्‌ 
(हक्य), सांयुगीनः (रणकुशळ), जिप्णुः (युं, विजयी), कबन्धः (धड), कारा ˆ (जेल), 
हस्तिपकः (हाथीवान), सादिन्‌ (धुडसवार), वैजयन्ती (स्त्री०, पताका) | (२५) 
व्याकरण (कत, कु आत्मने०, बहुब्रीहि समास) ® 
१. कतुं शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ११) 
२. कृ धातु आत्मनेपदी के दसा लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो घातु० ९१) 
नियस १४९--(अनेकमन्यपदार्थे) (अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिः) जिस समास 
में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुत्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि 
समास होने पर समस्त पद स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ नहीं वताते, अपितु वे विशेषण के 
रूप में काम करते हैं और अन्य वस्तु का बोध विशोष्य के रूप में कराते हैं । बहुब्रीहिकी 
पहचान है कि अर्थ करने पर जहाँ जिसको, जिसने, जिसका, जिसे आदि अर्थ निकले | 
बहुब्रीहि के पाँच मेद है (१) समानाधिकरण, (२) व्यधिकरण, (३) सहार्थक, 
_ (४) कर्मव्यतिहार, (५) नञ्‌ और उपसर्ग के साथ | (१) समानाधिकरण 
बहु्रीहि--दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है | अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर 
कर्म, करण आदि कोई भी हो सकता है । जैसे--(क) कर्म--प्रासमुद॒क यं सः >प्रासो- 
दकः | (ख) करण--ऊढः रथः येन सः>> ऊढरथः (बैल) | हतशत्रुः (राजा), उत्तीर्णः 
परीक्षः (छात्र), कृतङ्गत्यः (मनुष्य), जितेर्द्रिः (पुरुप), दत्तचित्तः (पुरुष) । (ग) 
सम्प्रदान--दत्तं भोजनं यस्मै सः > दत्तमोजनः (भिक्षुक) | उपहृतपशुः (रद्र), दत्तधनः 
(पुरुष) । (ब) अपादान--उद्घृतम्‌ ओदनं यस्मात्‌ रा> उद्धृतौदना (स्थाली) । 
पतितं-पर्ण यस्मात्‌ सः > पतितपर्णः (दक्ष) । निर्गतं भयं यस्मात्‌ सः >निर्मयः (पुरुष) | 
निर्वः | (ङ) सम्वन्ध--पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः > पीताम्बरः (कृष्ण) | इसी प्रकार 
दशाननः (रावण), चतुराननः (ब्रह्मा), _चतुर्मुखः पञयोनिः, महाशयः, महाबाहुः, 
लम्बकर्णः, चित्रगुः | (च) अधिकरण--वीराः पुरुपा यस्मिन्‌ सः >> त्रीरपुरुपः (आम) | 
. (२) व्यधिकरण वडुब्रीहि--इसमे दोनों पदा में विमक्तियाँ भिन्न होती हैं ॥ धनुः 
-. पाणी यस्यसः > धनुष्पाणिः | चक्रपाणिः, कण्ठेकालः, चन्द्रशेखरः । (३) सहार्थक-- 
(तेन सहेति ठल्ययोगे) साथ अर्थ से बहुब्रीहि | सह को स। पुत्रेण सहितः >सपुत्रः । 
इसी प्रकारं साग्रजः, सानुजः, सवान्धवः, सविनयम्‌ , साद्रम्‌ | (४) कर्मव्यतिहार-- 
(तत्र तेनेदमिति सरूपे) तृतीयान्त या सप्तम्यन्त का युद्ध होना अर्थ में समास | पूर्वपद 
को. दीर्घ, अन्त में इ ळगेगा और अव्यय होगा । केशेषु यहीत्वा इद युद्धं प्रत्र- 
त्तम्‌>केशाकेसि | दण्डैश्च दण्डैश्च प्रृत्य० > दण्डादण्डि | मुष्टीमुष्टि । (१) नञादि-- 
अविद्यमानः पुत्र; यस्य सः>>अपुत्रः | प्रपतितपर्णः >प्रपर्णः| अस्तिक्षीरा गौ; | 
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अभ्यास २२ 
_ संस्कृत वनाओ :--(क) (कतं शब्द) १. दिलीप ने वशिष्ठ से वंश के 
चछानेवाऊे पुत्र को सुदक्षिणा में माँगा । २. पाणिनि अशध्यायी का, पतंजलि महा- 
भाष्य का और कालिदास रघुवंश का कर्ता है । २. ऋण का करनेवाला पिता शत्रु है । 
४. वक्ता ओता को धर्म सिखा रहा है । ५. जगत्‌ का कर्ता धर्ता मर्ता और इता ईश्वर 
४ । ६. विश्व-नियन्ता पर श्रद्धा करो | (ख) (क धातु) १. उसने मन में यह सोचा । 
२, आप अपनी थकान दूर कीजिये । ३, में तुम्हारा और अधिक क्या उपकार करूँ ? 
४. ग्रीष्म समय के बारे सें गाइपु। ५. विदेशियों के वेप का अनुकरण मत करो 
(अनु +ङ) । ६. सत्संगति पाप को दूर करती है (अपाङ) | ७. देशभक्त नेता छोग 
लोगों का उपकार करते हैं (उपक) | ८. सो रुपये धर्मांथे छगाता है । ९. घह गीता 
की कथा करता है (प्रक) । १०. वह शत्रु को हराता है (अधिकृ) । ११. मैं झुनिन्नय 
को नमस्कार करता हूँ (नमस्कु) । १२. कामभाव चित्त को विकृत करता है (विक) । 
१३. बुद्धिमान्‌ का अपकार न करे (अपक) | १४. सजन मेरे घर को अलक्त करें 
(अलंकृ) | १५, रूस देश चन्द्रमा तक जाने वाळे विमानों का आविष्कार कर रहा है 
(आविष्कृ) । १६. यदि वह चोरी नहीं छोड़ता है तो बिरादरी से निकाल दिया 
जायगा (निराकृ) । १७. वेदाध्ययन मन को पबित्र करता है (संस्कृ) । १८. योद्धा 
धनुष खड्ग और इपाण को स्वीकार करता है (स्वीकृ) । १९. स्त्रिया. अपने घरों को 
सजाती हैं (परिष्क) | २०. निर्धन का तिरस्कार न करे (तिरस्क) । (ग) (बहुब्रीहि) 
१. राजाओं को उत्सव भिय होता हे, वीरा को युद्ध और बाळका को मनोरञ्जन । २. 
सूर्य ने एक वार ही अपने घोड़े को जोता है, शेषनाग सदा भूमि का आर ढोता हे, \ 
पष्ठांवृत्ति राजा का भी यही धर्म हे । २. शकुन्तला याएँ हाथ पर मुँह रखे बेटी 
हे । २. अच्छे प्रकार से धनुष पर चढाए हुए बाण को उतार लीजिये । (घ) (आयुध- 
वर्ग) । १. उर्वशी इन्द्र का कोमछ हथियार दै । २. तुम्हारे अतिरिक्त और किसी ने मेरे 
दाख को नहीं सहा है । ३. रणकुशळ विजयी वीर कवच पहनकर हाथों में धनुष, 
तलवार, बडो, भाले लेकर शत्रुओं को परास्त करते हैं और अपनी विजय-बैजयन्ती को | 
फहराते हैं | ४. प्राचीन समय में कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ रथों | 
पर बैठकर युद्ध करते थे। उ se - 
संकेत :--(क) १. विष्टं वंशस्य कर्तारं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे । ४. श्रोतारं झास्ति। र 
(ख) १. एवमकरोत्‌। २. परिश्रमविनोदं करोत्वायैः । ३. किं ते भूयः प्रियमुपकरोसि । ४. समयुम- | Fi 
चिक्कत्य गीयताम्‌ । ५. वेपं वेपस्य वा अनुकुर्याः । ६. अपाकरोति । ७. लोकानासुपकु्वतें । ८. दातं . 
प्रकुरुते । ९- गीतां प्रकुस्ते । १०. अधिकुरुते । ११. मुनित्रयम्‌ । १२. विकरोति (पर०) । १३७०. 
बुद्धिमतः । १५. विधुगामीनि विमानानि । १६. स्तेयम्‌श जात्या निराकरिष्यते। १७. संस्करोति। 
१८: स्वीकरोति । १९. परिष्कुर्बन्ति | २०. निर्षनन्‌। (ग) १. उत्सवप्रिया राजानः युद्धप्रिया 
वीराः; आमोदप्रिया बालाः । २- भाचुः सङ्घयुक्ततुरंग एव्‌, शेषः सदेवाहिततभूमिमारः) ) षष्ठांशवृत्तेरपि १ | 
धर्म एपः । ३. वामहस्तोपहितवदना तिष्ठति । ४. तत्साधुकृतसन्थानं प्रतिसंदर । (घ्‌) १. 
अद्दरणम्‌ । २. न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । २. परिथाय, अभिभवन्ति, उत्तोल्यन्ति 
आरुझ्, अधिष्ठाय वा । a 
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शब्दकोष-५५० + २५= ५७५] अभ्यास २३ (व्याकरण) 

म (क) सुशण्डिः (जी०, बन्दूक), लयुभुद्यण्डिः (स्री०, पिस्तौल), गतप्नी (स्री०, 
तोप), गुलिका (गोळी), अग्निचूणेम्‌ (बारूद), आग्नेयास्रम्‌ (बम), आग्नेयार्रक्षेपः 
(बम फेंकना), परमाण्वस्रम्‌ (एटम बम), जळ्परमाण्वस्रम्‌ (हाइड्रोजन वम), धूमारूम 
(टीयर गैस), विमानस्‌ (विमान), युद्धविमानम्‌ (लडाई का विमान), पोतः (पानी का 


« जहाज), युद्धपोतः (कडाई का जहाज), जलान्तरितपोतः (पनडुब्बी), एकपरिप्रानम 


(एकवेषः, यूनिफार्म), सैन्यवेषः (वरदा), रक्षिन्‌ (सिपाही), सैनिकः (फौजी आदमी), 
भूसेनाध्यक्षः (भू-सेनापति), वायुसेना ध्यक्षः (वायु-सेन!पति), नौसेना ध्यक्षः . (जंलसेना- 
पति), शिरस्त्रम्‌ (लोहे का टोप), पदातिः (पुं०, पैदल-सेना) | (२४) | (स्न) परिखया 
परिवेष्टय (मोरचा वाधना) । (१) [ 
हः व्याकरण (पितृ, र, अदू ओर शास्‌ धातु, बहुब्रीहि समास) 
१. पितृ और न शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो छाब्द० सं० १२, १३) 
२. अदू और शास्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३१, ४२) 

०५ नियम १५०- (खिया; पुंवद्भाषित०) बहुत्रीहि समास में यदि पुलिंग शब्द 
से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द प्रथम पद हो तो उसे पुंिंग हो जाता है, ऊ को नहीं। 
(ग्रोस्त्रियो:०) अन्तिम पद में गो को शु, आ को अ, ई को इ हो जाता है। रूपवती 
भार्या यस्यं सः>> रूपवद्भार्यः। चित्रा गावो यस्य सः> चित्रयुः | वामोरूभार्यः ही होगा! 

_नियस १५१-वहुत्रीहि समास करने पर इन स्थानों पर अन्तिम पद में कुछ 
समासान्त प्रत्यय या परिवर्तन होते दैँ--(१) ( जायाया निङ्‌) जाया को जानि हो 
जाता हैं । युवतिः जाया यस्य सः> युवजानिः ।-भूजानिः, महीजानिः । (२) (धनुश्च) 
धनुष्‌ को धन्वन्‌ हो जाता है । पुष्पाणि धनुः यस्य सः> पुष्पधन्वा (कामदेव) । शार्ङ- 
धन्वा, शतघन्वा । (३) (गन्धस्येदुत्‌०) उत्‌ , पूति, सु, सुरभि के वाद गन्ध को गन्धि 
होता है । शोभनः गन्धो यस्य सः> सुगन्धिः | सुरमिगन्धिः । (8) ‘(पादस्य लोपो०) 
पाद को पादू हो जाता दै, कोई उपमान शब्द पहले हो तो, हस्ति आदि को. छोड़कर । 
(संख्यासुपूर्वस्य) कोई संख्या या सु पहले हो तो पाद को पादू । व्याघ्रपात्‌ | द्विपात्‌ | 
सुपात्‌ । द्विपदी | ससपदी । स्त्री० में पादू को पटू । (५) (प्रसंभ्यां जानुनो जुः):प्र, सम्‌ 
और ऊर्ध्व के बाद जानु को जु होता है । मुः, संज्ञः, ऊर्ध्वः । (६) (इचकर्मव्यतिहारें) 
कर्मव्यतिहार में अन्त में इ ळग जाएगा | केशाकेशि, दण्डादण्डि, बाहुबाहचिं। (७) 
(धर्मादनिच्‌०) धर्म शब्द को धर्मन्‌ हो जाता है। कल्याणधर्मा, समानधर्मा | (८) 
(नित्यमसिच्‌ ्रजामेधयोः) नञ्‌ , दुः, सु के वाद प्रजा और मेधा में अस्‌ लग जाता 
है । अप्रबा., सुप्रजाः | अमेधाः, दुर्मधाः । (९) (उपसर्गाच्च) उपसर्ग के बाद -नासिका 
को नस । प्रणसः उन्नसः । (१०) (द्वित्रिभ्यां घ मूर्ध्नः) द्वि त्रि के वाद मूर्थन्‌ कोः मूर्घ ! 
द्विमूर्धः । त्रिमूर्धः | (११) (अड्गुलेदारुणि)लकड़ी अर्थ के अङ्गुलि को अङ्गुछ | पञ्चङ्ुळं 

दारु । (१२) (बहुनीहो०) अक्षि को अक्ष । जळ्जाक्षः, कमलाक्षी । (१३) (बहुब्ीही 
संख्येये०) त्रि को त, विंशति को विंश, दशन्‌ को दश | द्विवाः, द्विदशाः, आसन्नविंशाः | 
` नियम १५२- इन स्थानों पर अन्त में क लगता है--(१) (उरःप्रमतिम्यः०) 
उरसू आदि के त । व्यूढोरस्कः, म्रियसर्पिष्कः | (२) ( इनः स्त्रियाम्‌ ) इन-प्रत्ययान्त 
के बाद | बहुदण्डिका नगरी । (३) (नद्युतश्ष) ई, ऊ, ऋ के बाद | सुभीकः, सुवधूकः, 
सुमातुकः (४) (दोपादू विभाषा) अन्यत्र विकल्प से | महायरास्कः, महायशाः | 
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` परधान-रक्षिनिरीक्षकाः, उपम्रधान-रक्षि-निरीक्षका:। १२. परिखया परिवेष्टनं 
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अस्यास २३ 
संस्कृत वनाओ--(क) (पितृ, र) १. इससे बढ़कर और कोई धर्माचरण 
नहा २५ जितना पता की सवा आर उनका ऋहना सानना । स जगतू क सातानपता 
पार्वतीप्रमेश्वर की वन्दना करता हूँ । ३. पार्वती ने पिता से अरण्य में निवास की 
मांग की । ४. पिता सो आचायों से वढ़कर हे ओर माता सौ पिताओं से । ५ मनुष्यों 
सं उसनी एक धन्य हो। ६. भगवन्‌ , दीन मनुष्यों की रक्षा करो । (ख) (अदू, 
शास्‌ ) १. सें जिस जीव का सांस यहाँ खाता हूँ, वह परलोक में मुझे खाएगा। यह 
मांस का मांसत्व है (मां + स = मांस) । २. फळ खाओ, साग.खाओ और दूध-घी 
खाओ । ३. वह वाळक को धर्म सिखाता हे । ४. में तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण 
सं आया हूँ, तुम सुझे शिक्षा दो । ५. अद्वितीय शासनवाली पृथ्वी का उसने शासन 
किया । ६. सिप्यं को वेद-ज्ञान दिया । ७. धार्मिक राजा चोरों क्रो दण्ड दे। (ग) 
(बहुत्रीहि) १. इष्ण की भार्या रूपवती है और उसकी गायें चितकवरी हैं । २. अन्नुत 
गुणों से युक्त नळ एथ्वी का पतिं था | ३. दुष्टो में परस्पर चाळ खींच कर, डण्डे मार 
कर, हाथा-पाई करके झगड़ा हुआ । ४. कामदेव का धुप फूलों का हैं। (घ) (सैन्य- 
वर्ग), १. डाक्टर राजेन्द्रपसाद भारत के राष्ट्रपति थे और डा. राधाकृष्णन्‌ भी राष्ट्रपति 
थे. २. भू „ वायु और जळ सेना के कमाण्डर-इन-चीपों की एक वैठक सुरक्षामन्त्री के 
नेतृत्व में दिल्ली में हुई, जिसमें भारत की सुरक्षा के विषय में विचार-विनिमय हुआ | ३ 
सिपाही वर्दी पहने पहरा दे रहे हैं । ४. फोजी छोगों ने विद्रोहियों को दबाने के लिए 
पहले .यीयर गैस छोड़ी और वाद में वन्दूक, पिस्तौल और तोपों का प्रयोग कर के उनको 
भस्मसात्‌ कर दिया । ५. गत महायुद्ध में अंग्रेजों का जंगी वेडा बहुत प्रसिद्ध था। ६. 
आजकल रूस और अमेरिका के पास एटम वम, हाइड्रोजन वम और युद्ध के विमान 
सबसे अधिक हैं | ७. आजकल के युद्धा में परमाणु वमा ओर युद्ध-विमानों का. महत्त्व 
बढ़ गया है । ८. वम फेंककर हजारों लोगों का संहार किया जा सकता है। ९. वारूद्र 
से मकानों को उड़ाया जा सकता है । १०. नगर की सुरक्षा का भार एस० पी० और 
डी० एस० पी० पर.मुख्यतः होता है । ११. प्रत्येक प्रान्त में पुलिस के उच्च अधिकारी 
आंई० जी० और डी० आई जी० होते हैं | १२. लड़ाई में मोर्चाबन्दी की जाती हे 
और उसमें लड़ाई के विमान, पोत, पनडुब्बियों आदि का उपयोग होता है। * 
संफेतः- (क) १. अतो महत्तरम्‌, पितरि शुश्रुषा, वचनक्रिया । २. पितरौ, वन्दे। ३ 
पितरम्‌ अरण्यनिवासम्‌ अयाचत । ४. आचार्याणां शतं पिता, पितृणां शतत माता, गौरवेणा- 
तिरिच्यते | ५. नृणाम्‌ । ६. नुन्‌ पाहि | (ख) १. मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिह्वाद्वम्यहस्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वम्‌। २. झास्ति। ४. झिष्यस्तेऽहं, शाधि मां, त्वां प्रपन्नम्‌ । .५: अनन्यः 
झासनामुवी शशास । ६. शिष्यायाशिषद्‌ वेदम्‌। ७. चौरान्‌ दण्डेन शिध्यात्‌। (ग) १. रूप 
बदमार्यः, चित्रगुञ्च कृष्णः । २. नलः स भूजानिरभूद्युणादभुतः। ३. केशाकेशि, क 
बाहूवाईविं युद्ध प्रवृत्तम्‌ । ४. पुष्पधन्वा कासः । (घ) २. समितिरेका । ३. परिधाय प्‌ 
विद्रोहिणां प्रशमनार्थम्‌ , प्रहृतम्‌, प्रयुज्य । ५. नौसेना, विश्रुता । ६. रूसदेशस्य । 
निकेपु,। ८. परक्षिप्य । ९. विध्वंसयितुं शक्यन्ते १०. कोटपाळे, उपकोरपाले । 
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~ शान्दकोष-५७५ + २५= ६००] अभ्यास २४ (व्याकरण) 4 
(क) वणिज्‌ (वैशय), वृत्तिः (स्री०, जीविका), वाणिज्यम्‌ (व्यापार), ऋणम्‌ 
(कर्ज), उत्तमर्णः (कजं देनेवाळा), अधमर्णः (कजं लेनेवाळा), कुसीदम्‌ (सूद), कुसी- 
दिकः (साहूकार), कुसीदवृत्तिः (स्री०, बैंकिंग, साहूकारा), पण्यम्‌ (सामान, सौदा), 
विपणिः (स्री०, बाजार), आपणः (दूकान), आपणिकः (दूकानदार), विक्रेठृ (पुं०, 
वेचनेवाळा), ग्राहकः (ग्राहक, लेनेवाळा), विकयः (विक्री) वणिकपञ्जिका“ (बही), 
देनिकपल्षिका (रोजनामचा, रोकड), नामानुक्रमपश्चिका ( लेखा बही ), आये (सप्तमी, 
आयमध्ये), नाम्नि (ससमी, उधारखाते), संख्यानम्‌ (हिसाव), लेखकः (मुनीम), राहि: 
(पुं, ्री०, धन, रकम) । (२४) । (ख) पणू (खरीदना । (१) । 
व्याकरण (गो, अस्‌ धातु, इन्द्र समास) 
१, गो शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० १४ ) 
२. अस्‌ धातु कें दसाँ ळकारों के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ३२) 
नियम १७३- -(चार्थे इन्द्रः) (उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्व) जहाँ पर दो या 
अधिक शब्दों का इस प्रकार समास' हो कि उसमें च (और) अर्थ छिपा हुआ हो तो 
यह इन्द्र समास होता है | द्वन्द्व समास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता दै | इन्द्र 
समास की पहचान दै कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में “और' अर्थ,निकले । द्वन्द्व समास 
तीन प्रकार का होता दैः--१. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकशेष । (१) इतरेतर 
जहाँ पर बीच में “और? का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अन्त में 
" बचन होता है अर्यात्‌ दो वस्तुएँ हों तो द्विवचन, बहुत हों तो बहुवचन । प्रत्येक शब्द 
के बाद विग्रह में च ळगेगा । रामश्च कृप्णश्व >रामकृप्णो । इसी प्रकार सीतारामौ, 
उमाशंकरो, रामलक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ । पत्रं च पुष्पं च फळं च > पत्रपुष्पफलानि | राम 
ल्ष्मणभरताः । (परवल्लिङ्गं इन्द्र) दन्द में अन्तिम शब्द के लिंग के अनुसार पूरे 
समास का लिंग होगा । मयूरी च कुक्कुटश्व > मयूरीकुक्कुटौ । कुक्कुटश्ष मयूरी च> 
कुक्कुटमयूयों । पहले में पुं० है, दूसरे में स्री० । (२) समाहार--जहाँ पर कई शब्द 
अपना अर्थ बताते हुए समाहार (समूह) का अर्थ बताते हैं | इस समास में अन्त में 
नपं० एक० ही रहता है। यह समास मुख्यतः इन स्थानों पर होता है :--(क) 
(न्द प्राणिवूर्य०) मनुष्य के अंग, वाद्य के अंग, सेना के अंग में--पाणी च पादो 
च>पाणिपादम्‌ (हाथ-पैर) । मार्दजङ्गिकपाणविकम्‌ , रयिकाश्वारोइम्‌ । (ख) (जातिर- 
प्राणिनाम्‌) निर्जीव जातिवाचक शब्द | यवाश्च चणकाश्च > यवचणकम्‌ । त्रीहियवम | 
(ग) (येषां च विरोधः०) जिनका जन्मसिद्ध वेर हो । अहिनकुलम्‌ » गोव्याधम्‌ , काको- 
लूकम्‌ । (घ) (विभाषा दक्षमुग०) वृक्ष, मृग, पद्म आदि में विकल्प से । कुशकाराम्‌ , 
झुकबकम्‌, गोमहिषम्‌ , दधिश्तम्‌ , पूर्वापरम्‌, अधरोत्तरम्‌ । (ङ) (विप्रतिषिदं०) 
विरोधी चीजों में । शीतोष्णम्‌ , सखंदुःखम्‌ , पापपुण्यम्‌ । (च) (दन्द्वाच्चुदषहान्तात्‌०) शी 
अन्त में चवर्ग, दू, प्‌, इ होंगे तो अ अन्त में जुड़ेगा। वाकत्वचम्‌ | त्वकूलजम्‌ | ड 
अमीद्वषदम्‌ | वाकत्विषम्‌। छत्रोपानहम्‌। (३) पुकाशेष- अभ्यास २५ में देखो । डु 
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संस्कृत वनाओ :--(क) (गो शब्द) १. गोऐँ दूधवाली हों । २. चरागाह 
से गाय को लाओ | ३. वाड़े में गाय को बन्द करो | ४. गायों को पाळो | ५. गाय 
की महिसा अपार है। ६. गायों में काळी शाय अधिक दूध देती है। ७. राम की 
वात सुनकर सीता बोली । (ख) (अस्‌ धातु) १. जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं हे, शाख 
उसका क्या भव्य कर सकता दै £ २. मेरे पास खाने को है | ३. जो मेरी चीज हे, 
वह तुम रे लो । ४. उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। ५. वह चुप था । ६. अच्छा 
पेसा ही सही | ७. सृष्टि के आदि में न असत्‌ था ओर न सत्‌ । ८. में पहले नहीं 
था, ऐसी वात नहीं है । ९. में जो चाहता हूँ, वह तुम्हे मिळे । १०. शिव तुम्ह सुक्ति 
दे। ११. सजना के कल्याण के लिए श्री और सरस्वती का मेळ हो | १२. अन्य 
राजाओं का दिया हुआ सेरे साग और नमक भर को होगा । १३. जैसा में उसके 
प्रति सोचता हुँ, क्या वह भी मेरे प्रति वेसा ही सोचती है ? १४. सूर्य निकला । (ग) 
(इन्द्र) १. दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध प्रारम्भ हुआ । २. अतिथि के लिए पत्र, 
पुष्प और फल लाओ । ३. राम लक्ष्मण और भरत भ्रातृ-प्रेम की मूर्ति हैं । ४. मोरनी 
ओर मुभे वन में घूम रहे हैं | ५. मुनि सुख-दुःख, पाप-पुण्य और सर्दी-गर्मी को समान 
मानता है। ६. घी-दूध और जौ-चने खाओ । ७. पूर्वापर और उँच-नीच को सोचकर 
योलो । ८, छाता-जूता लाओ । (घ) (वैश्यवर्ग) १. बनिया साहूकारे का काम करता 
है, वह लोगों को रुपया उधार देता है और सूद वसूल करता हे । २. आज बाजार 
में बहुत रौनक थी, दूकानें सजी हुई थीं, यनिए ग्राहकों को सामान बेच रहे थे और 
वे नगद खरीद रहे थे । ३. कर्ज लेनेवाळा सदा दुःखी रहता है और कर्ज देनेवाला 
पनपता है | ४. वाणिज्य सुख का सूरू और वैभव का कता है । ५. बनियों की दूकानों 
पर सुनीम रहते हैं, वे दूकान की आय ओर व्यय का पूरा हिसाब बहियों में लिखते हैं | 
जो आमदनी होती है, उसे आयमध्ये और जो उधार जाता है, उसे उधार खाते 
लिखते हैं। दैनिक आय-व्यय रोजनामचा में लिखा जाता दे और वाद में वही लेखा 
बही में वर्णानुक्रम से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाव में लिखा जाता है। ६. बनिए. रोज के 
रोज अपना हिसाब बहुत बारीकी से मिलाते 


संकेत :--(क) १. क्षीरिण्यः । २. दादवळात्‌। २. जजमबरुणद्धि गाम्‌। ४. पालय। 
७. गोस्तु मात्रा न विद्यते | ६. कृष्णा बषुक्षीरा । ७. गां निशम्य । (ख) १. यस्य नास्ति स्वयं 
` प्रज्ञा, शास्त्रं । २. अस्ति मे ओक्तम्‌। २. यन्ममास्ति । ४. नहि तस्यास्ति किंचित्‌ स्वम्‌। ५ १: 
तूष्णीम्‌ । ६. एवमेव स्यात्‌। ७. नासदासोन्नो सदासीत्तदानीम्‌। ८. न त्वेवाहं जातु नासम्‌। १ 
१. ते तदस्तु । १०. निःश्रेयसायास्तु वः । ११. भूतये* संगतम्‌ । १२. अन्येन'पाळेः परिदीयमानं . 
शाकाय वा स्यात्‌ लवणाय वा स्यात्‌ । १३. कि नु खछ यथा वयमस्याम्‌ , एवमियमप्यस्मान्‌ पति 
स्यात्‌ । १४. प्रादुरासीत.। (ग) ४. मयूरीकुक्कुटाः । ५. शीतोष्णम्‌, मनुते । ७. अधरोत्तरम्‌। 
८. छत्रोपानद्दम्‌ । (घ) १- भनम्‌ ऋणरूपेण यच्छति, गृद्धाति । २. अपूर्वा छटा, सुसज्जिता 
, वस्तूनि व्यक्री णत) मूल्येन 1 ३. एघते। ४ मूलस्‌ , कतृ । ५. आयः ऋणरूपेण दीयते, 
. आयव्ययविवरणे । ६. प्रत्यहम्‌ , अतिसूइमतया गणयन्ति । ; र 


Digitized by Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५० -रचनाजुवादकामुदी (नियम १५४-१५९) 


शब्दकोष--६०० + २५ = ६२५] अभ्यास २५ (व्याकरण) 
(क) अभिकं (पुं, एजेण्ट, आढ्ती), अभिकरंणम्‌ (एजेन्सी, आदत), शुल्कम्‌ 
(कमीशन, दलाली), झल्काजीवः (दलाल, कमीशन एजेण्ट), तुल्य (तराजू), तोलनम्‌ 
(तोल्ना), तोलः (तोल), दुळामानम्‌ (बाट, बटखरा), अर्षः (भाव, रेट), मूल्यम्‌ 
(मूल्य), मूल्येन (०, नगद), ऋणरूपेण (तृ०, उधार), अर्घापचितिः ( री०, भाव 
गिरना), अर्घोपचितिः (स्री, भाव चढ्ना), मन्दायनम्‌ (मन्दी), मूलधनम्‌ (पूँजी), 
विनिमयः (अदल-वदल), आयातः (बाहर से आना, इम्पोर्ट), निर्यातः ( बाहर जाना, 
एक्सपोर्ट), करः ( टैक्स ), विन्रयकरः (सेल्स टैक्स), आयकरः (इन्कम टेक्स), क्रयः 
(खरीद), आयातःछस्कम्‌ (आयात पर चुंगी), निर्यातशस्कम्‌ (निर्यात पर चुंगी) । (२५) । 
व्याकरण (प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ ; ब्रू धातु, एकशेष, अछक्‌ समास ) 
१. प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मारण करो । (देखो शब्द० सं० १६,१७) 
२. बरू के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो धातु० ४७ ) 
नियम १५४--(एकशेष) एकशेष मुख्यतः इन स्थानों पर होता है--(क) 
(रूपाणाम्‌?) द्विवचन और वहुवचन में एक शब्द शेष रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी | 
क्षश्च बक्षश्च> बु्षौ । इक्षाः। (ख) (पिता मात्रा) पिता-माता में पितृ शेष रहेगा, 


~ 


उससे द्विवचन होगा । माता च पिता च> पितरो । (ग) (पुमान्‌ खिया) स्त्रीलिंग 
पुंढिंग में पुं० शेष रहेगा, उससे द्विवचन होगा | हंसी च हंसश्च> हंसौ । 
नियम १५५--(एकशेष) (नपुंसकमनपुंसकेन०) यदि एक वाक्य में पुंलिंग 
और ज्रीलिंग शब्द हैं तो सर्वनाम ओर क्रिया पुं० होमी | यदि पुं० ख्री० नपुं० तीनों 
हैं तो सर्वनाम और क्रिया नपुंसक ० होगी । शुक्कः परः, झुला शारी, ताविमौ द्रीतो | 
नियम १५६--(एकरशेष) (त्यदादीनि०) कोई संज्ञा-शब्द और सर्वनाम होगा, 
तो सवनाम शेष रहेगा | कई सर्वनाम होंगे तो अन्तिम शेष रहेगा | स रामश्च> तौ | 
नियम १५७--(एकरोष) प्रथम, मध्यम, उत्तमपुरुष एकत्र हों तो क्रिया इस 
प्रकार रहेगी :--(क) प्रथम° + प्रथम० = क्रिया प्रथमपुरुष | वचन समूह के अनुसार । 
रामः रमा च पठतः । (ख) प्रथम° + मध्यम° = क्रिया मध्यम पु० | वचन संख्या- 
नुसार | सत्वं च पठथः | ते यूयं च गच्छथ। (ग) यदि उत्तमपुरुष भी होगा तो 
उत्तम पुरुष शेष रहेगा | वचन संख्या के अनुसार होगा | स त्वम्‌ अहं च पठामः | * 
नियम १५८--(नञसमास) (नञ्‌ , तस्मान्नुडचि) तत्पुरुष और बहुब्रीहि में 
नञ्‌ समास होता दै । नञ्‌ का “अ” शेष रहता है । बाद में कोई स्वर होगा तो अ को 
अन्‌ हो जायगा | न आह्मणः>> अब्राह्मणः | न पुत्रः यस्य सः> अपुत्रः | न उपस्थितः 
> अनुपस्थितः । अतिथिः, आज्ञः, अनुचितः, अनादरः, अनीश्वरवादी | - 5 
नियम १५९---(अलक्‌ समास ) जिन स्थानों पर बीच की विभक्ति का लोप : 
नहीं होता है, उसे अडकू समास कहते हैं । विभक्ति-लोप इन स्थानों पर नहीं होता 
है । परस्मैपदम्‌ , आत्मनेपदम्‌ , युधिष्ठिरः, कण्ठेकालः (शिव), अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), 
पश्यतोहरः (सुनार, डाकू), देवानांग्रियः (मूर्ख), घुनःशेपः (नाम), दिवोदासः (नाम कै 
खेचरः (देव आदि), सरसिजम्‌ (कमल), मनसिजः (काम), पात्रेसमिताः (खाने 
साथी), गेहेशूरः (घर में शर), गेहेनदी (घर में ही चिल्लानेवाला) । 
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अभ्यास २५ 

संस्कृत वनांओ--(क) (प्राञ्च्‌ ,उदञ्च्‌ ) १.इस विषय में पूर्व, परिचम और 
उत्तर के वयाकरणों में पुकमत नहीं हे । २. पूर्व पड्चिम और उत्तर के लोग अपने 
अपने प्रदेश को अधिक मानते हैं | ३. पूर्व दिग्माग मे सूर्य उदय होता है और पड्चिम 
में अस्त होता है | उत्तर में हिमालय शोमित होता है । ४. पूर्व दिशा में अब चन्द्रमा 
निकल रहा दै और सूर्य पश्चिम में छिप रहा है | उत्तर में हिमालय दै। (ख) (बरू 
भातु) १. मैं शकुन्तला के विषय में कह रद्दा हूँ । २. वह वच्चे को धम बता रहा है । 
३. तुमसे क्या कहें ? ४, सज्जन कार्य से अपनी उपयोगिता बताते हैं, न कि मुँह से। 
५, सेरे चार प्रइनों का उत्तर दो । ६. दिलीप ने शोर को उत्तर दिया । ७. सत्य बोलो, 
प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो | ८“मैंने कहा कि चरित्र की उन्नति से देशोन्नति होती 
है (ग) (एकदोप, अडक) १. माता-पिता की वन्दना करता हूँ । २. एक कापी 
एक होल्डर और एक पुस्तक, ये तीन चौज खरीदीं | ३. एक डंडा ओर एक साड़ी. 
ये दो सामान खरीदे | ४. देवदत्त ओर तुम कव खेलने जाओगे ? ५. देवदत्त, तुम 
आर हम सब आज घूमने चळेंगे । ६. कक्षा में अनुपस्थित न हो, अनीशवरवादी न हो 
अतिथि का अनादर न करो, अनुदार मत हो । ७. अज्ञ अनुचित कार्य करते हैं । ८. 
सुनार देखते- देखते सोना छुरा लेता है । ९. आजकल अधिकांश मित्र खाने के साथी 
होते हैं, मौका पढ़ने पर काम नहीं आते । १०. कुत्ता भी घर पर शेर होता है । (घ) 
(व्यापारीवग) १. आढ़ती आदत करता दै, दूसरे के लिए सामान मँगाता हे और 
वेचता है। २. दलाल कमीशन लेकर एक का सामान दूसरे के हाथ बिकवाता हे । 
३. आहक दूकानदार से वस्तुओं का भाव पूछता है । ४. दूकानदार तराजू पर बाट 
रखकर सामान तोछता है, डण्डी नहीं मारता दै । ५. कुछ दूकानदार डंडी भी मारतेहैं 
और कम तोळ देते है | ६. सदा नगद लेना चाहिए । ७. उधार छेना और उधार देना 
दोनों ही अनुचित और हानिकारक हैं। ८. भाव कमी गिरता है, कभी चढता है 
कभी मन्दी भी आती है । ९. सरकार ने विक्री पर सेल्स टेक्स, आयात पर आयात-कर 
निर्यात पर नियांत-कर ओर आमदनी पर इन्कम टेक्स लगाए हुए हैं । 


संकेत :--(क) १. प्राचां प्रतीचामुदीचां "` नेकमत्यम्‌ । २. प्राञ्चः प्रत्यञ्चः उदञ्चः । ३. 
प्राचि दिग्भागे, प्रतीचि, उदीचि । ४. प्राच्यां दिशि, प्रतीच्याम्‌, उदीच्याम्‌ (ख़) १. 
झकुन्तलामधिङृत्य अबीमि । २. माणवकं धर्म जूते । ३. किं त्वां प्रति ब्रूमहे । ४. ब्रुवते हि फलेन 
साधवो, न कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । ५. अहि मे चतुरः ग्रइनान्‌ 1 ६. प्रत्यञ्रवीत्‌। ७. सत्यं 
जयात्‌) प्रियम्‌ । ८. अवोचम्‌। (ग) १. पितरौ । २. एतानि त्रीणि वस्तूनि । ३. एतौ द्वौ पदाथा । 
४. गमिष्यथः । ७. गमिष्शामः । ८. पञ्यतोहृरः पश्यत एव, सुष्णाति । ९. पात्रेसमिता भवन्ति, न 
तु कायें । १०. गेददेशूरः, गेहदनदौँ बा । (थ) १. आनाययति, विक्रीणीते। २. अपरस्य हस्ते, विक्राफ | 


पचितिर्भवति । ९. सर्वकारेण, निधारितानि सन्ति । 


__ (८-0 4000) Kanya Maha Vidyala) 
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ऱ्य -रचनानुवादकोसुर्द (नियम १६०) 


शब्दकोश--६२५-- २५=६५०] अभ्यास २९ ` (व्याकरण) 
(क) अन्नम्‌ (अन), शस्यम्‌ (अन्न, खेत में विद्यमान), धान्यम्‌ (धान, भूसी 
सहित), तण्डुलः (चावल, भूसी-रहित), त्रीहिः (पुं०, चावल), गोधूमः (गेहूँ), चणकः 
(चना), यवः (जौ), माषः (उड़द), सुदूगः (मूग), मसूरः (मसूर), सर्षपः (सरसों), 
आढकी (स्त्री०, अरहर), द्विदळम्‌ (दाल), तिळ: (तिल), कलायः (सटर), यवनालः 
(ज्वार), प्रियंगुः (पुं०, बाजरा), चूर्णम्‌ (आटा), चणकचूर्णम्‌ (वेसन), मिश्रचूणम्‌ 
(भिस्सा आरा), अणुः (पुं ०, बासमती चावळ), श्यामाकः (साचा, जंगली चावल), 
वनमुद्गः (छोमिया), रसवती (स्त्री०, रसोई) । (२५) 
व्याकरण (पयोमुच्‌ , वणिज्‌ ; या, पा धातु, समोसान्तप्रत्यय) 
१. पयोमुच्‌ , चणिज्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १५, १८) 
२. या और पा धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घाठु० ४०, ४१) 
नियम १६०--(समासान्तप्रत्यय) निम्नलिखित स्थानों पर समास होने के 
बाद अन्त में कोई प्रत्यय होता है । बहुब्रीहि के समासान्त प्रत्ययं के लिए देखो नियम 
१५१ और १५२ । द्वन्द्व के समासान्त प्रत्यय के लिए देखो नियम १५३ (च) । (१) 
(राजाइःसखिभ्यष्टच्‌ ) टच्‌ होकर समास के अन्त में राजन्‌ को राज, अहन्‌ को अहया 
अह, सखि को सख हो जाता है । महान्‌ चासौ राजा>> महाराजः । देवराजः । उत्तमम्‌ 
अहः >उत्तमाहः । कृप्णस्य सखा > कृष्णसखः । (२) अहो5ह एतेभ्यः) इन स्थानों 
पर अहन्‌ को अह होता है । सर्वाहः, पूर्वाह्न, मध्याह्नः, सायाह्नः, दथ॒हः, अपराहृः | 
(न संख्यादेः०) संख्या पहले होगी तो समाहार में अहन्‌ का अहः ही होगा । एकाहः, 
द्व्यहः) च्यः । (३) (आन्मइतः०) प्रथम पद के महत्‌ को महा हो जाता दै, कर्मधारय 
और बहुव्रीहि में । महात्मा, महादेवः, महाशयः । (४) (अहः सर्वेकदेश०) अच्‌ होकर 
रात्रि को रात्र हो जाता है, अहः सर्व आदि के वाद | अहोरात्रः, सर्वरात्रः,पूवरातरः, 
द्विरात्रम्‌, नवरात्रम्‌ , अतिरात्रः । (५) (अनोऽस्मायः०) अनस्‌ , अस्मन्‌ , अयस्‌ आर 
सरस्‌ के अन्त में टच्‌ (अ) जुड़ जाता है, जाति या संज्ञा अर्थ में। उपाजसम्‌., 
अमृतादमः, कालायसम्‌ , मण्ड्रकसरसम्‌ । महानसम्‌ (रसोई), पिण्डाइमः, लोहिता यसम्‌ , 
जल्सरसम्‌ । (६) (ऋतपूरब्धू:०) समासान्त अ होकर ऋच्‌ को ऋच, पुर्‌ को पुर, अपू 
को अप, धुर को धुरा, पथिन्‌ को प्रथ हो जाता है त्रब्चः अर्षम्‌> अर्घचः i विष्णोः पूः 
>विष्णुपुरम्‌ । विमळापं सरः । राजधुरा | सुपथो देशः । (७) (इःथन्तरूपसर्गेम्यो०) इन 
स्थानों पर अन्तिम अप्‌ को ईप हो जाता है | द्वीपम्‌, अन्तरीपम्‌, अतीपम्‌ , समीपम्‌ । 
(८) (अच प्रत्यन्वव०) अच्‌ होकर इन स्थानों पर लोमन्‌ को लोम होता है। प्रति- 
लोमम्‌ , अनुलोमम , अवलोमम्‌ । (९) (अचठुर०) निपातन से ये रूप बनते हैं | 
नक्तन्दिवम्‌ „ रात्रिन्दिवम्‌ , अहर्दिवम्‌ , निःश्रेयसम्‌ , पुरुषायुषम्‌ , ऋग्यजुप्रमू । (१०) 
(न पूजनात्‌, किमः क्षेपे, नञस्तत्पुरुषात्‌ ) पूजा तथा निन्दा अर्थमंऔर नजसमास होने पर 
कोई समासान्त नहीं होगा । सुराजा, किंराजा, अराजा, असखा । (११) (अव्ययीभावे 
शरत्‌०) अव्ययीमान में (क) शरद्‌ आदि से रुच्‌ (अ) होगा | उपशरदम्‌, प्रतिविपाशम्‌ । ` 
(ख) (अतिपर०) प्रति, पर, सम्‌, अनु के बाद अक्षि को अक्ष होगा । प्रत्यक्षम्‌ , 


परोक्षम्‌, समक्षम्‌ | (ग) (अनश्च) अन्नन्त से टच्‌ (अ) और अन्‌ का लोप होगा |. ड 


उपराजम्‌, अध्यात्मम्‌ । | 
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अभ्यास २६ 
संस्कत चनाओ--( क ) (पयोमुच्‌ , वणिज्‌ ) १. बादल गरजता है । २ 
बादल की वूर्दो से सींची हुईं वन-राजि शोमित हुई | ३. वादळ की पंक्तियों में विजळी 
की तरह वह राजा चमक रहा था | ४. बादलों में बिजली चमकतीहे । ५. सत्यवक्ता 
सदा निर्भय होते हैं । ६. वनियों का उका ही घर्म और टका ही कर्म दै । ७. बनिया 
व्यापार में सर्वस्व छगा देता है तथा देश और विदेश में सर्वत्र ही व्यापारार्थ जाता है । 
८. राजा का (भूभुज्‌ ) दाहिना हाथ मन्त्री होता है । ९. वेद्यां की (भिषज्‌ ) परीक्षा 
सन्निपात रोग में होती है। १०. अग्नि (हुतसुज ) की छपटे उठ रही हें । (ख) 
(या, पा धातु) १. भाग्य से ही धन आते हैं और जाते हैं | २. जवानी ढल जाती है । 
३. विश्वासघातक सर्वत्र निन्दित होता है । ४. वच्चा दाई की अंगुली पकड़कर चला | 
“दिलीप गाय के पीछे चछा | ६. अच्छा यह छोड़ो, ठीक बात पर आओ । ७ 

तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । ८. झूठ वोल्ने से मनुष्य गिर जाता है । ९ वचा सोता 
हे | १०. खिलाने से कोन चश में नहीं आ जाता ? ११. सूर्य उद्य होता है ओर 
अस्त होता है । १२. नदी के पार जाता है। १३. गाय उस राजा से शोभित हुई 
(भा) । १४. तुम पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते हो | १५. शिव तुम्हारी रक्षा करे । 
(ग) (समासान्त) १. वह महाराजा कृष्ण का सखा है । २. दिन-रात परिश्रम से काम 
करो । ३. तालाब का जळ स्वच्छ है । ४. इस नगर की सड़कें अच्छी हैं। ५. 
अध्यात्म में मन गाओ । (घ) १. वाजार में सभी दूकानों पर गेहूँ, जो, चना, चावल, 
दाळ, मटर, ज्वार, बाजरा विकते हैं | २. आजकल कई दाळें चल रही हैं, अरर की 
दाळ, उड़द की दाळ, मूँग को दाल और मसूर की दाल । ३. गेहूँ के आटे का भाच 
१८ रु० मन है | ४. गेहूँ का आटा और वेसन की रोटी जाड़े में अधिक स्वादिष्ट 
लगती हैं । ५. वासमती चावल का भात मीठा होता दै । ६. भात ओर दाल अच्छी 
पकी होती हैं तो भोजन रुचिकर और पोष्टिक होता है | ७ आज रसोई में मीठे चावल, 
नमकीन चावळ, अरहर, उड़द, मूँग और मसूर की दाळें बनी हैं । 

संकेत :--(क) १. गर्जति। २. एपतैः सिक्ता। ३. पङ्क्तिपु विद्युदिव ब्यरुचत्‌। ४. 
जलमुक्षु, चोतते । ५. सत्यवाचः । ६. वणिजो वित्तथर्माणो वित्तक्रमोणश्च भवन्ति । ७. नियुङ्क्ते । 
८. भूमुजाम्‌। ९. भिषजां सान्तिपातिके० । १०. हुतमुंजोऽचीषि उद्यान्ति! (ख़) १. भवन्ति 


यान्ति। २. यौवनमवनति याति । ३. वाच्यतां याति । ४. थात्र्याः, अवलम्ब्य, ययौ । ५. गामन्वग्‌ 2 
ययी । ६. यातु, प्रृतमनुसंघीयताम्‌ । ७. यातस्तवापि च विवेकः । ८. लघुतां याति। ९-निद्रां यात्ि। | 


१०. को न याति वशं लोके सुखे पिण्डेन पूरितः । ११. उदयं याति, अस्तं याति । १२. पारं याति। 
१३. वभौ । १४. प्रजाः पासि। १५. पातु वः। (ग) १. कृष्णसखः । २. नक्तन्दिवम्‌। ३. 


क हल ० प्रैदि-रचेनसिवीदेकीमुदी ° and नथ १६१-१६४ ) 


शब्दकोष--६५० + २५ = ६७५] अभ्यास २७ (व्याकरण) 
(क) रोरिका (रोरी), पूपछा (फुलका), पूलिका (पूरी), शष्कुली (स्री०, खस्ता 
पूरी), पिष्टिका (कचौडी), पूपिका (पराठा), रूप्सिका (हुआ), पायसम्‌ (खीर), 
सूत्रिका (सेवई), पक्कान्नम्‌ (पकवान), सूपः (दाळ), शाकः (साग), राज्यक्तम्‌ (रायता), 
क्षीरम्‌ (दूध), आज्यम्‌ (घी), नवनीतम्‌ (मक्खन), तक्रम्‌ (मठ्ठा), यवागूः (स्जी०, लपसी, 
आटे का हुआ), दाधिकम्‌ (लस्सी), कृशरः (खिचडी), दार्करा (शक्कर, बूरा), सिता 
(चीनी), सन्धितम्‌ (अचार), अवलेहः (चटनी), किलाटः (खोवा) । (२५) 
व्याकरण (सूमत्‌ शब्द; दृह्‌ , लिहूघाठु, स्त्रीप्रत्यय) 
१. सूश्ृत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० १९) 
२. दुइ और छिह धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ० ३६, ३७) 

_ नियम १६१---पुंलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं, 
उन्हें स्रीप्रत्यय कहते हैं | ये साधारणतया ३ हैं--१. टापू (आ), २. डीप्‌ (ई), ३. 
डीधू (ई) | इनके रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चलेंगे । (क) उाप्‌--(१) (अजाद्यतष्टापू ) 
अज आदि और अकारान्त शब्दों के अन्त में टापू (आ) लगता है | जैसे-अज> अजा, 
चाल >बाल्य | इसी प्रकार अश्वा, कोकिला, प्रथमा, द्वितीया, ज्येष्ठा, कनिष्ठा | (२) 
(अत्ययस्थात्कात्‌०) यदि शब्द के अन्त में “अकः होगा तो टाप्‌ होने पर “इका? हो 
जाएगा । कारक> कारिका | इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूषिका, वालिका | 

नियम १६२--(ख) ङीप्‌- (ई) (१) (उगितश्च) जिन प्रत्ययां मेंसे उ या ऋ 

का खोप होता है, उनमें अन्त में डीप्‌ (ई) ळगेगा । जैसे मतुप्‌; शत, क्तवतु, ईयसुन्‌ 
प्रत्ययवाले शब्द | मतुप्‌--श्रीमत्‌> श्रीमती | बुद्धिमती, विद्यावती, भगवती | शत्‌-- 
पठत्‌ > पठन्ती । ल्खिन्ती, हसन्ती, गच्छन्ती, कुर्वन्ती । क्तवतु--गतवती, पठितवती । 
इयस्‌--श्रेयसी, गरीयसी, भूयसी, ज्यायसी । (२) ( ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ) अन्त में कया न्‌ 
होगा तो ङीप्‌ (ई) लगेगा । कठै? कत्रीं । इन्रीं, घत्री, भत्री, कवयित्री, अध्येत्री, 
विधात्री । दण्डिन्‌>दण्डिनी | मानिनी, मनोहारिणी, तपस्विनी, राजी । (३) (रिड. 
ढाणञ्‌०) रित्‌ , ढ (एय), अण्‌ (अ), अञ्‌ (अ), उक्‌ (इक), उञ्‌ (इक) आदि प्रत्यय 
होने पर ङीपू (ई) होगा । जैसे--टित--नदी, पुरातनी, सनातनी । दैविकी, भौतिकी 
आध्यात्मिकी | (४) (वयसि प्रथमे) वास्य और युवा आयु में डीप्‌ (इ) | कुमारी, 
किशोरी, तरुणी | (५) (द्विगोः) द्विगु समास में । त्रिलोकी, शताब्दी, चतुर्युगी । 

* नियम-१६३--(ग) ङीष्‌-(१) (षिद्गौरादिभ्यश्च) .पित्‌ और गौर आदि 
से डीपू (ई) । नर्तकी, गौरी, रजकी | (२) (पुंयोगादा०) पुंलिंग से स्त्रीत्व में गोप की 
स्री>> गोपी | द्यूद्री । (३) (जातेरञ्री०) जातिवाची शब्दों से | ब्राह्मण>> ब्राह्मणी । 
हरिणी, मृगी, सिंही। परन्तु क्षत्रिया, वैद्या ही होगा । (४) (वोतो गुणवचनात्‌ ) 
गुणवाची से विकल्प से | मदी, मृदुः । (५) (इन्द्रवरुणभव०) इन्द्र आदि में आनी 
लगेगा । इन्द्राणी, भव> भवानी शार्व> शर्वाणी, मातुळ> मातुलानी, उपाध्याय 
उपाध्यायानी, आचार्य> आचारयाणी, आचार्या | यवनः> यवनानी (लिपि) | 

नियम १६४- इन शब्दों के स्त्रीलिंग में ये रूप होते दै-पतिः> पत्नी, युवन> 

युवतिः, श्वशुर> श्वश्रूः, विद्वस्‌ विदुषी, राजन्‌> राज्ञी, नर> नारी, युवत्‌> युवती: | 
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/ दु, 
न अभ्यास २७ ळर, 
संस्कृत वनाओ--(क) (मूश्षत्‌) १. राजा की (सूभत्‌) नीति का सतत्र 


, आदर है, क्योंकि वह जनता को अपनी प्रजा के तुल्य मानता है । २. राजा में (सूभत्‌) 


गुण हैं और पर्वत पर (भूझत्‌) ओषधियाँ हैं.। ३. राजाओं का (महीभत्‌) हितप्रजा के 
हित के साथ जुड़ा हुआ है । ४. राजा के (महीक्षित्‌) धार्मिक होने पर प्रजा धार्मिक 
होती हे । ५. चन्द्रमा (शशभ्त्‌ ). की चाँदनी जगत्‌ को आह्वार्दित करती है । ६. 
कोए (परस्रत्‌) की आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती है। ७. हवाएँ (मरुत्‌) 
सुखद वह रही थीं । ८. रघु ने विश्‍वजित यज्ञ में समस्त खजाना दान में दे दिया था । 
(ख) (दुहू, लिहू ) १. गाय से दूध दुहता है। २. दिलीप यज्ञ के लिए, एथ्वी से कर 
लेता था । ३. ग्वाले ने गाय को दुहा । ४. सत्य और प्रिय दाणी कामन,ओं को पुणे 
करती है, अशोभा को दूर करतो है ओर कीतिं को देतो हे । ५. भोरे पद्मों से मधु पी 
रहे हैं। ६. गाय ने बछडे को चाटा । ७. किसी मूर्ख ने बन्द्र की छाती पर दार 
डाळा । बन्दुर ने उसे चारा, सूँ घा और लपेटकर उस पर बेठ गया । (ग) (स्त्रीप्रत्यय) 
१. गायिका गाती है, अध्यापिका पढ़ाती है, बालिका पढ़ती है, तपरिवनी तप करती हे, 
रानी शगार कर रही है, पत्नी खाना पकाती है, कवयित्री कविता करती है, नतेकी 
नाचती है, युवती वस्त्रां को सीती है, धोबिन कपड़े घोती है । २. जननी और जन्म- 
सूमि स्वर्ग से भी बदकर हैं । ३. सास-ससुर, नर-नारी, युवा-युवतियाँ, राजा-रानी, पति- 
पत्नी, विद्वान्‌-विदुपी, उपाध्याय-उपाध्यायानी, आचार्य-आचार्याणी प्रातःकाल उद्यान 
में घूमते हैं | ४. आचार्य की स्त्री आचार्याणी होती है और जो स्वयं पढाती है वह 
आचार्या होती है | ५. यूनानी लिपि देवनागरी लिपि से भिन्न है। (घ) (मक्यवर्ग) 
१, आज दिवाळी का शुभ पर्व है | समी घरों में स्त्रियाँ रसोई और चूर को पोतकर 
पूरी, खस्तापूरी, कचौड़ी, हडवा, खीर, सेवई आदि पकवान बना रही हैं। वे कुटुम्ब 
के लोगों को खाना परोञ्जती हैं और पकवान के साथ साग, रायता, अचार, चटनी, 
पापड, दही, चीनी और बूरा भी परोसती हैं । २. साधारणतया प्रतिदिन रोटी, फुलका, 
भात, दाल, साग, चटनी, अचार ही खाया जाता हे । दाळ-साग में घी डाका जाता 
है। ३. कमी-कमी खिचड़ी, कढी और ढपसी भी बनती है | ४. नाइते सें प्रायः चाय, 
मद्ठा,. ळस्सी, घुघनी, पराठा या दूध चछता है। 
संकेत :--(क) १. आद्रियते, प्रजा: प्रजाः स्वा इव । ३- समन्वितं वतंते । ४. महोक्षिति 
धर्मिणि प्रजा धर्मिष्ठाः । ५. आहादयति । ६. परञ्रुतो रयो न श्रुतिसुखदः । ७. मरुतो वघुः सुखा: 1 हि 
८. विश्वजिति अध्वरे निःशेषविश्राणितकोषजातः । (ख) २. गां पयः । २. गां दुदोह । २-अधुक्षत। 7 
४. सूनृता वाक्‌ , कामं दुग्ये, विप्रकर्त्यकक्ष्मी कोति च सूते । ५. लिइन्ति। ६. वत्समलिक्षतत 
७. हारं वक्षसि केनापि दत्तमज्ञेन मर्कटः । लेढि जिघ्रति संक्षिप्य करोत्युन्नतमासनंम्‌। (ग) १ | 
अध्यापयति, तपश्चरति, रचयति, नृत्यति, सीव्यति) रजकी, प्रक्षल्यति । २. गरीयसी । ५. यवनानी, . 
भिद्यते) (घ) १. पर्व, महानसं चुर्दिङ च विछिप्य) पचन्ति, कौडम्बिकेस्यो जनेभ्यः) प > 2 
पर्पटान्‌ , दधि । २. मुज्यते अभ्यवहियते वा, निक्षिप्यते । ३. तेमनम्‌। ४. कल्यवत, 
बुब्माष३, भक्ष्यते । र ८ 
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शब्दकोष--६७५ + २५= ७००] अभ्यास २८ (व्याकरण) ' 
(क) मिष्टा्नम्‌ (मिठाई), कान्दविकः (हळ्वाई), मोदकः (लड॒डू), पूपः | । 


(पूआ), अपूपः (माल्यूआ), कुण्डली (र्त्री०, जलेबी), अमृती (स्त्री०, इमरती), हैमी 
(स्त्री० बरफी), पिण्डः (पेडा), को ष्माण्डम्‌ (पेठे की मिठाई), दुग्धपूपिका (शुल्ाव- ॥। 
जामुन), रसगोलः (रसगुल्ला), शर्करापालः (शक्करपारा), मधुमण्ठः (बाढाही), | 
संयावः (शुझ्षिया), सन्तानिका (मलाई), कूचिका (रबडी), कलाकन्दः (कलाकन्द), | 

(स्त्री०, पपड़ी), घतपूरः (घेवर), मधुशीर्षः (खाजा), मिष्टपाकः (मुरव्बा), वाताराः | 


(बताझा), मोहनभोगः (मोहनभोग), गजकः (गजक) । (२५) | 
` वयाकरण (भगवत्‌ , धीमत्‌ शब्द ; रुद्‌ , स्वप्‌ धातु, कर्तृवाच्य, पद्क्रम)॥ | 
१. भगवत्‌ और धीमत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २०, २१) « 


२. रुदू और स्वप्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ३४, ३५) 
नियम १८६७--(कर्तृवा च्य) कर्तुवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता के 
अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष होगा । कर्ता एक० होगा तो 
क्रिया एक०, द्वि० होगा तो द्वि०, बहु० होगा तो बहु०। बालकाः पुस्तकानि पठित- 
.वन्तः, बालिकाः पठितवत्यः | _कर्तवाच्य में इन वातो का ध्यान रखें :--(१) यदि | 
च' ळगाकर कतां अनेक हों तो तदनुसार क्रिया द्विश या बहु० होगी । रामः कृष्णश्च | 
सच्छतः । नियम १५७ भी देखें | (२) यदि “वा” लगा हो और प्रत्येक एक० हों तो 
' क्रिया एक०, यदि अन्तिम बहु० हो तो क्रिया बहु० | रामः कृष्णो वा पठतु। (३) 
कर्ता और कर्म के विश्येषणों में कर्ता और कर्म के लिंग, वचनादि लगेंगे । रूपवती 
स्त्री । (४) कभी “च? रूगने पर क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार होती है । ` उद्वेगः 


कलहः च वर्षते । (५) विंशतिः, शतम्‌ , सहस्तम्‌ आदि निश्चित लिंग और निश्चित 
वचन है, इनमें अन्तर नहीं होगा | शतं जनाः सहं स्त्रियः, विंशतिः छात्राः . 
नियम १६६--(सापेक्ष सर्वनाम) यत्‌ और तत्‌ सापेक्ष सर्वनाम हैं (जो 
वह) | जो यत्‌ का लिंग, विभक्ति, वचन होगा, वही तत्‌ का होगा । बुद्धिर्यस्व बले तस्य 
नियस १६७- यदि प्रथम ओर द्वितीय वाक्य में लिंग-भेद होगा तो तत्‌ 
शब्द का लिंग प्रायः द्वितीय वाक्यवत्‌ होगा । शैत्यं हि यत्‌ , सा प्रकृतिर्जलस्य | 
नियम १६८- “यत्‌' शब्द 'कि? अर्थ में भी आता है, तव वह नपुं एक० 
ही रहेगा । यह सत्य है कि०--सत्यमेतदू यत्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुवध्नातीति | 
नियम १६९--(पदक्रम) संस्कृत-वाक्यों में शब्दों के क्रम का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है । कतां कर्म क्रिया आगे पीछे भी रखे जा सकते हैं | स पुस्तकं पठति, 
पुस्तकं पठति सः आदि । परन्तु साधारणतया नियम यह है कि.:-(१) पहले कर्ता 
फिर कर्म, वाद में क्रिया | कर्ता और कमं के विशेषण कर्ता और कर्म से पहले रखे । 
जाएँगे । (२) सम्बोधन सबसे पहले रखा जाता है। (३) . कर्मप्रवचनीय अनु प्रति 
आदि कर्म के बाद आते हैं । (४) सह, ऋते, विना आदि सम्बद्ध शब्द के बाद में 
आते हैं । (५) च, वा, तु, हि, चेत्‌, ये प्रारम्म में नहीं आते । (६) प्रश्नवाचक 
अपि, किंम्‌, कथम्‌ , कियत्‌ आदि तथा विस्मयादिबोधक अव्यय हो, इन्त आदि 
प्रारम्म में आते हैं । द 


चा छि» - 
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29 सक धी परत, सदू, स्वप» कः तवास्य सिता र 
॥ : अभ्यास २८ 
संस्कृत वनाओ-- (क) (भगवत्‌, धीमत्‌) १. भगवान्‌ काइयप सकुशल 
तो हं? २. भगवन्‌ ! सें पराधीन हुं । ३. सिद्धि-सम्पक्न महात्माओ की कुशलता अपने 
| हाथ में होती है । ४. विद्वानों के लिए कोई सी चीज अज्ञात नहीं होती| ५ गुणवान्‌ 
|. को कन्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का मुख्य विचार होता है। ६. सूर्य 
(भाुमत्‌) जिस दिशा में उदय होता है, वही पूर्व दिशा होती है । सूर्य दिशा के 
अधीन होकर उदय नहीं होता | ७. पहाड़ (सानुमत्‌) की चोटी पर वफ दिखाई दे 
रही है । (ख) (रुद्‌, खप्‌) १. मैं निराधार हूँ, कहो किसके सामने रोऊँ। २. सीता 
७ के वियोग में राम की दयनीय स्थिति को देखकर पत्थर भी रो पढ़ते हैं और वज्न का 
भी हृदय फट जाता है । ३. यशोवती आँचल से मुँह ढककर खूब जोर से बहुत देर 
रोई ।'४. हर्ष पिता के पैर पकड़कर चीख-चीखकर बहुत देर रोया । ५. "सभी अपने 
साथियों पर विश्वास करते हैं. (विश्वस्‌) | ६. मुझे अँगूटी का विश्वास नहीं है। 
७. हृदय चैयं रख, चेयं रख | (ग) (कर्तुवाच्य) १. जिसके पारू पैसा होता है, उसके 
मित्र हो जाते हैं, उसके ही बन्धु दो जाते हैं। २. जिसके पास बुद्धि है, उसके पास बल 
है। ३. जो शीतलता है, वह जळ का खमाव है। ४. जो दूसरे के गुणों की 
। असहिष्णुता है, वह दुर्जना का स्वभाव है । ५. जो जिसके योग्य हो, विद्वान्‌ उसे 
| उससे मिला दें । ६. यह कहावत सत्य है कि सम्पति के पीछे सम्पत्ति चछती है और 
विपत्ति के पीछे विपत्ति | ७. सौ बाळक, सौ खियाँ ओर पुक हजार लोग इस उत्सव 
में हैं। (घ) (मिशन्नवर्ग) होली का पवित्र पर्व है| सभी ओर आनन्द और उत्साह 
का संचार है । घरों में स्त्रिया लड्डू, पूए, माळपूए, रूुगुले, गुझिया, शक्करपारे आदि 
मिठाइयाँ बना रही हें । हलवाई अपनी दूकानों पर लड्डू, पेड़ा, जलेबी, इमरती, बी, 
पेठे की मिठाई, गुलावजामुन, रसगुछा, चमचम, वालशाही, रबडी, कलाकन्द, घेवर, 
॥ मोहनभोग, सोहनभोग, गुझिया, वताशे और पपड़ी बेच रहे हैं । लोग अपने लिए आर 
| अपने मित्रों के लिए खरीद रदे हैं । वे मित्रों के घर मिठाइयाँ चैना के रूप में भेजते हैं । 
संकेत- (क) १. अपि कुशली । २. परवानयं जनः । ३. स्वाधीनकुशला: सिद्धिमन्तः । 
४. न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम । ५. गुणवते कन्या प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्‌ पित्रोः प्रथमः | 
रस्सा । ६. उदयति दिशि यस्यां आनुमान्‌ सैव पूर्वा । न हि तरणिरुदेति दिकपराधीनवृत्ति:। न 
७. शिखरे हिमं ददते । (ख) . १. कस्य पुरतो रोदानि । २. अपि झवा रोदित्यपि दरति वञ्रस्य 
_ दयम्‌ ३. पटान्तेन सुखं अच्छाय सुक्तवण्ठम्‌ अतिचिरं प्रारोदीत्‌ । ४. पादौ आइिलिष्य जय 
|; बिमुक्तारावः {चरं रुगोद । ५. सर्दः सगन्धेपु विश्वसिति। ६. नास्याङगुलीयकस्य विश्वसिमि । | 
७. समाश्वसिहि । (ग) १- यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, युस्यायास्तस्थ बान्धवाः 1 ४. परगुणासदिष्णुत्व॑ हा 
यत्‌, स दुर्जनानां स्वभावः । ५. यथेन युज्यते लोके बुधरतरून योज्येत्‌ वा 1६. र सत्योऽयं सकता 
दो यत्‌ संपत सम्पदमजुबध्नाति) विपद विपदम्‌। ७. शर्त बाव, इतं (खयः 
(ब) रचयन्ति, चमनस्‌, बिश्रीणते, रणन्ति बायनरूपेण मदिण्वन्ति | | 


>>: &॥ 
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जुट प्राढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १७०-१७६) 


शब्दकोष-७०० + २५= ७२५] अभ्यास २९ . (व्याकरण) 
(क) चायम्‌ (चाय, टी), जलपानम्‌ (जलपान), चायपानम्‌ (चायपानी), 
चायपात्रम्‌ (री पॉट), कफध्नी (स्त्री०, कॉफी), कन्दुः (पु०, स्री०, केतली), अभ्यूषः 
(डबळरोरी), शष्टापूपः (टोस्ट), पिशन्नम्‌ (पेस्ट्री), पिष्टकः (बिस्कुट), गुल्यः (टॉफी, 
मीठी गोळी), सपीतिः (स्री०, टी पार्टी), सग्धिः (स्री०, सहभोज), सहमोजः (कच या 
डिनर पार्टी) । ळवणान्नम्‌ (नमकीन), अवदंशः (चाट), समोषः (समोसा), दालमुदूगः 
(दाळमोट), सूत्रकः (नमकीन सेव), पवववटिका (पकोड़ी), दधिवटकः (दही-बड़ा), 
पक्वाः (पुं, कचाळू, आळू की टिकिया), कूलपी (स्री०, कुलफी), पुलाकः (पुलाव, 
ताहरी), व्यञ्जनम्‌ (१. मसाला, २. मसालेदार पदार्थ) । (२५) 
व्याकरण (महत्‌ , भवत्‌ शब्द; हन्‌, स्ठु घाट, आत्मनेपद) 
१, महत्‌ और भवत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २२, २३) 
२. इन्‌ और स्तु धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ३८, ३९) 
[नियम १७०--(नेर्विशञः) नि + विश्‌ आत्मनेपदी होती है । निविशते । 
नियम १७१-- (परिव्यवेभ्यः क्रियः) परि + क्री, वि+क्री, अव--त्री आत्म- 
नेपदी होती हैं । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते | 
नियम १७२--(विपराभ्यां जेः) वि + जि, परा +जि आत्मनेपदी होती हैं । 
विजयते, पराजयते | 
नियम १७३--(आङो दोऽनास्यविहरणे) आ+ दा आत्मनेपदी होती है, 
मुह खोलना अर्थ न हो तो । विद्यामादत्ते | परन्तु सुखं व्याददाति (मुँह खोता है) । 
नियम १७४- (क) (शिक्षेजिज्ञासायाम्‌ ) जिज्ञासा अर्थ में शिक्ष धातु आत्म- 
नेपदी है | घनुपि शिक्षते | (ख) (इरतेर्गतताच्छील्ये) गति के अनुकरण में हृ घातु 
आत्मनेपदी है । पैतृकम्‌ अस्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावः । (ग) (किरतेहघजीविका- 
कुलायकरणेषु०) हर्ष, जीविका और आश्रयस्थान बनाने में कू घाठु आत्मनेपदी है | 
अप +क्‌ > अपस्कृ हो जाता दै । अपस्किरते इपो हृष्टः (भूमि खोदता दै), कुक्कुटो 
भक्षार्थी, सचा आश्रयार्थी | (घ) (आङि नुप्रच्छ्योः) आ + नु, आ + प्रच्छ आत्मनेपदी 
होती हैं । आनुते । आपृच्छते (विदाई लेता है) । 
नियम १७५- (क) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌ + स्था, अव + स्था, प्र ‡ स्था, 
चि+स्था आत्मनेपदी होती हैं । सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । (ख) (आङः 
ग्रतिज्ञायाम्‌०) आ +स्था प्रतिज्ञा अर्थ में ! शब्दं नित्यमातिष्ठते । (ग) (उदोऽनूर्थ्वक- 
मणि) उत्‌ + स्था आत्मने०, उटना अर्थ न हो.तो । सुक्ताबुत्तिष्ठते (यत्न करता है) | 
परन्तु आसनादुत्तिष्ठति, ग्रामाच्छतमुत्तिष्ठति (गाँव से सौ २० लगान मिलता है) । (घ) 
(उपाद्‌ देवपूजा०) उप + स्था आत्मनेपदी होती दै, देवपूजा, संगति करना, मित्र बनाना, 
मार्ग अर्थ में। आदित्यमुपतिष्ठते (पूजा करता है) | गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते (मिळती है) । 
कृष्णमुपतिष्ठते (मित्र बनाता है) | पन्थाः प्रयागमुपतिषठते (रास्ता प्रयाग को जाता है) | 
नियम १७६-_(समो गम्यृच्छिभ्याम्‌) अकर्मक सम्‌+ गम्‌ आत्मनेपदी है | 
संगच्छते । ( अतिश्रुहदिम्यश्च० ) अकर्मक सम्‌ -श्रु, सम्‌+ इश्‌ आत्मनेपदी हें । 
सश्रणुते | संपद्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


boii oer >= PR 


"दूत भषेत्‌, हत, स्त, आत्मनपद, पाना द्वि gotri ५९ 
अभ्यास २९ ४ 

संस्कत वनाओ (क)--( महत्‌, भवत्‌) १. वह बड़ा वीर है । २. यहाँ बडा 
अँधेरा दै । ३. मैंने एक बड़े शेर और बघेरे को देखा | ४. वहाँ सम्पत्ति का बढ़ा ढेर 
है। ५. बड़े सवेरे वद्देलियों के हल्ले से जगा दिया गया हूँ | ६. बड़ा आदमी वडे 
पर हो ही अपना पराक्रम दिखात है । ७. बड़ों की बात बढ़ी है | ८. इस विषय में 
आपका क्या विचार है? ९. आप ही रघुवंशियों की कुल स्थिति को जानते हैं । १०. 
आपके मित्र के बारे में कुछ पूछता हूँ । ११. आप आगे चलिए, में पीछे-पीछे आ रहा 
हूँ । १२. आप से ही इस विषय का औचित्य-अनोचित्य पूछता हूँ। १३. आपके बारे मै. 
उसका प्रेम केसा है ? १४. आपकी यह प्रार्थना शिरोधार्य दै । (ख) (इन, स्व ) १. 
राजा शत्रु को मारता है । २. शत्रुओं को मारो | ३. राम ने रावण को मारा] 
४. हे निपाद, तेरा कभी अळा नहीं होगा, तूने कोच के जोड़े में से एक को मारा है। 
५. देवदत्त राम को स्तुति करता है | ६. राम ने ईश्वर की स्तुति की | ७. रजिस्ट्रार 
प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है ( प्र -- स्तु) | ८. मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि छात्र-संघका 
प्रधान शाम हो | (ग) (आत्मनेपद) १. हलवाई मिठाई और नमकीन बेचता है (विक्री) |, 
२. वह शत्रुओं को पराजित करता है (पराजि) । ३. आपकी विजय हो ( विजि ) | 
४. यदिकीळ की नोक पैर में चुभ जाती है (निविशू) तो कितना दद हो जाता है | 
५. वह विद्या ग्रहण करता है ( आदा ) | ६. वह सुँ इ खोलता है (व्यादा) । ७. वह 
धनुष की दिद्या पाता है (शिक्ष) । ८. घोड़े पिता की चाल का अनुकरण करते हैं और 
गौएँ माँ की (अनु) । ९. बैल प्रसन्न होकर जमीन खोदता है ( अपकृ) | १०. तुम 
अपने मित्र से बिदाइ लो ( आप्रच्छ)। ११. कृष्ण ने दिल्ली के छिए प्रस्थान किया 
(स्था) । (घ) (पानादिवर्ग) १. आजकल चाय का बहुत रिवाज है । अंग्रेजी ढंग से 
जाय. पीने वाळे केतली में पानी उबाळकर, टो पॉट में चाय डालकर, उस पर उबछा 
हुआ पानी डाल देते हैं और पाँच मिनट बाद उसे छान छेते हैं। कुछ छोग कॉफी भो 
पीते हैं । उसके साथ ये डवल रोटी, मक्खन, टोस्ट, पेस्ट्री और बिस्कुट मी छेते हैं । 
सहभोज और टो पार्टी में मिठाइयों के साथ समोसा, पकोड़ी, सेव, दालमोठ भी चळ्ते ' 
हैं । २. आजकल विद्यार्थियों को चाट, दही-वड़ा, पकोड़ी, कुल्फी और मसालेवाढी 
चीजें अधिक अच्छी गती हैं । 


पृच्छामि । १३. भवन्तमन्तरेण कोइ्शस्तस्था दृष्टिराग: । (ख) २. जहि। ३. अवधीत) ४- 2: 
मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः | एकमवधी:। १, राम स्तौति । ६. अस्तावीत्‌। ७ 
प्रस्तोता प्रस्तावान्‌ प्रस्तौति | ८. एतत्‌. प्रस्तवीसि, भवेत्‌ । (ग) १. विक्रोणीते । २. 


` 3, विजयतां भवान्‌ । ४. निविशते यदि शुकशिखा पदे जि ताददियं 


आपृच्छस्व सहचरम्‌ । ११. हरिहरिप्रखमथ प्रतस्थे । (घः १. प्रचलनस्‌, 
बवथित्वा, नवथितम्‌ ; पातयन्ति) पतन्ति 


॥ 
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शब्दकोष-७२५ + २५= ७५० ] अभ्यास ३० ( व्याकरण ) 
' (क)रकरकः (लोटा), स्थालिका (थाळी), कंसः (गिलास), काचकंसः (काँच 
का गिलास ), काचघटी (सत्री०, जार), कटोरम्‌ (कटोरा), कटोरा (कटोरी), घटः 
(बड़ा), उदञ्चनम्‌ (बाल्टी), वारिधिः (पुं०, कण्डाल), द्रोणिः (स्री०; टब), स्थाली (री०, 
पतीली), स्वदेनी (स्री०, कड़ाहो), ऋजीषम्‌ (तवा), पिष्टपचनम्‌ (तई, जलेबी आदि 
पकाने की), इसॅल्ती (स्री०, अँगीटी), उद्ध्मानम्‌ (स्टोब), धिपर्णो (तसला), "चमसः 
(चम्मच), द्वी (ख्री०, चमचा, कलछुल), चषकः (प्याला, न » शरावः (प्लेट, 
तस्तरी), उखा (सास-पेन), हस्तर्धोवनी ( स्त्री०, चिळमची), सन्दंशः (चीमटा) । (२५) 
व्याकरण (पठत्‌, यावत्‌ शब्द; इ, विद्‌ धावु, आत्मने० परस्मैपद ) 
१, पठत्‌ और यावत्‌ के रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द० २४, २५) 
२. इ और विदू धातु के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो घातु० ३३, ४३ ) 
नियम १७७--(सर्धायामाङः) आ+ हे आत्मने० है, शत्रु को आह्वान 
करना अर्थ में | शत्रुमाह्वयते । 
नियम १७८- (उपपराम्याम्‌ ) उप + क्रम्‌ , परा + क्रम्‌ आत्मने० हैं। उपक्रमते, 
पराक्रमते | ( ग्रोपाम्यां समर्थाभ्यम्‌ ) प्र+क्रम्‌ , उप + क्रम्‌ प्रारम्भ अर्थ में आ० । प्रक्रमते | 
नियम १७९--(अपहुवे ज्ञः) मुकरना अर्थ में ज्ञा आत्मने० है | शतम्‌ अप- 
जानीते. (सौ रु० को मुकरता है) । (सम्प्रतिभ्याम्‌) सम्‌+ ज्ञा, प्रति+ज्ञा स्मरण अर्थ 
न हो वो आत्मनेपदी हैं । संजानीते, प्रतिआनीते | 
नियम १८०- (उदश्वरः०) उत्‌ + चर आत्मने० है, सकर्मक हो तो । धर्ममु- 
` च्चरते | (समस्तृतीया ०) सम्‌ + चर्‌ तृत्नीया के साथ हो तो आत्मनेपदी । रथेन संचरते। 
नियम १८१ (ञाशरुस्मृद॒शां सनः) जिज्ञास, झुश्रूप, सुस्मूर्प और दिइक्ष ये 
आत्मनेपदी होती हैं | जिज्ञासते, शुश्रूषते, सुस्मूर्षते, दिहक्षते | 
.. नियम १८२ (प्रोपाभ्यां युजेः०) प्र + युज्‌, उप+युज्‌ आत्मनेपदी हैं । 
प्रयुझ्के, उपयुङ्क्ते | | 
नियम १८३- (भुजोञ्नवने) भुज्‌ घातु खाना तथा उपभोग अर्थ में आत्मने- 
पदी है और रक्षा अर्थ में परस्मैपदी है । ओदनं भुङक्ते | परन्तु मह भुनक्ति ! 
(परस्मैपद) 9 
नियम १८४--(अनुपराभ्यां कृञः) अनु क, परा + क्क, परस्मैपदी हैं । 
अनुकरोति, पराकरोति । द 
नियम १८५- (अभिप्रत्यतिम्यः क्षिपः) अभिक्षिप्‌ परस्मैपदी दै । अभिक्षिपति | 
नियम १८६--(प्रादवहः) प्र+ वहू परस्मैपदी होती है | प्रवहति । 
नियम १८७--(ब्याङपरिम्यो रमः) वि + रम्‌ परस्मैपदी है | विरमति । 
नियम १८८ (दषयुधनशजनेङ्‌०) बुध्‌, युध्‌ , नश्‌ , जन्‌, अधि+इ, प्र, 
दु खु घाठएँ णिच्‌ प्रत्यय करने पर परस्मैपदी होती हैं । बोधयति पद्मम्‌ । योधयति 
जनान्‌ । नाशयति दुःखमू । जनयतिं सुखम्‌ | अध्यापयति वेदम्‌ | द्राचयति | खावयति । 
नियम १८२-(निंगरणचक्नाथेम्यश्च) खिलाना और चलाना अर्थ की 


शा परस्मैपदी होती हैं। आशयति, भोजयति i चलयति, कम्पयति | 88 
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| टु ह अभ्यास ३० 
संस्कृत वनाओ- (क) (पठत्‌ , यावत्‌ ) २. पढ़ते हुए को पाप नहं 
रूगता | २. सं जब पढ़ रहा था तब वह आया | ३. गांव को जाता हुआ तिनके को 
छूता है | ४. कर्मशील मनुष्य उत्तम फल पाता हे | ५. सूर्य की शोमा को देखो, जो 
चलता हुआ कभी नहीं रुकता । ६. जितने छात्र परीक्षा में वेठे, सभी उत्तीर्ण हो गए। 
७. चे युद्ध में जितने थे, उनको वह राजा उतने ही रूपों में दिखाई पड़ा | ८. जितना 
मिला उतना सब खा छिया । (ख) (इ, विद्‌) १. मूर्ख क्षय को पाता हे । २. दरिद्रता 
से मनुष्य ऊजा को प्राप्त होता है | ३. चन्द्रमा को चाँदनी फिर मिल जाती है । 
४. वे भरद्वाज सुनि के आश्रम पर पहुँचे । ५. पहले फूल आता हे, फिर फळ आता 
हे । ६. सूर्य छाल ही उद्य होता हे और छाल ही अस्त होता दै | ७. मुझे शिव का 
नौकर समझो (अव + इ) । ८. नीच, यहाँ से इट (अप+ इ) । ९. तरे हृदय से 
प्रत्याख्यान का दुःख दूर हो (अप + इ) ।. १०. उद्योगी पुरुष को लद्मी आस होतो हे 
(उप +इ) ११. जो स्पर्धा करता हुआ सामने आवे (अभि + इ), . उसे न्ट कर दो । 
१२. चह सत्य नहीं, जो छल से युक्त हो। १३. वह गुरु के पीछे जाता है (अनु + इ) | 
१४. वह झुझ पर विश्वास करता है (प्रति+इ) | १५. जो जिसके गुण को नहीं 
जानता (थिदू), वह उसकी सदा निन्दा करता दै । १६. जो आत्मा को इन्ता समझता 
है, बह उसे नहीं जानता | १७. सुझे ऋषियों के तुल्य समझो | १८. इस जीवन में 
आत्मा को जान लिया तो भला है, नहीं तो बड़ा नाश होगा । (ग) (परस्मैपद्‌) १. 
राजा पृथ्वी का पाळन करता है । २. वह भात खाता हे । ३. पाप से रुको । ४. गंगा 
ओर यमुना बहती हैं ( प्रवद) । ५. विद्या दुःख को नष्ट करती हे ओर सुख उत्पन्न 
करती पात्रवर्ग) खाना-पीना जीवन की अनिवाय आवश्यकता 
सुती र ase की आवस्यकता होती दै । पानी पीने सा रखने क 
| लिए घडा, कलश, गागर, गगरी, सुराही, जार, कमण्डळ, लोटा और काँच का गिलास, 
कि इन पात्रों की आवश्यकता होती दै । पानी बाल्टी, कण्डाल और टब में रखा जाता है | 
। 


रक 


खाना बनाने और खाने के लिए थाळी, कटोरा, कटोरी, पतीली, कड़ाही, कडाइ, तवा, 


तई, तसला, चम्मच, चमचा और चीमय, इनकी आवश्यकता होती है । खाना अंगीठी 
और स्टोव दोनों पर बनाया जा सकता है। सास-पेन शाकादि बनाने के छिंए, प्लेट 


०३, 


~ होते 
| खाना रखने के लिए और कप चाय पीने के लिए होते हैं । | 
| संकेतः (क) १. पठतो नास्ति पातकम्‌ । २. मयि पठति सति । ३. ठृगं स्पृशति। ४. चरन्‌ 
। बै मधु विन्दति । ५. पश्य सर्यस्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ । ६. यावन्तः अदुः, तावन्तः । ७. | 
| ते तु यावन्त एवाजौ, तावांश्च दर्शे स तेः £~ वायस्य तावद सास (ख) १८ ति 
| क्षयमेति । २. दारिद्र धाद. हियमेति । ३. झशिन पुनरेति शर्वरी । ४. इयुभरदाजसुनेनिकेतसू 1५. 
| देत पूर्व कुसुम तंतः फलम्‌ 1 ६. उदेति सबिता ताम्रस्तात्र एवास्तमेति च। ७. अवेहि सां 


फिकरमध्मू्ते: । ८. अपेहि पापे । ०. हृदयात. प्रत्यादेशव्यलीकमपेतु ते । १०. उयोगिनं पुरुषसिह- 
क्ती ॥ BYR | जहि । १२. सत्यं न तदयच्छलमन्युपैति ॥ १: स 
गुरुमन्वेति । १४. स मयि प्रत्येति। १५. न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्पम्‌ । १६. य त्ति 
हन्तारम्‌ । १७. विद्धि माशषिभिस्तुसयम्‌ । की चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती 
बेन अुनक्ति । २. मुङ क्ते । ३. विरम । ४. प्रवतः । ५. नाशय 
अशनायोदन्ययोः (अशनायान-उदन्या), पात्राणाम्‌ , 
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शब्दकोष-७५० + २५ = ७७५] अभ्यास ३१ ` (व्याकरण) 
(क) अन्त्यजः (झूद्र), चर्मकारः (चमार), संमार्जकः (भंगी), शाकुनिकः 
(बददेल्या), अजाजीवः (गडरिया), मायाकारः (जादूगर), शौण्डिकः (सुरा-विक्रे ता), 
कर्मकरः (नौकर), भारवाहः (कुळी), माळाकारः (माली), कुलालः (कुम्हार), लेपकः 
(पुवाईवाला), मैष्यॅः (परासी), वैतनिकः (वेतन पर नियुक्त नौकर), तस्कर: (चोर), 
पाट्येरःः (डाकू), अन्थिमेदकः (गिरहकट), मृगयुः (पुं०, शिकारी), मृगया (शिकार), 
वागुरा (जाळ), मार्जनी (स्री, झाड़, ), चर्मप्रमेदिका (जूता सीनेकी सूई), उपानहू ,-त्‌ 
(जवा, बूट), पाडुका (चप्पल), अनुपदीना (गम बूट) | (२५) 
:' व्याकरण (बुध, आस्‌ , कर्म-भाव-वाच्य) 
` १. बुघ्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २६) 
२. आसू घाठु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घाठु० ४४) 
नियस १९०- संस्कृत में ३ वाच्य होते हेः--१. करठुंवाच्य, २. कर्मवाक्य, 
३. भाववाच्य । सकर्मक धातुओं के रूप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में चलते हैं। 
अकर्मक धातुओं के रूप कतृंवाच्य और भाववाच्य में चलते हैं | अकर्मक की साधारण 
पहचान है कि जहाँ किम्‌ (क्या, किसको) का प्रश्‍न न उठे | १. कर्तृवाच्य में कर्ता 
मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चल्ती है | कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, 
क्रिया कतां के अनुसार होगी । २. कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है | कर्म के अनुसार 
ही क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग होंगे । कर्मवाच्य में कर्ता में तु०, कर्म में म०, क्रिया 
कर्म के अनुसार | ३. भाववाच्य में कर्ता में तृ०, कर्म नहीं, क्रिया में प्रथम पु० एक० । 


नियम १९१--(सार्वधातुके यक्‌ ) कर्मवाच्य और भाववाच्य में. सार्वधातुक 
लकारा (अर्थात्‌ ळट्‌ , लोटू , लङ्‌ , विधिलिङ्‌ ) में धातु के अन्त में य रगेगा । घाठु 
का रूप आत्मनेपद में ही चलेगा, धातु चाहे किसी पद की हो | अन्य लकारों में य नहीं 
लगेगा । धातु के रूप य लगाकर युधू (घाठ० सं० ६६) के तुल्य चलेंगे । लड्‌ में 
इष्यते या स्यते ळगेगा | जैसे--गम्‌> गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते । 
नियम १९२- (क) लिट्‌ में द्वित्व करके आत्मनेपदी के तुल्य रूप होंगे । जैसे-- 
गम्‌> जग्मे, भू> बभूवे, नी> निन्ये, लिख्‌> लिलिखे | सेव्‌ लिट्‌ के तुल्य रूप 
-चलाओ । जिन धातुओं के अन्त में “आम्‌? लगता है, उनमें आम्‌ लगाकर कु, भू , 
अस्‌ के रूप आत्मनेपद में चलेंगे | जैसे-कथयांचक्रे, कथयांबभूवे, कथयामासे । (ख) 
लग , लूट , आशीलिङ में भी सेव्‌ (घातु० २०) के तुल्य रूप चलेंगे | सेट्‌ धातु में इ 
लगेगा, अनिट्‌ में नहीँ । जैसे-भबिता, भविष्यते, भविषीष्ट, अभविष्यत | 
नियम १९३--छडङ्‌ प्र० पु० एक० में घातु के अन्त में इ लगेगा । बाद के 
त का लोप होगा । 'इ से पूर्व धातु के अन्तिम इ, उ, ऋ को वृद्धि होगी, उपधा में 
अ होगा तो उसे आ और उपधा के इ उ ऋ को गुण होगा । जैसे-अकारि, अभावि, 
अपाचि, अयोजि । छुङ्‌ में धातु के बाद प्रत्यय इस प्रकार होंगे । सेट्‌ में इ लगेगा, 
अनिट्‌ में इ नहीं लगेगा | प्रर पु०--इ, इषाताम्‌ , इषत। म० पु०--इष्ठाः, 
इघाथाम्‌ , इध्वम | उ० पु०-इषि, इष्वहि) इष्महि । 
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अभ्यास ३१ 
संस्कृत वनाओ-( क ) ( बुध्‌ शब्द ) १, विद्वानों की संगति से मूर्ख भी 
प्रवीण हो जाते हु २. विद्वानों के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करे ( इत्‌ ) | ३. विद्वानों 
के साथ ही उठे, बैठे, वाद और विवाद करे | ( ख ) ( आस्‌ धातु ) १, आपको जहाँ 
अच्छा लगे, वहाँ बेठिए । २, आप इस आसन पर बेठिए । ३. वहाँ देवता रहते हैं । 
४, उसंने स्वागतवचन से अतिथि का अभिनन्दन करके अपने आसन पर बैठने के लिए 
र उसे निमन्त्रित किया । ५, बैठे हुए का ऐरवर्य भी बेटा रहता है ओर खड़े हुए का ऐश्‍वर्य 
खड़ा हो जाता है । ६. राजा सिंहासन पर वैठा ( अध्यास्त ) | ७. उस ईश्वर की शैव 
शिव नाम से उपासना करते हैं ( उपासते ) | ८. दोनों सखिया के द्वारा शकुन्तला की 
सेवा की जा रही है ( अन्वास्यते ) । ( श ) कर्मवाच्य ) १, कल्याण के विषय में 
किसकी तृप्ति होती है ? २. क्या तुम्हारी आज्ञा टाळी जा सकती है ? ३, मेरी ओर से 
सारथि से कहना । ४. यह शकुन्तला पतिगह को जा रही है, सब स्वीकृति दे | ५, 
जाने के समय में देर हो रही है । ६, खियों में बिना शिक्षा के भी पडुस्व देखा जाता 
है । ७, तुम्हारी प्रार्थना के योग्य ही कोई नहीं दीखता है । ८, तेजस्वियों की आयु 
नहीं देखी जाती है । ९, धर्मेदडौ में आयु नहीं देखी जाती । १०, रत्न क्रिसी को 
नहीं हूँढ़ता, वह स्वयं हुँदा जाता है । ११, गेरुए वख पहनने की स्वीकृति से सुक्षे 
अनुगुहीत कीजिए । १२, पुराने कर्मफछों को कोन ,उछट सकता हे? १३. किसको 
ताना दिया जा सकता है ? १४. दुर्भाग्य ने ऐसा सर्वनाश किया कि विजय की आशा 
तो दूर रही, जीवन की आशा भी सन्दिग्ध दिखाई देती थी । १५, मेरे द्वारा तुम्हारा 
मुखकमळ देखा गया । (घ) (झद्गवग) दद्र समाज के योग्य सेवक होते हुए भी अपनी 
न्यूनताओं के कारण समाजकी दृष्टि में नीच गिने जाते हैं। उनमें बहुतेरे बहुत 
जज करते हैं । जैसे- चमार जूता सीने की सूई से वटा, चप्पछों आदि को 
| सीता हे और उनकी मरम्मत करता है, भंगी झाडू से मकानों और आँगनों को साफ 
7 करता है, गडरिया बकरियों को पाळता है, कुळी भार ढोते हैं, माली फूलों से माढाएँ 
| बनाता है, कुम्हार मिट्टी के वतन बनाता है, पुताईबाळा कलई से मकानों को पोतता 
| है, चपरासी संवादो को यथास्थान पहुँचाता है। कुछ बुरा काम करते हैं, अतः वे 
| निन्दनीय हैं । जैसे--बहेलिया जाळ डालकर पक्षियों को मारता है, सुराविक्रेता शराब 
पीता है, चोर चोरी करता दै, डाकू दीवार में संघ मारता है, गिरहकट जेब कारता है, 
| 


be 


शिकारी शिकार खेळता हुआ निरपराध जीवों की इत्या करता है। 
संकेत :-(क) १० प्रावीण्यमुपयान्ति । २. सुत्छु । (ख) १. रोचते। २. एतदासन- 
मास्यताम्‌। २. आसते! ४. अभ्यागतमभिनन्य स्वेनासनेन आध्वमिति निमन्त्रयांचकार। | 
५. आस्ते भग आसीनस्य, उध्वं तिष्ठति तिष्ठतः । (ग) १. श्रेयसि केन तृप्यते । २. विकस्प्यते । ३. . 
मद्वचनादुच्यतां सारथिः । ४- समैरुश्चायताम्‌। ५. परिहीयते गमनवेला । ६. खीणामशिक्षिति 
पडत्वं संयते । ७. न इश्यते प्रार्थयितन्य एव ते । ८- तेजसां हिन वयः समीक्ष्यते । ९. थर्मेवृद्धेषु । 
१०. न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌। ११. कापायग्रहणाचुशया अनुयृह्यतामय जनः १२ 
। तन्वः स्थितयः केन अनना । १२. कतम उपाकम्पत । १७. दैवहतकेन) भका 
__ दूरे तावदास्ताम्‌। १५- अदशि । (घ) गण्यन्ते, उपानहः सौन्यति, संदधाति ता) अ 
म्यति, भारं वहन्ति, खजः) पात्राणि) सुधाभिः, लिम्पति संस्करोति वा, प्रापयति) | 
राम्‌, मित्त सन्धि करोति, अन्थि मिनत्ति/ निरागसः इन्ति । | | 
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शब्दकोष-७७५ +२५=८००] अभ्यास ३२ ( व्याकरण ) 
` (क ) कारुः (पुं०, शिल्पी), नापितः (नाई), रजकः (थोवी), निर्णेजकः (ड्राई- 
क्लीनर), रज्ञकः (रंगरेज), श्रेणिः (पुं०, स्री०, शिल्पि-संघ), कुलिकः (शिस्पि-संघ [का 
अध्यक्ष), तन्तुवायः (जुल्महा), सौचिर्कः (दर्जी), चित्रकारः (चित्रकार, पेन्टर), ढोह- 
कारः (लहर), स्वर्णकार : (सुनार), शौल्विकः (तावे के re बनानेवाला), त्वष्टट 
(पुं०, कळ (पुं०, मिस्त्री, राज), अरमचूर्णम्‌ (सीमेंट), इष्टका (ईट), स्यूतिः 
(स्री०, सिलाई), यत्रम्‌ (मशीन), उपहासचित्रम्‌ (काटून), वतिका (ब्रश), कर्तरी (स्री०, 
कैची), तक्षणी (स्री०, वसूला), अयोर्धनः (हथौड़ी), करपर्त्रमू (आरी) | ( २५") 
व्याकरण ( आत्मन्‌ , राजन्‌ , शी, अधि + इ, कर्म-माव-वाच्य ) 
१. आत्मन्‌ और राजन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द» २७, २८) 
२. शी और अधि-- इ धातुओं के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ४५, ४६) 
नियम १९४- घाठु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम 
ठीक स्मरण कर लें | सार्वधातुक लकारो ( ळटू ळोट्‌ , लङ, विधिळिड_)मेंही ये 
नियम ळगते हैं | ( क ) धातु के अन्त में “य? लगेगा | आत्मनेपद ही होगा । धाठु को 
गुण नहीं होगा । धातु मूळरूप में रहेगी | गच्छ्‌ , पिवू , जिघ्र आदि नहीं होंगे । साधा- 
रणतया धातु में अन्तर नहीं होता | जैसे--भूयते, पठ्यते, लिख्यते, गम्यते । (ख ) 
(खुमास्थागापा०) आकारान्त धातुओं में इनके ही आ को ई होगाः--दा, घा, मा, 
स्था, गा, पा (पीना), हा (छोड़ना), सा। अन्यत्र आ ही रहेगा । जैसे--दीयते, 
धीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते | (ग) (अकृत्‌सावंधातुकयोः०) 
धातुओं के अन्त में इ को ई, उ को ऊ हो जायगा | जि>>जीयते, चि>> चीयते, हु> 
हूयते । किन्तु श्वि को संप्रसारण होने से झयते होगा और झी का झाय्यते रूप होगा | 
(घ) (रिङ शायगूलिड क्षु) हस्व ऋ अन्तवाळी धातुओं में ऋ के स्थान पर "रि? हो 
जाएगा । जेसे--झ, छ्‌, घ, भ, मृ के क्रमशः क्रियते, हियते, भ्रियते, ध्रियते, म्रियते । 
किन्तु ऋ धातु को और संयुक्ताक्षर आदिवाली ऋकारान्त धातु को गुण होता है। 
( शुणोऽतिं० ) | जैसे--ऋ > अर्यते । स्म> स्मर्यते । (ङ) (-कृत -इद्घातोः, -उदोय- 
पूर्वस्य) दीर्घ ऋ अन्तवाली धातुओं के ऋ को इर होगा | यदि प वर्ग पहले होगा तो 
ऊर होगा । जेसे-- कृ>कीर्यते, ग॒>गीर्यते, तृ>>तीर्यते, शू>शीर्यते | पृ> 
पूर्यते | ( च ) (वचिस्वपि०, अहिज्या०) वच्‌ , स्वप्‌. , ग्रह्‌ , यज्‌ , वप्‌ , वह , वद्‌, 
वस्‌ , प्रच्छ आदि धातुओं को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ य्‌ को इ, व्‌ को उ, र्‌ कोक | 
(त्र, ) वच्‌>>उच्यते, स्वप्‌>>सुप्यते, अह>ण्छते, यज्‌>इज्यते, चप्‌>उप्यते, 
वह_>उह्यते, वद्‌ > उच्चते, वस्‌>उब्यते, प्रच्छ >फच्छयते | ( छ) (अनिदितां०) 
धातु के बीच के च्‌ का प्रायः लोप हो जाता है | मन्थ्‌>मथ्यते, बन्ध्‌> बध्यते, 
अंश > भ्रस्यते, संस्‌> ख्यते | इनमें न्‌ रद्ेगा-चन्द्रते, चिन्त्यते, निन्दते । ( जञ ) 
इन धातुओं के स्यान पर ये आदेश हो जाते हैं--त्र, >वन्नू , अस्‌>भू, अज>वी । 
उच्यते, भूयते, वीयते । ( झ ) जन्‌ , सन्‌, खन्‌ और तन्‌ केदो रूप होते हैं, न्‌ को _ 
आ विकल्प से होगा | जैसे--जायते, जन्यते | ( अ) चुरादि० और णिच्‌ प्रययवाली | 
बाठुओं के इ (अय ) का लोप हो जायगा । चोयंते, कथ्यते, भश्यते। 
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दका क अभ्यास ३२ ह 
सस्कृत वनाओ- (क) (आत्मन्‌, राजन्‌) १. अपने आपको प्रकट करने 
का यह मोका है। २. तुम अपनी तरह ही. सबको समझते हो | ३. यदि अपने आपको 
संभाळ सका तो, यहाँ से जाऊँगा | ४. यहाँ वाझ और अन्तःकरण के साथ मेरी 
अन्तरास्मा प्रसन्न हो रही है | ५. यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा हे | ६. यह तो अपने 
स्वभाव पर आ गया है | ७, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया ? ८. अति हषं. 
उसके अन म नहा समाया । ९, अपने में झूठे महत्त्व का आरोप करके राजा - लोग 
देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं| १०, शिक्षितों को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा 
नहीं होता । ११. जैसा राजा, वैसी प्रजा । १२. मैं राजा को कुछ नहीं समझता | 
` १२. राज-रहित देश भं शान्ति नहीं होती। १४. राजा को जनहित की 
a : हत की भी चिन्ता 
नी चाहिए | १५. राजा को चाहिए कि आपत्तिम्रस्तों का दुःख दूर करे | (स्र) 
(शी, अधि+इ) १. वह हाथ का तकिया रूगाकर सोई । २. इधर मोर सो रहे हैं | 
३. क्यों निःशंक सो रहे हो ! ४. उसने वेदों को पढ़ा | (ग) (कमंवाच्य मे 
ट. ही १ ४. दों क च्य) १. चित्र में 
जो कुछ ठीक नहीं है, उसे ठीक कर रहा हूँ | २. पुरुप तभी तक है, जब र वह भान 
से 'हीन नहीं होता । ३. सोने की आग मे ही स्वच्छता और कालिमा दीखती है| ४ 
विकार के कारण के विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे धीर हैं | 
५. पर उपदेश कुशल बहुतेरे | ६. क्यों गोलमाछ बात करते हो ? ७. गुणों से ही 
| सर्वत्र स्थान वनाया जाता है | ८, इससे हमारा कुछ नहीं विगड्ता । ९. यह, बात 
। समास करो । १०. आगे की बात समझ ली । ११. विपत्ति में भी उसका येर्थे नष्ट 
॥ नहीं होता | १२. वह देवदत्त नाम से पुकारा जाता है। १३. बेकार कहाँ जा रहे हो? 
| १४. और कोई रास्ता नहीं दीखता है| (घ) (शिल्पिवर्ग) शिल्पि-संघ शिल्पियों का 
` संगठन करता है । उनको उचित, कार्यों में नियुक्त करता है | धोबी वस्तरा को घोता है। 
ड्राईक्छीनर वस्त्रों को मशीन से धोता है और. उन पर छोहा करता है | जुलाहा सूत 
से वस्त्रां को छुनता है | दर्जी देछरचाक से कपड़ों पर निशान लगाता हे और केंची से 
काटकर उन्हे सिळाई की मशीन से सीता है । चित्रकार बुझ से चित्र को रंगता है और 
कार्टून बनाता है। बढ़ई आरी से लकड़ी चारता है, बसूले से उसे छोळता है ओर 
इथोडे से कीलों को डोकता है । राज सीमेंट से ईंटों को जोड़कर मकान बनाता दै । 
संकेत :--(क) १. अवसरोऽयमोत्मानं प्रकाशयितुम्‌ । २. आत्मनो हृदयानुमानेन पच्यसि । 
३: यदात्मनः प्रभविष्यामि । ४. सबाझ्ान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति! ५. एषः तवात्मगतो 
मनोरथः । ६. गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ । ७. किमिति भवताऽऽत्मा अत्रागमनक्लेशस्य 'पदसुपनीतः । 
८. गुरु: प्रहर्षः प्रवभूव नात्मनि । १. आत्मन्यारोपितालीकाभिमानाः। १०. आत्मन्यप्रत्ययं चेतः । 
११. यथा राजा । १२. राजेति का गणना मम । १३. अराजके जनपदे । १४. जन हितमपि चिन्त- 
नीयम्‌ । १५. आपन्नस्य जनस्यातिहरेण राज्ञा भवितव्यम्‌ । (ख) १. अशेत सा वाहुलतोपधायिनी । 
४. अध्यैष्ट। (ग) ?. क्रियते तत्तदनर्यया । २. यावन्मानान्न हीयते । ३. हेम्नः संलक्ष्यते झग्नौ 
बिज्युद्धिः इ्यामिकाऽपि वा । ४. विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव भीराः। ५. सुखः 
सुपदिश्यते परस्य । ६. किमिति असंवद्धम्‌ अनुसन्धीयते । ७. पद्‌ हि सर्वत्र गुणेनिंघीयते। ८. न. 
नः किंचिद भिद्यते | ९. संहियताभियं कथा । १०. परस्तादवगम्यते । ११. न हीयते । ? 
| ३. कानिर्दिष्टकारण गम्यते। १४. नान्यच्छरणमालोक्यते । (घ) धावति, यन्त्रेण 
सैः वयति, सौचिकवतिकया, चिहयति, कतित्वा, स्यूतियन्त्रेण, रजयति, 
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शब्दकोप्र-८०० + २५=८२५] अभ्यास ३३ (व्याकरण) ~ 

(क) क्षुरम्‌ (उस्तरा), क्षुरकेंम (ब्लेड), उपक्षुरम्‌ (सेफ्टी रेजर), कर्तनी (स्त्री०, 

बाळ काटने की मशीन), झस्त्रमाजः (घार धरनेवाला), तैलकारः (तेली), रसयन्त्रम्‌ | 

(कोल्हू), मिलः (मिल), अयस्‌ (छोहा, आयरन), दश्चनः (छेनी), आविधः (बर्मा), | 

यान्त्रिकः (मिस्त्री, मैकेनिक), सूत्रम्‌ (धागा), सूचिका (सई), पादुरञ्जकः (पालिश), 

वेतनम्‌. (वेतन), भ्राश्र्म (माड), भकारः (भड़भूजा), भरना (धोंकनी), नीली 

(ब्री०, नील), शिव्पशात्मं (फैक्टरी) । (२१) । (ख) इत्‌ (काटना), अयसूत ङ 
. (लोहा करना), मण्डा + कृ (कलफ करना), नीली + क (नीळ लगाना) । (४) । 

व्याकरण (श्वन्‌, युवन्‌, हु, भी, णिच्‌ प्रत्यय) र 

१, श्वन्‌ और युवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २९, ३०) | 

२. हु और भी घाठुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घावु० ४८, ४९) 

नियम १९५--(हेतुमति च) प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हॅ, जहाँ कर्ता स्वयं 

काम न करके दूसरे से काम कराता है । जैसे--पढ़ना >पढ़वाना, छिखना >हिख- 

वाना, जाना >>भेजना, करना >कराना। प्रेरणाथक घाठ म शुद धात के अन्त में 

णिच्‌ (अर्थात्‌ अय) छग जाता है । घाठु के रूप र में चुर्‌ घाठ के तुल्य (देखो 

घातु० ९७) चलेंगे। धातु के अन्तिम हृस्व और दीघ इ, उ, ऋ को बृद्धि (अर्थात्‌ 

क्रमशः ऐ, औ, आर) हो जाता है, वाद मै अयादि सन्धि भी | उपधा (अर्थात्‌ अन्तिम 

अक्षर से पूर्व अक्षर) में अ को आ तथा इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर्‌. गुण हो 

जाता है। जैसे- क > कारयति, नी > नाययति, भू >> भावयति, पठ्‌ > पाठयति, ल्खि>> 


लेखयति । गम्‌ का गमयति | कर 
नियम १९६ प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूळ धातु के कर्ता में तृतीया होती 


है और कर्म में पूर्ववत्‌ द्वितीया ही रहती है । क्रिया कर्ता के अनुसार होती दै। जैसे-- 
दिष्यः.लेखं लिखिति >> गुरुः शिष्येण लेखं लेखयति । नृपः अत्येन कार्य कारयति | 
नियम १९७--(गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ ०) इन अर्थावाली धातुओं के प्रेरणा- 
शेक रूप के. साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया होती हैः--जाना, 
जानना, समझना, खाना (अदू , खाद , भक्ष को छोड़कर), पढ़ना, अकभक थधातुएँ,. 
बोलना, देखना (दश्‌), सुनना (श), प्रवेश (परविश), चढ़ना (आसद्‌), तैरना (उत्त), 
अहण (गदै), प्राप्ति (आपू ), पीना, ले जाना (हु), (नी ओर वहू को छोड़कर) | 
जैसे---बालः णहं गच्छति> वारं गह गमयति | शिष्यः वेदम्‌ अवगच्छति >> झि वेदम्‌ 
अवगमयति । पुत्रः अन्नं भुङ्कते> माता पुत्रमन्नं मोजयति | शिष्य; शार पठातटट शुषः 
झिष्यं शा्रं पठयति । पृथ्वी सलिले आस्त > प्थ्वीं सलिले आसयत्‌ । (क) (नीवद्योन) | 
नाययति वाहयति वा भारं ऋत्येन। (ख) (नियन्तृक कस्य वहेरनिषेधः) बाहयति रथं 
वाहान्‌ सूतः । (ग) (आदिखाद्योर्न) आदयति खादयति वाऽन्नं वना | (ष) (मक्षेरहिसा- 
भस्य न) भक्षयत्यन्नं वडना | (ङ) (जस्पतिप्रश्तीनाम्‌०) जल्पयति sp घरमै पुत्र ला 3 
देवदत्तः । (च) (व्यय दर्शयति हरि मक्तान्‌ | (छ) (शब्दायतेरने) शब्दाययति र 
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| - अभ्यास ३३ 
संस्कृत वनाओ :--(क) ( इवन्‌ , युवन्‌) २. कुत्ते को यदि राजा बना 

दिया जाता है तो क्या चह जूता नहीं चाटता हे । २. पण्डित कुत्ते ओर चाण्डाल को 
समान मानते हैं। ३. काच सणि और कांचन को एक धागे में पिरो रही हो,हे वाले, 
यह उचित नहीं हे । उसने कहा--सर्ववित्‌ पाणिनि ने तो एक सूत्र में कुत्ता, युवक 
ओर इन्द्र तीनों को डाला है। ४. विद्वानों ने सेवा को इधबृत्ति माना है । ५. युवक 
आुछकक्‍्कदढ़ होते हैं | ६. अति सुन्द्र रमणी जिस प्रकार युवकों के मन को हरण 
है, उस प्रकार कुमारों के नहीं । ७. यौवन के प्रारम्भ में प्रायः युवकों की दृष्टि स्ट 
हो जाती है । (स्र) ( हु, भी धातु ), १. यहाँ पर अग्नि में हवन करो । २. उसने 
सन्त्रपूत शरीर को भी अग्नि सें हवन कर दिया । ३. हे बालक, तू सत्यु से क्‍यों 
डरता दै, वह भयभीत को भी नहीं छोड़ता । ४, मत डरो । ५. कंथा करूँ, कहाँ जाऊँ, 
कोन वेदों का उद्धार करेगा ? हे खी, मत डरो, अभी पृथ्वी पर कुमारिछ भट्ट जीवित 
है। (ग) (णिच्‌ प्रत्यय) १. उसने विपय-सुखों से विरक्त हो जीवन को विताया । २. 
उन्होने अपने काम को ठीक निभाया | ३. उसने अपनी प्रतिज्ञा का पाठन किया । 
४. दो “नहीं” स्वीकृत-सूचक अथे बताते हैं । ५. पिता पुत्र से लेख लिखवाता है| ६. 
धनिक नोकर से काम कराता है | ७, वह पुत्र को घर सेजता है । ८. बह पुत्र को वेद 
पढाता है । ९. माता पुत्र को फळ खिलाती है । १०. गुरु शिष्य को वेद पढाता है | 
११. उसने पुस्तक मेज पर रखवाई | १२. वह नौकर से भार हुळवाता है | १३. वह 
छात्रों को चित्र दिखाता है। १४, मैं यह पत्र उसके पास पहुँचा दूँगा । १५. वच्चा 
सिर दिला रदा है। (घ) ( शिल्पितर्ग ) १, नाई बाल काटने की मशीन से बाळ 
कारता है और उस्तरे से दाड़ी बनाता ३ ! आजकल अधिक लोग सेफरीरेजर से स्वयं ही 
दाढ़ी वना लेते हैं । २. धोबी कपड़ों को धोकर, नीळ लगाता है, कलफ करता है और 
उन पर लोहा करता है | ३. फैक्टरी में मित्री मशीनों को ठीक करता है | ४. मिलो में 
मजदूर काम करते हैं । ५. तेली कोल्हू के द्वारा तिले से तेल निकारता है, घार रखने 
वाला उस्तरे पर घार रखता है, बढ़ई छेनी से लोहे को काटता है, बमा से लकडी में 
छेद करता है और बुढिया सूई-धागे से वस्त्र सीती है। 

संकेत (क) १. क्रियते, स कि नाइनात्युपानहम्‌ । २. शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः 
समदशिनः । ३. काचं मणिः काञ्जनमेकसुत्ने करोषि वाले नहि युक्तमेतत्‌ । अश्ञेपवित्‌ पाणिनिः 


कः डी हज की कू 


ni Kanya Mal ४ 


Sy Say क“. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८ 2 प्रौढ-रचनाजुवादको सुदी ( नियम १९८ ) 


शब्दकोष--८२५ + २५= ८५० ] अभ्यास ३४ (व्याकरण) 

(क) शाकम्‌ (साग), आछः (पुं०, आलू ), र्काङ्गः (टमाटर), गोजिह्वा 
(गोभी), कलायः (मटर), भण्टाकी (स्त्री०, भाटा, बैंगन ), वज्ञनः (वगन), भिण्डकः 
(भिडी), टिण्डिश: (टिंडा), अळाबुः (स्त्री, लौकी), कूष्माण्डः (कद्दू), ञ्जनम्‌ 


(गाजर), मूलकम्‌ (मूळी), च्वेर्तेकन्दः (शळगम), पाळकी (स्त्री) पालक), वास्तुकम्‌ 


(बथुआ), सिम्बा (सेम), सुसिम्बः (करासवीन, फ्रेंच वीन), जालिनी ( स्त्री०, तोरई ), 
कुन्द्रुः (पुं०, कुन्द्रु), पटोलः (परवल), कारबेलः (करेला), कर्कटी (स्त्री०, ककड़ी), 
पनसम्‌ (कटहल), शरदः (सलाद) | (२९) - 
व्याकरण ( वृत्रहन्‌ , मधवन्‌ , हा, ही, णिच्‌ प्रत्यय ) 
१, वृत्रहन्‌ और मघवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३१, ३२) 
२. हए और ही धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घाठु० ५०, ५१) 
नियम १९८--मूल्धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने केलिए. ये लिए ये नियम ठीक 
'स्मरण कर ळें | (क) घाठ से णिच्‌ (अय) प्रत्यय लगता है | नियम १९५ के अनुसार 
वृद्धि या गुण । (ख) (मितां हृस्वः) इन धातुओं की उपधा (उपान्त्य खर) के अ को आ 
नहीं होताः--गम्‌ , रम्‌, क्रम्‌ , नम्‌, शम्‌ , दम्‌, जन्‌ , त्वर्‌ , घटू, व्यथ्‌, जु। 
रमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, शमयति, दमयते, जनयति, त्वरति, घटयति, 
व्यथयति, जरयति | अन्यत्र अ को आ होगा । पाठयति, कामयते, चामयति । (ॐ) 
(० आतां पुङ्‌ णौ) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच्‌ से पहले “पू और ळग जाता 
है । जैसे- -दा >दापयति, घा>> धापयति, स्था>>स्थापयति, २. > यापयति) स्ना > 
स्नापयति | (घ) (द्याच्छासाह्वा०) इन आकारान्त धातुओं में बीच में “य? छगेगा । शो 
(शा), छो (छा), सो (सा), हे (हा), व्ये (व्या), वे (बा), ओर पा (पीना) । जैसे-- 
शाययति, ह्वाययति, पाययति (पिल्मता है) । (पातेणों ढग०) पा (रक्षा करना) का रूप 
पारयति होगा । (ङ) (क्रीङजीनां णौ) इनके ये रूप होते हें-क्री>कापयति (खरीद- 
वाना), अधि+ इ> अध्यापयति (पढ़ाना), जि>जापयति (जिताना) । (च) इन 
धातुओं के ये रूप हो जाते हैं ः--ब्रू>वाचयति (बाँचना), इन्‌> घातयति (वध 
कराना), दुष >दूषयति (दोष देना), रुह्‌ >रोपयति, रोहयति (उगाना), चट अर्पयति 
(देना), हेपयति (लजित करना), वि + ली > विळीनयति, विलाययति (पिघलाना), भी > 
भापयते, भीषयते (डर की वस्तु से डराना), भाययति (केवळ डराना), बि + स्मि> 
विस्मापयते (किसी कारण से विस्मित करना), विस्माययति. (केवळ विस्मित करना), 
सिघ्‌>साधयति (बनाना), सेघयति (निश्चय कराना), रञ्ज्‌>>स्ञ्जयति (प्रसन्न 
करना), रजयति (शिकार खेलना), इ (जाना)>गमयति (भेजना), अधि+इ 
(जानना) >अधिगमयति (समझाना, याद दिळाना), प्रति + इ >>'प्रत्याययति (विश्वास 
दिळाना), गुहू > गृहयति (छिपाना), भू> धूनयति (हिलाना), प्री>प्रीणयति (प्रसन्न 
करना), सज्‌>मार्जयतिं (साफ कराना), शद्‌>शातयति (गिराना), शादयति 
(भेजना)-। (छ) चुरादिगण की धातुओं के रूप णिच्‌ में वैसे ही रहते हैं। (ज) कर्म- 


वाच्य और भाववाच्य में णिजन्त धातु के अन्तिम इ (अय) का लोप हो जाता है। | 
च्य आर कार्यते, हार्यते, धार्यते, चोर्यते, मक्ष्यते। | RN जक 


जैसे--पाख्यते, कार्यते, हाः 


| । 
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अभ्यास ३४ 

सस्कृत वनाओ--(क) (बत्रइन्‌, मधवन्‌ ) १. इन्द्र ने इत्र का वध किया | 

*- में इन्द्र क सम्मान से अनुग्रहीत हूं। ३. इन्द्र का यश प्रत्येक घर में गाया जाता 

है। ४, इन्द्र का बज्र दैत्य-सेना का संहार करता है (संह) । (ख) (हा, ही) १. हे 
अजुन, जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है और अपने आपसे 

सन्तुष्ट रहता है, तय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । २. तृष्णा को छोड़ दो | ३. तुमने 

जो सीता को छोड दिया है, वह क्या तुम्हारे कुल के अनुकूल है ? ४. विपत्ति में भी 

उसका धेये क्षीण नहीं होता । ५ पुत्रवधू इवसुर से शर्माती हे । ६. आपके साथ 
गुरुजना के समीप जाने में मुझे झजा अनुभव होती हे । ७, हमें आपस में ही शर्म 
.छगती है औरों के सामने तो कहना ही क्या ? (ग) (णिच्‌ प्रत्यय) १. शरीर को 
शान्ति देनेवाली शरत्काढीन चाँदनी को कौन आँचल से रोकता है ? २. सैं महल 
पर रहूंगा, वहाँ आवाज दे लेना | ३. यह विवाद ही विश्वास दिखाता है कि तुम 
झठ बोळ रहे हो । ४. पार्वती ने अपनी करुण कथा सुनाकर अनेक वार सखिया को 
रुछाया | ९, वह मुझे पिता सानता हे । ६. मै किसके सिर दोष मढ” ? ७, वह 
फिर अपने काम में छग गया | ८. विद्या धन से वढ़कर है | ९. यह समाचार पत्र सें 
लिख दो । १०. घह अभी तक अपने आपको नहीं सँभाल पाया। ११. होनहार 
बिरवाच के होत चीकने पात । १२. उसने किसी तरह आठ वर्षे बिताए । १३. उसने 
दासी को रानी .बना ढिया। १४. मोका हाथ से न जाने दे । १५. सजनां का मेळ 
शीघ्र ही विश्वास दिलाता है । १६. प्रतिष्ठा केवळ' उत्सुकता को शान्त करती है । 
१७. बड़े दुःख को भी आशा का बन्धन सहन करा देता है। १८. दिन चन्द्रमा को 

जितना ढुःखित करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं । (घ) (शाकादि-वर्ग) हरा साग 


और सलाद स्वास्थ्य के लिए बहुत व्यमप्रद है | अनेक साग हैं, किसी को कोई अच्छा 


लगता है, किसी को कोई | कुछ लोग वदल-बद्छकर आलू , टमाटर, गोभी, मटर, 
चंगन, मिण्डी, टिण्डा, लोकी, कदूदू , गाजर, मूळी, शलगम, परवळ, पालक, बथुआ, 
सेम, फरासबीन, करेला और कटहरू का साग खाते हैं। कुछ लोग दो-तीन साग को 
मिलाकर बनाते हें या एक ही समय दो-तीन साग बनाते हें। ' र 


` संकेवः--(क) २. संभावनया । (ख) १. प्रजहाति यदा कामान्‌,, आत्मन्येवात्मना | | 


तुष्टः । २. जहोहि । ३. अहासीः, सदं कुलस्य । ४. तस्य थैय न हीयते । ५. जिहेति । ६. जिह्लेमि 
आर्यपुत्रेण सह युरुसमीपं गन्तुस्‌। ७. अन्योन्यस्यापि जिहीमः, कि पुनरन्येपाम्‌। (ग) १ 
झरीरनिर्वापयित्रीम्‌ , पटान्तेन वारयति। २. मां ्रासादे शब्दायय । ३. ग्रत्याययत्ि । ४. निशास्य 
अरोदयत्‌ । ५. मां पितेति मानयति । ३. कं दोपपक्षे स्थापयानि । ७ भनो न्यवेशयत्‌ । ८ 


च्यते । ९. वृत्तं पत्रमारोपय । १०. स नाद्यापि पर्येवस्थापयत्ति आत्मानम्‌ । ११ 
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(क) करॅमर्दकः (करौंदा), पलाण्डुः (पुं०, प्याज), ल्यनम्‌(लक्छुन), तिन्तिडीकम्‌ 
(इमली), आद्रेकम्‌ (अद्रक), व्यञ्जनम्‌ (मसाला), मरीचम्‌ (मिर्च), जीरकः (जीरा), 
थान्यकम्‌ (धनिया), शुण्ठी (स्री०, साँठ), हिङ्गु; (पुं०,नपुं०,हींग),हरिद्रा (हल्दी), लवणम्‌ 
(नमक), सैन्धवम्‌ (संधा नमक), रोमकम (सांभर नमक), पिप्पली (स्री०, पीपर), एखा 
(इलायची), मधुरा (सॉफ), ळवज्गम्‌ (लौंग), दारुत्वचम (दालचीनी), त्रिपुटा (छोटी 
इल्गयची), खादिरः (कत्था), चूर्ण; (चूना), पूगम्‌ (सुपारी), ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) 

व्याकरण--(करिन्‌ , पथिन्‌ , भू, मा, सन्‌ प्रत्यय) 

१. करिन्‌ और पथिन्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३३, ३४). 

२. भु और मा धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ५२, ५३) 

नियम १९९--(धातोः कर्मणः समानकतृंकादिच्छायां वा) इच्छा करना या 
म्चाइना अर्थ में धातु से सन्‌ (स) प्रत्यय ढगता है। सन्‌ के विषय में ये बातें स्मरण 
रखें--(क) इच्छा करनेवाळा वही व्यक्ति हो, तभी सन्‌ होगा । (ख) सन्‌ प्रत्यय 
ऐच्छिक है, अतः सन्‌ न लगाना चाहें तो तुमुन्‌ (तुम्‌ ) प्रत्यय करके इष्‌ या अमिळपू 


आदि धातु का प्रयोग करें | जेसे--पठितुमिच्छति । (ग) इच्छा करनेवाली क्रिया . 


कर्म के रूप में होनी चाहिए, अन्य कारक के रूप में नहीं । करण में होने से यहाँ 
“नहीं होंगा--अहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञानं वधेत । (घ) सन्‌ का स शेष रहता है । 
सन्‌ प्रत्यय करने पर धातुओं को द्वित्व होता है, जैसे लिटू लकार में । सेट्‌ धातुओं में स 
से पहले इ छगाकर “इष? हो जाएगा । अनिट्‌ में केवळ “स? लगेगा, यह स कहीं-कहीं 
पर सन्धि-नियमों के कारण पयाक्ष तो जाता है। (ङ) धातुओं को द्वित्व करने पर 
अभ्यास अर्थात्‌ प्रथम अंश में धातु में अ होगा तो उसे इ हो जाएगा । (य) धाठुओं 
के रूप इस प्रकार चळेंगे :--(१) परस्मैपदी के रूप परस्मै० में और. आत्मने० के 
आत्मने० में, उभयपदी के उभयपद में | (२) छूट , लोटू , लङ , विधिलिड में परस्मे० 
में रूप भवतिवत्‌ , आत्मने० में सेव के तुल्य । (३) लिटू लकार में धातु + आम्‌ + कृ,भू 
या अस्‌ | ( ४ ) छछ में परस्मै० में इत्‌ , इष्टाम्‌ , इषुः आदि ओर आत्मने० में इष्ट, 
इपाताम्‌ , इषत आदि । (५) आशीलिंड में पर० में यात्‌, यास्ताम्‌ आदि, आत्मने० 
म॑ इधीष्ट आदि । (६) अन्य लकारों में भू या सेव्‌ के तुल्य । जैसे--गम>> जिगमिषति, 
जिगमिषतु, अजिगसिप्रतू , जिगमिपत्‌ , जिगमिषिप्यति, जिगमिषांचकार, जिगमिपिता, 
अजिगमिषीत्‌ , जिगमिप्यात्‌ , अजिगमिष्यत्‌। (छ) सन्नन्त प्रयोगवाली प्रचलित 
घाठुएँ ये हैं :-ज्ञा>जिज्ञासते, दा > दित्सति, धा> धित्सति, पा >> पिपासति, जिः> 
जिगीपरति, चि> चिचीषति, श्रु> श्रुते, बरू > विवक्षति, भू >> बुभूषति, कृ>> चिकीर्षति, 
ह>> जिहीर्पति, स॒> मुमूर्पाते, तृ>तितीर्षति, मुच >सुसकषते, प्रच्छ्‌> पिप्रच्छिपति, भुज्‌ 
(आ०) >बुभुक्षते, पठ > पिपठिपति, किंत्‌> चिकित्सति, पत्‌>पित्सति, पिपतिषति, 
अद्‌ > जिघत्सति, पद्‌ > पित्सते, विद्‌ > विविदिप्रति, बुध्‌ >बुवोधिषति, मान्‌> मीमांसते, 


हन्‌ > जिघांसति, आपू> ईप्सति, स्वप्‌ > सुषुप्सति, रम्‌>> रिप्सते, छम्‌ लिप्सते, गम >> 


जिगमिपति, हश्‌ > दिइक्षते, अर ०2 जिश्षृक्षति | 
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करन्‌ न”, पथिन्‌, ह, मा, सच प्रत्यय शाकादिवर्ग । छा 
अभ्यास ३५ ० 
संस्कत वनाओ- (क) (करिन्‌ , पथिन्‌) १. हाथी ने इस पेड़ की छार 

छील दी | २. साक्षी उपस्थित नहीं हुआ (साक्षिन्‌ ) । ३. अतिस्नेह में अनिष्ट की शंका 

बनी रहती है (पापशड किन्‌) | ४. अगले रविवार को आप हमसे मिलिएगा 
(आगामिन्‌ ) । ५. सहाध्यायियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करो (सहाध्यायिन्‌ ) । ६. शेर , 
वादळ की ध्वनि पर हुंकार करता है, गीदड़ों की आवाज पर नहीं (केसरिन्‌ )। ७ 7 
कस से कम तीन गवाह होने चाहिएँ (साक्षिन्‌ ) | ८. गुणवानों के गुण पूजा के योग्य 

हैं, चिह्न ओर आयु नहीं (गुणिन्‌ ) | ९. रथी पैदल से युद्ध नहीं करते (रथिन्‌ ) । 

१०, ऐसा परोपकांरियों का स्वभाव ही होता है । ११.. हाथी के मित्र गीदड नहीं होते - 
(दन्तिन्‌) | १२. मानहीन मनुष्य की और तृण की समान गति होती है (जन्मिन्‌)। 
१३. चे म्‌खे तिरस्कार को प्राप्त होते हैं, जो धूता से धूतंता नहीं करते (मायाविन्‌ )। 

१४. स्वासिमानियों का स्वाभिमान ही धन होता है (मानिन्‌) । १५. तुम्हारा मार्ग 

_ शुभ हो। १६. धीर लोग न्याय केमाग से जरा भी विचलित नहीं होते । (ख) 

(अ, मा) १. अपना पेट कोन नहीं पाळता ? २. उसने पृथ्वी की धुरा को धारण 

किया । ३. राजाओं के पास चुगरखोर रहते हैं | ४. सदा स्वच्छ वस्त्रों को धारण करो । 

५, व्यापारी हाथ से कपड़े को नापता है (मा) | छेखपाळ ने जंजीर से खेत नापा। 

(ग) (सन्‌ प्रत्यय) १. विद्यार्थी पाठ पढ़ना चाहता है, लेख लिखना चाहता है, धर्म 
जानना चाहता है, दान देना चाहता है, धर्म करना चाहता है, जळ पीना चाहता है, 

शत्रु को जीतना चाहता है, फूल इकट्ठा करना चाहता है (संचि), गुरुवचन सुनना 
चाहता है, कार्य करना चाहता है (ङ), पाप'को छोड़ना चाहता है (हू), पर्न पूछना 
चाहता है (प्रच्छ), फळ खाना चाहता है (सुजू ), धन पाना चाहता है (ल्म) और - 
मित्र को देखना चाहता है | २. गुरुओं की सेवा करो । ३. वह छोटी नौका से समुद्र 

को पार करना चाहता है। (घ) (शाकादि०) १. कुछ छोग साग और दाल में अधिक 
मसाला पसन्द करते हैं | वे दाल में हल्दी, धनिया, नमक के साथ ही प्याज, लहसुन, 
इमली और लाळ सिचे मी डालते हैं | साग में भी मसाळा डाला जाता है। २. 


लोग चाय में भी काळी मिर्च, दालचीनी, और साँठ या अदरक डाल्ते हैं। 
FC पान में चूना और कत्था लगाता है, बाद में छोटी इळायची और सुपारी 


डाळकर देता है | पान खानेवाळे पानदान में पान रखते हं। 
[केत--(क) १. त्वुन्मथिता । २. नोपतस्थौ । ३. अतिस्नेहः पापशाङ्गी। ४: आगाः ` ` 

मिनि बता पा 1६ अनुहुंकुरुते घनध्वर्न नहि गोमायुरुतानि केसरी । ७. यराः 

साक्षिणो ज्षेयाः । ८. शुणाः पूजास्थानं गुणिपु न च लिङ्गं न च वयः। ९. न रथिनः पादचारः 
भियुञ्जन्ति । १०. परोपकारिणाम्‌ | ११. अवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः। १२. जन्मिनो मान- | 

होनस्य स्य तृणस्य च समा गतिः" १३. ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। ` 

१४. सदराऽभिमानेकधना हि मानिनः | १५. शिवास्ते सन्तु पन्थानः । १६. न्याय्यात्‌ पथः । 

१. बिभति । २. तरिमरांबभूब । २. पिशुनजनं खड 

पालः श्रङ.खलाभिः, अमास्त । 

तितीर्षति । (घ) १. सदेवः रबतमरीचम्‌, निक्षिपन्ति 

ताम्बूरिकः) लिम्पति) निक्चिप्य, ताम्बूखकरड के । 
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शब्द्कोष--८७५ + २५= ९००] अभ्यास ३६ (व्याकरण) 
(क) कृषिः (स्त्री०, खेती), कपीवळः (किसान), वसुधा (पृथ्वी), मृत्तिका 
(मिट्टी), उर्बरा (उपजाऊ), ऊघरः (ऊसर), शाद्वलः (झस्यःश्यामल), क्षेत्रम्‌ (खे त), 
- सीता (जुती भूमि), ळाङ्गेंलम्‌ (हल), फालः (हळ.की फाल), खनित्रम्‌ (फावड़ा, कुदाल), 
दाचम्‌ (दराती), लोम्‌ (ढेला), लोष्ठमेदनः (१. मूँ गरी, २. पररा, ३. मेंड़), कोटिशः 
(धुर्मदा), तोत्त्रम्‌ oo कणिशः (अनाज की वाल), पलालः (पराल), बुसम्‌ (सुस), 
उषः (भूसी), खाद्यम्‌ (खाद), खळम्‌ (खलिहान), खनियन्त्रम्‌ (ट्रैक्टर), कृषियन्त्रम्‌ 
(खेती के औजार ) | (२५) : 
व्याकरण (ताहइश्‌ , चन्द्रमस्‌ , दा, यङ_, यङ लक्‌ , नामघातु) 
१, ताइश्‌ और चन्द्रमस्‌ के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३५, ३८). 
२. दा घातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ५४) 
नियम २००--(धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ_) व्यंजन से प्रारम्भ 
होनेंवाळी एकाच्‌ धातु से यड. प्रत्यय होता है, वार-वार.या अधिक करने अर्थ से! 
' यड_ प्रत्यय के लिए ये नियम स्मरण रखें--(क) यङ_ का य शेष रहता है। सभी 
धातुओं के रूप केवल आत्मनेपद में चलते हें । (ख) (सन्यङोः) धातु को द्वित्व होता 
है । (ग) (गुणो यङ छुकोः, दीघोंडकितः) द्वित्व होने पर अभ्यास (पूर्वपद) में अ को 
आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओ होगा । नी>नेनीयते, भू>वो भूयते, पठ्‌ > पापख्यते। 
(घ) (नित्यं कौटिल्ये गतौ) गत्यर्थक धातुओं से कुटिलता अर्थ में ही यङ_ होगा | 
ब्रज्‌> वान्रज्यते (कुटिल चलता है) | (ङ) (रीणदुपघस्य च) धातु की उपधा में हृस्व 
ऋ होगा तो उसके अभ्यास में री? और लगेगा | रत्‌ > नरीनृत्यते । (च) (बुमास्था०) 
दा, धा, स्था, गा, पा, हा, सा के आ को ई होगा । देदीयते, देधीयते, तेष्ठीयते, जेगीयते, 
पेपीयते, जेहीयते, सेपरीयते | (छ) कुछ अन्य प्रसिद्ध यङन्त रूप ये हैं-क>चेक्रीयते, 
दिव्‌ > देदीव्यते, भ्रम्‌ > बंग्रम्यते, चर्‌> चंचूर्यते, दत्‌ 2 वरीदृत्यते, र 2? जरीणह्मते ! 
. नियम २०१--(यङ लुक) (यङोऽचि च) धाठु के बाद य का ळोपहोगा । 
यड लुक्‌ के ळिए ये नियम स्मरण रखें--(क) धातु को द्वित्व होगा । धाठ के रूप 
परस्मैपद में ही चलेंगे | (ख) अभ्यास में अ को आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओहोगा। 
(ग) धाठु के अन्त में ऋ होगा तो उसके अभ्यास में री या रि लगेगा | (घ) यङ्क 
के प्रयोग प साहित्य में बहुत कम मिलते हैं | (ङ) ति, सि, मि से पूर्व विकल्प से ई 
लगेगा | जैसे--भू >> बोभवीति, बो मोति। इत्‌ > वरीवर्ति, क >> चरीकर्ति, गम्‌ > जंगमीति। 
नियम २०२--(नामधातु) नामधातु में ये प्रत्यय मुख्यतया होते है :--(क) 
(सुप आत्मनः क्यच्‌ ) अपने लिए चाहने अर्थ में क्यच्‌ (य) प्रत्यय । परस्मैपद होगा । 
आत्मनः पुत्रमिच्छति > पुत्रीयति | कवीयति, अशनायति, उदन्यति । (ख) (उपमाना- 


दाचारे) उसके तुल्य आचरण करने में क्यच्‌ (य) | शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है-- 


पुत्रीयति छात्रम्‌। (ग) (काम्यश्च) अपने लिए चाहने मैं “काम्य? होता है। पुत्र 
काम्यति । (घ) (कतुः क्यङ्‌) उसके तुल्य आचरण करने में क्यङ_ (य) प्रत्यय । 
आत्मनेपद होगा । कष्णवत्‌ आचरण करता है>कृप्णायते । ओजायते, अप्सरायते 


(ङ) (तत्करोति तदाचष्ट) करना और कहना अर्थ में णिचू । सूत बनाता है-सन्नयति। | 
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अस्यास ३६ a 
संस्कृत वनाओ--(क) (ताइश्‌ , चन्द्रमस्‌) १. वैसे सुन्दर आकृतिवाले 
रोग सहृदय ही होते हैं (सचेतस्‌') | २. ऐसे वैसे लोग सभाओं . में आ जाते हैं और 
रग में भंग करते हें । ३. पुत्र-स्नेह कितना घळ होगा, जब कि श्रात-स्नेह इतना 
प्रबल होता है । ४. नक्षत्र तारा और ग्रहों से युक्त भी रात्रि चन्द्रमा से ही प्रकाशित 
होती है। ५. मुनित्रतों से अतिकृश तुमको देखकर किस सहृदय का. सन दुःखित नहीं 
होगा (सचेतस्‌ ) १ ६. उसने उसके पास खड़े हुए एक बृद्ध पुरुष को देखा ( प्रवयस्‌ )। 
७. यह दुर्वासा (दुवांसस ) के शाप का ही प्रभाव है। ८. अच्छे चित्तवालों का 
(सुमनस्‌ ) सछे और वुरां पर समान प्रेम होता है । (ख) (दा धातु) १. पढाई पर 
ध्यान दो | २. भगवती प्रथ्वी, मुझे अपने अन्दर समा लो 1 ३. क्या राजा ने तुम्हें 
यह अँगूटी इनाम सें दी है ? ४. थोड़ा स्थान देना | ५. ये कन्याएँ पौधों को जल 
दे रही हैं (दा) । ६. उसने स्वामी के लिए प्राण दे दिए। ७. आंस चित्र में आ ` 
सकुन्तला को नहीं देखने देता । ८. वस्त्रों को धूप में सुखाता है। ९. गुरु शिष्य को 
आज्ञा देता है । १० वह खेल में मन लगाता है.। ११. उसने प्रत्युत्तर दिया। १२. 
उसने घर में आग छगा दी । १३. उसने यह वचन कहा । १४. हंस दूध को छे 
लेता है ओर उसमें मिळे हुए जल को छोड़ देता है । १५. उसने सव छोगों का मन 
अपनी ओर खींच छिया (आदा) । १६. उसने निर्धनों को वस्त्र दिए (प्रदा) । (ग) 
(यङ्‌ , नामधातु) १. बालक बार-बार हँसता है, रोता है, टेढ़ा चलता है, नाचता है. 
गाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, काम करता है, घूमता है, प्रश्‍न पूछता है । 
२. (यङ्लुक्‌) वह बार-वार काम करता है, घर जाता है, विद्याळ्य में रहता है, साँप 
को सारता है और पुस्तक लेता है। ३.. वह परनी-सहित तपस्या करता है। ४६ 
यह अपने कुछ को बद्नाम करता है । ५. वह शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है | ६. वह 
कृष्णवत्‌ आचरण करता है। (घ) (कृषिवर्ग) भारत कृषि-प्रधान देश है। किसान 
उपजाऊ भूमि को हल से जोतता है, जुती हुई भूमि के देलें को मैंडा चलाकर सम 
कर देता है, वाद में ज़समें बीज बोता है, अंकुर आने के गद नढाई करता है और 
अनावश्यक घास आंदि को निकाल देता है । खेती तैयार होने पर दराँती से बाला. 
का काट झेले हैं या जड़ से ही काटते हैं | भस और भूसी गायों-वैल्ें को दी जाती 
है | आजकल ट्रैक्टरों से मी खेती की जाती है। | तिल... 
'संकेत--(क) १- आकृतिविशेपाः, सचेतसः। २. याहशस्ताइशों जनाः, रङ्गभ ङगं विदधति । | 
ल्‌ कौच्कू तनयस्नेहः, इद्क । ४. ०संकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः । ५. सचेतसः कस्य. 
मनो न दूयते । ६. स्थित प्रवयसम्‌ । ७. दुवोससः झाप एप प्रभवति । <. सुमनसां प्रीतिर्वाम 
दक्षिणयोः समा । (ख) १. अवधानम्‌, । २. देहि मे विवरम्‌ । ३. पारितोषिकम्‌। ४. अवकाशाम्‌'। 
अदात्‌। ७. बाष्पस्तु न 


मादत्ते तन्मिश्रा 
) जेगीयते 


: नरीनृत्यते, जेगीयते. 
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शब्दकोष--९०० + २५ = ९२५] अभ्यास ३७ (व्याकरण) 
(घ) सुकृतिन्‌ (भाग्यवान्‌), सहृदयः (सहृदय), निष्णातः (विद्वान्‌ ), प्रतीक्ष्य 
(पूज्य), वदान्यः (दानी), हृष्टमानसः (परसन्नचित्त), विमनस्‌ (दुःखित हृदय), 
(उत्कण्ठित), विश्रुतः (प्रसिद्ध), स्निग्धः (प्रेमी), आयत्तः (अधीन), आद्य नः (पेटू ), 
छुन्धः (लोभी), विनीतः (नम्र), धृष्टः (ढीठ), प्रत्याख्यातः (छोड़ा हुआ), विप्रकृतः 
(तिरस्कृत), विग्रखब्धः (वंचित), आपन्नः (आपत्तिग्रस्त), दुर्गतः (दीन), कान्तम्‌ (सुन्दर), 
अभीष्टम्‌ (मनोहर), निकृष्ट: (नीच), पूतम्‌ (पवित्र), संख्यातम्‌ (गिना हुआ) । (२५) 
व्याकरण (विद्वस्‌ , पुंस्‌ , धा धातु, क्त प्रत्यय) 
विद्त ओर पुंस्‌ शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० ३६, ३७) 
धा धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५५ 
नियस २०३--(क्तक्तवतू निष्ठा, निष्ठा) भूतकाल अर्थ में धातु से क्त आर 
क्तवतु कृत्‌ प्रत्यय होते हैं | दोनों का क्रमशः त और तवत्‌ शेष रहता है। “त प्रत्यय 
कर्मचाच्य और भाववाच्य में होता है । तवत्‌ प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। 'त' प्रत्यय 
'करने पर सेट (इ-वाळी) धातुओं में इ ळगेगा, अनिटू (इ--नहीं वाळी) धातुओं में इ 
नहीं लगेगा । धाठु को गुण या इद्धि नहीं होती । संप्रसारण होता है । 
नियस २०४--(क) क्त (त) प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होगा 
तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया और क्रिया के लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के 
अनुसार होंगे, कतां के अनुसार नहीं | (अ)-अकर्मक धातु से क्त (त) प्रत्यय होगा तो 
कर्ता में तृतीया होगी । क्रिया में नपुंसक० एक० ही रहेगा । (ग) दि-प्रत्ययान्त 
क्रिया-दान्द कर्म के अनुसार पुंलिंग होगा तो उसके रूप रामवत्‌, स्त्रीलिंग होगा तो 
` रमावत्‌ ; नपुंसक० होगा तो ग्रहवत्‌ चलेंगे । जेसे--मया पुस्तकं पठितम्‌ , पुस्तके . 
पठिते, पुस्तकानि पटितानि । मया ग्रन्थः पठितः, ग्रन्थो पठिता, ग्रन्थाः पठिताः । मया 
बाळा दृष्टा, वाळाः दष्टाः | तेन हसितम्‌ | 
नियम २०५ (गत्य्थाकर्मकर्िपशीङ्‌०) इन धातुओं से. क्त प्रत्यय कतृवाच्य 
में भी होता है :--जाना चलना अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा दिध , शी 
स्था, आस्‌ , वस्‌ , जन्‌ , रहू, ज़ धातुओं से | अतः कर्ता में प्रथमाऔर कर्म मं द्वितीया । 
जैसे--गहं गतः । स ग्रामं प्रातः । स भूतः । हरिः रमामाङ्लिष्टः । स दोषमधिराबितः | 
चैकुण्ठमधिष्टितः । शिंवमुपासितः। अत्र उपितः | राममनुजातः । दृक्षमारूढः | स जीर्ण: | 
नियम २०द--(मतिबुद्विपूजार्थेम्यश्च) मन्‌, बुध्‌ , पूज्‌ तथा इन अर्थावाली 
अन्य धातुओं से क्त प्रत्यय वर्तमान काळ अर्थ में होता है | इसके साथ षष्टी होगी । 
राज्ञां मतः, बुद्धः) पूजितः (राजा के द्वारा सम्मानित या पूजित) 
र नियम २०७- (नपुँसके भावे क्तः) कभी-कभी क्त प्रत्यय नपुंसकलिंग भाव- 
बाचक शब्द बनाने के लिए होता है | जेसे- जल्पितम्‌ (कहना), शयितम्‌ (सोना), 
हसितम्‌ (हँसना), गतम्‌ (चलना), स्थितम्‌ (रहना) | कस्येदमालिखितम्‌ (किसका 


चित्र है !) 
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अभ्यास ३७ 
संस्कृत बनाओ- (क) (विदस्‌ , पुंस्‌) १. विद्वान्‌ ही विद्वानों के परिश्रम 
को समझता है | २. विद्वान्‌ को भी दुष्ट लक्ष्मी दुजेन बना देती है। ३. विद्वानों के 
सँड से बात सहसा वाहर नहीं निकलती और जो निकल जाती हे, वह फिर छोटती 
नहीं है। ४, जिसके पास पैसा है, वही संसार में पुरुप है। ५. श्च भी जिसके 
नास का अभिनन्दन करते हैं, वही पुरुष पुरुष है | ६. वह पुरुषों के द्वारा वन्दनीय 
है । ७. दुष्ट स्री पुरुप पर विश्वास नहीं करती (विश्वस्‌) । (ख) (था घाठ) १. सहसा 
कास न करो | २. झुझे श्रेष्ठ लक्ष्मी दो | ३. हे माता, तू दुर्जना को मी पाळतो है | 
४. काँच सुवर्ण के संग से मरकत की कान्तिं को धारण करता है । ५. इधर ध्यान 
दो | ६. वह कान पर हाथ रखता दै | ७. वह कानों को बन्द करता है (अपिघा) ८. 
खिड़की बन्द कर दो | ९. हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है (अभिधा) । 
१०. आप इधर ध्यान दीजिए (अवधा) । ११. अपने से बळवान शत्रु से सन्धि कर 
छो (संघा) । १२. उसने धनुप पर बाण रखा (संघा) । १३. नष्ट कपड़े पहनो 
(परिधा) । १४. वह गुरु पर श्रद्धा करता है (शरद्धा) । १५. वह वॉ का तकिया 
लगाकर सोता है (उपधा) । १६. शकुन्तला को ठगकर मुझे क्या सिळेगा (अभिसंधा) ! 
१७, बैदिक वाङ्मय का अचुसन्धान करो (अनुसंधा) । १८. प्रायः भाग्य श सबका 
गौर अशुभ करता है (बिधा) । १९. में धनुष पर विजय की आशा को रखता 
हैं (निषा) | २ ०. का दल रख दो (निधा) । २१. जळ ने भूमि पर धूळ को 
दुवा दिया (निधा) । २२. मुझ में मन लगाओ (आधा) | २३. राक्षसी की छाया भय 
उत्पन्न करती हैं (आधा) । (ग) (विशेषण) १. भाग्यवान्‌ सहृदय दानी और विद्वान्‌ 
लोग तिरस्कृत, बंचित, आपत्तिग्रस्त और 020 ह र हैं। २. बाज 
औँ को पाकर प्रसनचित्त होता उन्हें न [ 
होता धी 05. पराधीन होता है, नम्र प्रसिद्ध होता है, ढीठ तिरस्कृत होता है, प्रेमी 
विनीत होता है ओर उत्कण्टित खिन्न होता है |: (घ) (क्त प्रत्यय) १. मैंने रघुबंध के. 
चार सर्ग पढ़े । २. उसने बनी-ठनी स्त्री देखी । ३. वह आसन पर बैठा (अ | 
४. वह वृक्ष पर चढ़ा (आरुह) | ५. यह किसका चित्र है १ ६. मुझे राजा मानते... 
है । ७. यह अफवाह फैल गईं | ८. उसका मन कहीं आर है। ९. उसने यह शते हर 
ळगाई | १०. उसने उस समय बहुत वीरता दिखाई | | ; 


संकेतः--(क) १. विद्वानेव विजानाति विद्ृब्ननपरिअमम्‌। २. अनायो, खलीकरोति ळा 

३. बदनाद वाच: याताचेन्न पराग्रन्ति। ४. यस्यार्थाः स पुमान्‌ लोके! .» यस्य जास व 

नन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌ । ६- पुंसाम । (च) साशा वित न पिधत्ते 

हि । २. दधासि । ४. षतत मारकती युतिम्‌। “* धियं घेहि । ६. करं दधातिः। Fs क्णो 

बा पियेदि। ५. प्लेत्रमित्यभिधीयते । १०. अवधत्ताम्‌। ११. लप (पुणा । 
८. गवाक्ष रिधत्त। १४ श्रद्दधाति । १% वाहुसुपथाय। १६. अभिसध 


। १३-प Fo 
छ नस | १८. भवितब्य तेव, 'विदधाति । १९. निदधे रि 
, -सिंहितं रजः क्षिती । ह आधत्स्व । २३. भयमादधति । (च) १. सगां i 


ता प्रसुता । ८ स हृदयेनासंनिदितः । ९. इति ते 


“i 
०७९ 


राक्षां*मतः । ७. वाः 


री 


७६ Digitized by प्राठः रयनाचुयार्दिकीम दी” nai and क ल्ल्ता रट ८) 
शब्दकोष--९२५ + २५= ९५०] अभ्यास ३८ । 
> ~ fe a र ~ ~ 
_ (श) प्रौढम्‌ (प्रौढ), ततम्‌ (विस्तृत), ईरितम्‌ (प्रेरित), उपचितः (मोटा), . 
अपचितः (पतला), मुग्नम्‌ (टूटा हुआ), शातम्‌ (तेज), पक्नम्‌ (पका हुआ), हीणः 
(लजित), खुतम्‌ (पिघला हुआ), अवगीतः (निन्दित), उद्वान्तम्‌ (उगळा हुआ), शान्तः 
(शान्त), दान्तः (जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (ढका हुआ), अवसितः (समाप्त), प्लुष्टम्‌ (दग्ध), 


१० 


त्वष्ठम्‌ (छीला हुआ), निषन्नम्‌ (तैयार), स्यूतम्‌ (सिला हुआ), लनम्‌ (कटा हुआ), 
आसादितम (प्रात), उज्झितम्‌ (त्यक्त), अवगतम्‌ (ज्ञात), जग्धम्‌ (खाया हुआ) । (२५) 
' , व्याकरण (श्रेयस्‌, अनडुहू, दिव्‌ , दत्‌ , क्त प्रत्यय) 

. १. श्रेयस्‌ और अनुइह शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३९, ४०) 

२. दिव्‌ और दत्‌ धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ५६, ५७) 

. नियम २०८--धाठु से त, तवत्‌ (तथा क्तवा, किन्‌) प्रत्यय लगाकर रूप 
बनाने के लिए ये नियम टीक स्मरण कर ले । (देखो परिदिष्ट में क्त प्रत्यय से बने 
रूप) । (क) धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी । सेट्‌ में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | 
संधि-कार्य होगा । जेसे--क> कृतः । हतः, भरतः, ऋतः | पटितम्‌, लिखितम्‌, । (ख) 
(रदाभ्यां निष्ठातो न:०) र्‌ और दू के वाद त को न होगा, धातुके दूँ को भी 
न्‌ | अर्थात्‌ र्‌ +तर्ण | द्‌+त=न्न। दीर्घ ऋ को ईर होता है, ए को पूर । गल 
शीर्ण, तू>तीर्ण, ग>गीर्ण, क्‌>कीर्ण, संकीर्ण, प्रकीर्ण, विकीर्णं | पू>पू्ण । भिद्‌>> 
भिन्न, छिद्‌ > छिन्न, सद्‌ >सन्न, प्रसन्न, विषप्ण, आसन्न आदि। (ग) (धुमास्थागापा०) 
गा, पा और हा के आ को ईं होगा । गीतम्‌, पीतम्‌ (पिया), दीनम्‌ (छोड़ा)। (घ) 
(दतिस्यतिमास्थामित्ति किति) दो (दा), सो (सा), मा, स्था, इनके आ को इ होता 
है । दित, अवसित, परिमित, स्थित । (ङ) (अनुदात्तोपदेश०) यम्‌, रम्‌, नम्‌, गम्‌ , 
हन्‌, भन्‌ , वन्‌ और तनादिगणी धातुओं के म्‌ और न्‌ का लोप होता है । यम्‌> यत्‌) ०: 
संयत, रम्‌>रत, विरत, नम्‌>नत, प्रणत, गम्‌>गत, आगत, हन्‌>हत, मन्‌> मत, 
संमत, तन्‌>तत, वितत । (च) (अनिदितां हृळ०) उपधा के न्‌ का लोप होगा, यदि 4 
धातु का इ हटा होगा तो नहीं । वन्ध्‌>>वबद्ध, ध्वंस्‌ > ध्वस्त, संस्‌ > रस्त, दंश > दष्ट । 
(छ) (जनसनखनां०) जन्‌, सन्‌, खन्‌ के नु को आ होगा । जात, सात, खात । 
(जञ) (वचिस्वपियजादीनां०, ग्रहिज्या० ) वच आदि को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ 
यू>इ, व>उ,र>>क।ब्रू या वच्‌ >उक्त, स्वप्‌ > सुत, यज > इष्ट, वप्‌> उप्त, बह्‌ > 
'ऊढ, वस्‌ > उषित, अहू>> ग्हीत, व्यधू> विद्ध, प्रच्छ>पृष्ठ, आहे>आहूत, वद >- 
उदित । (झ) (संयोगादेरातो०) ग्ला, म्ला आदि के बाद त को न। ग्लान, म्लान | 
(अ) (स्वादिभ्यः) ळू आदि २१ धातुओं के बाद त को न। दू>लन, स्तू>स्तीर्ण, 
विस्तीर्ण, ज्या>जीन, दु>दून । (ट) (ओदितश्च) जिन धातुओं में से ओ इटा हो, 
उनके बाद त को न | उड्डी>उड्डीन', मज्ञ > भग्न, भुज > भुग्न, मस्ज> मग्न, रुज> 
रुग्ण, ळी> लीन, उद्विज्‌>उद्दिग्न, श्वि> शून, हा> हीन | (ठ) इन धातुओं के ये 
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अभ्यास ३८ 

संस्कृत वनाओ--(क) ( श्रेयस्‌ , अनडुद ) १. अपना धमं घटिया भी 

अच्छा हे । २. कल्याण के विषय में किसकी तृसि होती है ! ३. सूर्य अनडवान, (बैल) 
है, वह पृथ्वी को धारण करता है (धु) । ४. वेळा से खेती की जाती है । (ख) (दिं, 
सत्‌ धातु) १. वह पायां से जूआ खेळता है ।-२. नाचनेवाका युवतियों के साथ नाचता 
है | ३. वाण चंचळ लक्ष्य पर भी लगते हैं ( सिध्‌ )। ४. एक के परिश्रम से ही घर- 
खर्च चळ जाता है । (ग) (क्त प्रत्यय) १. अच्छी याद दिलाई । २. अच्छा, हमने ऐसा 
सान लिया । ३. व्यापारी नाव टूर जाने से सर गया । ४. आपकी घोषणा का छोगों ने 
स्वागत किया हैं । ५. यह क्या वात शुरू की ? ६. ऐसा अशुभ न हो । ७. राजा ने 
अनुचित किया । ८. दाकुन्तळा पेड़ों से ओझळ हो गई । ९. उसको भाग्य पर छोड 
दिया । १०, उसकी प्रतिज्ञा सबको विदित हो गई । ११. वह दुःख के कारण अन्य- 
मनस्क है । १२. में व्यर्थ ही रोया । १३. थे दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए 
हैं। १४. सारी चीजें उलट-पछट हो गई हैं । १५. सीता का क्या हाळ हुआ ? १६. 
लोकापवाद मेरे लिए बलवान्‌ है । १७. घर में आग छग गई। १८. घर में आग 
लगने पर छुंञा खोदना कहाँ तक उचित है ? १९. राजा होश में आया । २०. तुम्हारा 
तर्क उचित है ।-२१. तूने स्वयं अपना सत्यानाश किया है। २२. अब मेरी हालत ठीक 
है। २३. बडी कठिनाई से जान छूटी । २४. वह सदा के छिए चला गया। २५. 
उन्होने उसे अपराधी ठहराया । २६. वह बहुत प्रसन्न हुआ । २७. उसकी सल 
आँसू भर आएँ । २८. मैं पीछे-पीछे आ रहा हूँ । २९. तुमने देर कर दी। मर मेने 
तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा नहीं किया है। ३१. यह बात आपके कान तक पहुँची ही 
होगी । ३२. मैंने उसे कुछ मना छिया । (घ) (विशेषण) १. पके और कटे फळ को 
खाओ । २. जले हुए, खाए हुए और छोड़े हुए भोजन को न खाओ | ३. आदमी 
पतला हो या मोटा, उसे शान्त और दान्त होना चाहिए | ४. प्रौढ व्यक्ति का शान | 
विस्तृत, सन्दुल्ति, परिपक्व, तीक्ष्ण और अनिन्दित होता दै । ५. सिछे हुए, बस्न को, तैयार | 
भोजन को, पिषळे हुए घी को, ढके हुए बर्तन को और छीले हुए फळ को यहाँ रखो। | लि 
० संकेतः--(क) १. भयान स्वधमों बिशुणः। २. अयसि । २- अनड्वान्‌ दाधार प्रथ्वीम। « 
, अद: दस्यति । २. नतंकः । ३. सिध्यन्ति । ४. व्ययः शुध्यति। (ग) १; सम्पन) | 
(ख) ९: अब तं तावदस्मामिरेवम्‌ । ३. सार्थवाहो नौब्यसने विपत्षः ४; अभिनन्दितं 


मोथितो 1२. अ BE 
र जनैः । ५. करिमदुपन्यस्तम्‌। ६. प्रतितममक्षळम्‌। ७. अनुचितमाचरितम्‌। | 
११०१ ५ 


देवाधीनः कृतः । १०. प्रकाशतां 1 ११. सन्तापेन भ्रष्हद्य 
ता बनराज्या । ९. स र कृतः । १०. प्रकाशतां गता क ६ 
रः अन्त मया रुदितस्‌ । १३. परस्परवधायोयतौ तो । १४. सब । यातम्‌ । १५. रि 
> १६. वलवान्‌ मतो मे । १७. ज्वलनमुपगर्त गेहम्‌। १८. सन्दीप्ते भवने चु 
Uo १९. प्रकृतिमापन्नः । २०- उपपन्नः । २१. त्वया स्तह्स्तना क 
२३. कथं कथमपि सुत्तः। २४. असंनिदृत्त्ये गतः। २५. ` 
उदूवाष्पे जाते। २८. अनुप 


+ 
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कोष-९५० + २५- ९७५] अभ्यास ३९ (व्याकरण) 
(क) अद्रिः (पुं०, पर्वत), ग्रावन्‌ (पुं०, पच्यर), शिळा (चट्टान), शरङ्गम्‌ 
(चोटी), प्रपातः (झरना), उत्सः (सोता), निर्झरः (पहाड़ी नाला, वंड़ा झरना), दरी 
(स्त्री०, दरा), अद्रिद्रोणी (स्री०, घाटी), गदंवरम्‌ (गुफा), खनिः (स्री०, खान), 
उपत्यका (तराई, भावर), अधित्यका (पठार), निकुञ्ज: (झाडी), बन्‌ सरित्‌ (स्री०, 
ग्लेशियर) | (१५) । (ख) कुष्‌ (गुस्सा करना), द्रु (द्रोह करना), क्षम्‌ छ त्री करना), 
दम्‌ (दबाना), तुष (सन्तुष्ट होना), दुष्‌ (दूषित होना), व्यध्‌ (बींथना), झुष्‌ (सूखना), 
सिध्‌ (सिद्ध होना), हृप (प्रसन्न होना) । ( १० ) । 


व्याकरण ( मति, नश्‌ , भ्रम्‌ , क्तवतु प्रत्यव ) 

१. मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो शब्द० ४२ ) 

२. नशू और भ्रम्‌ धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५८, ५९) 

नियम २०९--क्तवत॒ प्रत्यय भूतकाल में होता है | ' इसका तवत्‌ शेष रहता 
है । यह कर्तृवाच्य में होता है, अतः कतां के तुल्य क्रिया-शब्द के लिंग, विभक्ति और 
वचन होंगे | कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के तुल्य | धातुओं के रूप 
क्त प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे | नियम २०८ पूरा इसमें भी लगेगा | क्त प्रत्यय लगाकर 
जो रूप बनता दै, उसी. में 'वतः और जोड़ दें। जेसे-क्क>क्कतः, तवत्‌ में कृतवत्‌ 
होगा । तवत्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में भगवत्‌ (दाव्द० २०) . के तुल्य चलेंगे, 
ख्लीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसक ० में जगत्‌ (शन्द० ६८) के तुल्य । 
क्त प्रत्यय लगाने पर कर्म के लिंग, वचन, विभक्ति पर ध्यान दिया जाता है, कर्ता के 


लिंग आदि पर नहीं । परन्तु क्तवतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग आदि पर ध्यान: 


दिया जाएगा, कर्म पर नहीं । जैसे--स पुस्तकम्‌ अपठत्‌ का क्तवतु में स पुस्तक 
पठितवान्‌ । ते पुस्तकानि पठितवन्तः । सा पुस्तकं पठितवती । 

नियम २१०- दीर्घ, गुण, बृद्धि, संप्रसारण आदि के लिए. यह सारणी टीक 
स्मरण कर लें । ऊपर मूळ स्वर दिए गए हैं, उनके स्थान पर गुण, बृद्धि आदि कहने 
पर ऊपर कें मूल स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर आदि दिए गए हैं, वे 
होंगे | आगे भी जहाँ गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि कहा जाए, वहाँ इस सारणी (टेबुल) 
के अनुसार कार्य करें । ( रिक्त स्थानों पर वह कार्य नहीं होता । ) 
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सति, नश्‌ , अम्‌ घातु, क्तवतु प्रत्यय, शेछवगं ७९": 


अभ्यास ३९ 0 
संस्छत वनाओ- (क) (मति शब्द) १. विनाश के समग्र बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है। २. सबकी रुचि प्थक्‌ होती हे (रुचि) । ३. कुपथ पर वर्तमान सूखे को 
दोनों छोकों में दुःख देनेराळी आपत्ति आती हे (दुर्मति) | ४. एकता से कार्य सिद्ध 
होते हैं ( व । ५. गुणों से गौरव प्राह होता है, न कि मोटापे से (संहति) | ६. 
ओह, इष्ट सिद्धि में विष्न आते हैं (सिद्धि) | ७. चेष्टा के अचुकूल ही कामी- 
जनों की मनोदबृक्षि होती है (बृत्ति)। ८. अधिक पैसा हो तो बहुत-से सम्बन्धी 
हो जाते हैं (ज्ञाति) | ९. अत्युन्नति के वाद वड़ों का भी पतन होता है (अत्यारूढि) | 
१०. वह सदा चौकन्ना रहता है (मरत्युत्पन्नमतिः) । ११. आप क्या काम करते हैं ? 
(इत्त)। १२. यह बात उस समय सुझे नहीं सूझी (बुद्धि) । १३. और कोई चारा 
नहीं हे । १४. इस प्रकार की ख्त्रियाँ ग्रृद्दिणी होती हें और इससे विपरीत कुछ के लिए 
दुःखद होती हैं (युवति, आधि) | १५. राम की बुद्धि तीदग है और देवदत्त की 
सोटी । १६. वह देखने में सुन्दर है । १७. उसने शत्रुता का रुख अपनाया हुआ है । 
१८. वह देखने में राम की बढ़ाई कर रहा है, पर वस्तुतः बुराई कर रहा है । (ख़) 
(नश्‌ , भ्रम्‌ धातु ) १. देर करनेबाळा नष्ट हो जाता है (विनश्‌ )। २. संशयात्मा नष्ट 
हे जाता है (विनश ) । २. मेरा मन अस्थिर घूम रहा है (भ्रम्‌) । ४. पेड़ के थांवले 
में जल चक्कर खा रहदा है (भ्रम )। ५. अधीनस्थ व्यक्ति बडे कामों से जो सफळ 
हो जाते हैं, चह बड़ों की कृपा ही समझनी चाहिए ( सिध्‌ ) । ६. सजन पापी पर 
क्रोध करता है (कुश), दुर्जन से रोइ करता है (दुइ), निरपराध को क्षमा करता 
है (क्षम )। ७. राम वाण से मगाँ को बींधता है (व्यध्‌ ), शत्रुओं को दवाता है (दम्‌ ) 
,और रावण को जीतने से असन्न होता हे (इम्‌ ) | ८. दुर्जन थोड़े से सन्तुष्ट होता हे 
तुष ) | ९. कुल्मर्यादा के नाश से कुछीन स्रिया. बिगड़ जाती हैं (दुघ ) | १०. 
0 में तालाब सूख जाता है (शुप्‌) । (ग) (क्तवत) १. तुमने मेरा अभिप्राय 
टीक समझा | २. उसके खाना खा लेने पर में उसके पास गया | ३. पहाड़ दिखाई 
दिया । ४. पत्थर गिरे। (घ) (शलवग) १. पहाड़ की चोटी से झरना बहा । २. 
घाटी में सोते निकलते हैं. और नाले वहते हैं। ३. पर्वत की गुफाओ सें ऋषि तपस्या 
करते हैं। ४. पिण्डारी ग्लेशियर का दृस्य मनोरम है। ५. पठार की भूमि सम होती है; 
वहाँ इक्षादि भी होते हैं । ६. दर के मार्ग से यातायात होता है। 
संकेतः--(क) १. भवत्यपाये परिमोहिनी मतिः। २. भिन्नरुचिदि लोकः। ३. आपः | 
,दूपणी बर्तमानमपथे हि दुर्मतिन्‌ । ४. संहतिः कार्यसाधिका । ५. गुरुतां नयन्ति हि 
न संहतिः । ६. अहो, विघवत्यः प्राधितार्थसिदय»। ७. tes कामिजनमनोन 
डः । ८. अतनुषु विभवेषु शातयः संभवन्ति | १. अत्यारूढिभेवति ठा। ११. 
:1 १२. इति भम बुद्धौ नापतितम्‌। १२. नान्या गतिः। १४. यान्त्येवं 
(2 वामाः कुलस्याधयः । १५. तीष्षणमती रामः, स्थूल्वुद्धिः । १६. शोभनाकृतिः 
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द्र) ९७५ + २५= १०००] अभ्यास ४० : (व्याकरण) 
२ (क) काननम्‌ (वन), वियपिन्‌ (वृक्ष), ब्रततिः (स्जी०, लता), मूलम्‌ (जड़), 
दारु (नपुं०, लकड़ी), इन्धनम्‌ ( ईधन ), वल्लरिः (क्री, बौर), पर्णम्‌ (पत्ता), किसळयम्‌ 
(कापळ), इन्तम्‌ (डंठल), देवदारुः (पुं०, देवदार), भद्रदारुः (पुं०, चीड), सिन्दूरः (वांझ 
का पेड), सज: (सर्ज), सालः (साल का पेड़), तमाळः (आबनूस), करीरः (करील, वबूल), 
गुग्गुलः (गूगल), इलेष्मातकः (लिसौड़ा), प्रियालः (प्याल) | (२०) । (ख) शिव्‌ 
(थूकना), अस्‌ (फेंकना), पुष (पुष्ट करना), ध्‌ (शुद्ध होना), दृप्‌ (ठस होना) । (५) 
व्याकरण--(नदी, लक्ष्मी; श्रम्‌ , सिव्‌ , शत प्रत्यय) 

१. नदी और लक्ष्मी शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४३, ४४) 

२. श्रम्‌ और सिव्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ६०, ६१) 

नियम २११--(लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे) (क) लट्‌ के 
स्थान पर परस्मैपद में शत और आत्मनेपद में शानच्‌ होता है। शत्‌ का अत्‌ 
और शानच्‌ का आन शेष रहता है। ये दोनों प्रत्यय क्रिया की वर्तमानंता को 
सूचित करते हैं | हिन्दी में इनका अर्थ "रहा है, रहे हैं, रहा था, हुआ, हुए 
आदि के द्वारा प्रकर किया जाता है। (ख) पाणिनि. के नियमानुसार प्रथमा 
कारक में शत, शानच्‌ का प्रयोग नहीं करना चाहिए । जैसे--स पठन्‌ अस्ति, न 
कहकर---स पठति ही कहना चाहिए. । परन्तु प्रथमा में भी कुछ प्रयोग मिलते हैं, 
अतः प्रथमा में भी इनका प्रयोग प्रचलित है । (श) शतृ और शानच्‌-प्रत्ययान्त राब्द 
विधेय या विशेषण के रूप में आते हैं । झातृ-परत्ययान्त के लिंग, वचन, कारक, कर्ता 
के तुल्य होते हैं । इसके रूप पुंळिंग में पठत्‌ (शब्द० २४) के तुल्य चळेंगे । जुददोत्यादि० 
की धातुओं में न्‌ नहीं लगेगा । जैसे--ददत्‌ ददतौ ददतः । स्त्रीलिंग में ई ळगाकर 
नदी के तुल्य । नपुंसक० में जगत्‌ (शब्द० ६८) के तुल्य | जैसे पठन्तं रास पश्य | 
पठते रामाय फलानि यच्छ । (घ) शतृ प्रत्यय में भी धातु से विकरण आदि होते हैं, 
अतः शतृ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का अति सरल प्रकार यह हे कि उस धातु के 
लट्‌ के प्रथम पु० बहुवचन के रूप में से अन्तिम इ और वीच के न्‌ को (यदि हो तो) 
हटा दें । इस प्रकार झातुःप्रे्ययवाला रूप बच जाता है | जैसे--भू> भवन्ति, शत- 
भवत्‌ । अस्‌>> सन्ति, सत्‌ | गम्‌> गच्छन्ति, गच्छत्‌ । ऋ>> कुर्वन्ति, कुर्वत्‌ । दा> 
ददति, ददत्‌ । (ङ) शातृप्रत्ययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस्‌ , आसू या स्था धातु 
का प्रयोग होता हैं। वर्तमान आदि में अर्थानुसार लट्‌ , लङ्‌ आदि । ग्रह गच्छन्‌ 
आसीत्‌, भविष्यति वा । पद्मजा वङ्गं कुबन आस्ते । तं प्रतिपालयन्‌ तस्थौ, अतिष्ठत्‌ वा । 
(च) शतृ-प्रत्ययान्त को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये नियम स्मरण रखें :--(१)(उगितश्व) 
सभी जगह अन्त में डीप्‌ (ई) ळगेगा । (२) (शपूस्यनो नित्यम्‌ ) भ्वादि०, दिवादि० और 


तुदत्‌ >उदन्ती, ठदती । (४) इसके अतिरिक्त 
अन्त में ढगेगी | रुदती, दघती, श्यत, कुर्वती 
i 
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नदी, लक्ष्मी, सिव्‌ , शतृ प्रत्यय, द्वितीया, वनवर्ग , ८१ 


छ जर अभ्यास ४० नकाय 

संस्कृत वनाओ--(क) ( नदी, लक्ष्मी) १. नदियाँ स्वयं अपना; जल नहीं 
पीर्ती। २. नदियों में छोग तैरते हैं और उनमें मगर आदि भी रहते.हैं। ३..ल्थ्मी 
वह है, जिससे दूसरों का उपकार करता है | ४. लक्ष्मी के प्रसाद से दोष भी गुण हो 
जाते हँ । ५. यह घर में लक्ष्मी है । ६. सधवा खियों का चित्त फूल के तुल्य कोमळ 


होता है (पुरन्ध्री) । ७. जिन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उनकी वाणी स्वच्छ और ` 


गम्भीर पदोंवाली नहीं होती (सरस्वती) | (ख) (भम्‌ , सिव्‌ ) १. वह कठिन परिश्रम 
करता दै (श्रम्‌) | २. वह तीब्रगति से शत्रु की ओर चळा (क्रम्‌ ) । ३. विना कारण 
ही जो पक्षपात होता है, उसका प्रतीकार नहीं है | बह प्रेमरूपी तन्तु है, जो प्राणियों 
को अन्दर से सी रहा है । ४. अच्छी सिलाई के लिए सिलाई की मशीन से वस्त्रां को 
सीओ | ६. इधर-उधर मत थूको और न कूडा-करकट ही मनपाने फॅको ( अस्‌ ) | 
६. यश से वायु युद्ध होती दै ( ध्‌ ) | ७. आग छकड़ी से तृत नहीं होती ( तृप्‌) | 
(ग) ( शातृ प्रत्यय ) १. वह बाण चढता हुआ दिखाई दिया | २. थोड़ी योग्यतावाका 


. होने पर भी में रघुवंशियों का वर्णन करूँगा | ३. वह सिर-दर्द॑ का बहाना बना घर 


चला गया । ४. सूर्ये के तपते होने पर अन्धकार कैसे प्रकट होगा ( आविर्भू) 1-५ 

नीचा से मित्रता की अपेक्षा मह्दात्माओं से विरोध अच्छा है, क्योंकि चह ऐश्वर्य को 
उन्नत करता दै । ६. सज्जना के सन्देहास्पद विषयों में उनके अन्तःकरण की दृत्तियाँ 
ही प्रमाण हैं । (घ) (द्वितीया) १. तुम्हे लोग प्रकृति कहते हैं। २. यमुना के किनारे 
गया । ३. उसे बडा दुःख हुआ | ४. राजा का हितकता लोगों में बुरा. समझा जाता 
है। ५. वह तृप्त नहीं हुआ। ६. राम पहाड़: की चोटी पर चढ़ा । ७. पक्षी आकाश में 
उड़ा । ८, चन्द्रापीड शिलापट्ट पर सोया । ९. दुष्यन्त इन्द्र के आधे आसन पर बैठा | 


१०. षह सन्मार्ग पर चलता दै (अभिनिविश्‌) । ११. बदमाशों को धिक्कार | १२. 


नौकर राजा के चारों ओर खड़े हों गए | (ङ) (वन-वर्ग) वन भूमि के रक्षक हैं 
भूमि. को रेगिस्तान होने से वचाते हैं | इ है hs 
जड़, लकड़ी, कपल, वोर, डण्ठल, कलियाँ, फूल और फल समी अनेक कामों में 
आते हें । कुछ पेड़ फल देते हैं और उनके फल खाए जाते हैं | कुछ पेड़ों की लकड़ी 
ईधन के रूप में काम आती है। पहाड़ों पर देवदार, 'चीड़, बॉझ, सर और साळ के 
पेड़ अधिक होते हैं । गूगल, लिसोड़ा और प्याल पर फळ भी होते हैं। आबनूस की 
ळकड़ी काली होती है और बबूळ की दातूने अच्छी बनती हैं | 


भूतिमनार्यसंगम त 


बिषादमगच्छत्‌ प वस्तुपु 3 | ४, द्वेष्य ता दा याति 
दपतत्‌। ८. ० पद्टमधिसिश्ये | 


HS Le o> 35% 39, ८०. 
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८२ प्रोढ-रचनानुचादकौसुदी ( नियम २१२-२१५ ) 


शब्दकोष-१००० + २५ = १०२५ ] अभ्यास ४१ (व्याकरण) 
(क) रसालः (आम), जम्बूः (स्त्री, जामुन), पलाशः (ढाक), प्लक्षः (वाकड), 
अश्वत्थः oS si (बड़), नीपः (कदम्ब) शाल्मलिः (पुं०, सेमर), लुदिर 
(खैर) एरण्डः (एरंड), शिंशपा (शीशम), ताळः (ताड़), नारिकेलः (नारियल); निम्ब्‌ः ` 
(नीम), मधूकः (छ) बिस्व: (बेल), फैनिळः (ठा), आमलकी (जी, ऑवला), 
-चिभीतकः (बहेडा), हरीतकी ( स््री०, हर), पनसः (कटहल), अपामार्गः (चिरिया), 
चेतसः (बेत), अकः (आक), धत्तूरः (धतूरा) | (२५) 
व्याकरण (स्त्री, भी, सो, शो, शठू, शानच्‌ प्रत्यय ) 
१. स्त्री और श्री शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४५, ४६ ) ५ 
२. सो और शो धातुओं के रूप स्मरण करो | ( देखो घातु० ६२, ६२' ण 
नियम २१२-(ल्टः शतृशानचौ ०) (क) आत्मनेपदी धातुओं के रद के 
स्थान पर शानच हो जाता दै । शानच्‌ का आन शेष रहेगा | शानच्‌ होने प्रशब्द 
के रूप पुंलिंग में रामवत्‌, , स्त्रीलिंग में आ ळगाकर रमावत्‌ , नघुसक में गुहवत्‌ चलेंगे । 


> 


गे । ( देखो परिदिष्ट 
के लिंग, वचन और कारक कर्ता के तुल्य होंगे। ( देखो पार 

Fo )1 (ख) शानच्‌-प्रत्ययान्त के वाद अर्थ के अनुसार ब आसू या . 
स्था का ळ्ट्‌ , लङ्‌ आदि का प्रयोग होगा । (ग) (आने मुक्‌) जिन धातुओं के अन्त 
2 नर ~ i टर ह ७४ टर । या 
में अ: लगता दै, वहाँ पर अ और आन के बीच में म्‌ ळग जाएगा | २ त्‌ 
१ र दो हान | खसे यजते> यजमानः। वर्दते>वर्तमानः | (घ) CD 

आस घातु से शानच्‌ होने पर आसीन रूप होता है। (ङ) अन्यत्र आन ही जुडगा । 

ञी >शयानः, क? कुर्वाणः, घा > दधानः | डी 
कट नियम २१३--(क) (विदेः शतुर्वसुः) विद्‌ के बाद शत को वस्‌ विक्त्य से 
होता है । बिदन्‌ , विद्वान । विदुषी | (ख) डिप घात से राखु अर्थ में और ड सै बह 
में रस. निचोड्ना-अर्थ में शत होता है। द्विषन्‌, , सुन्वन्‌ । (ग) आह से योग्य होन 

अर्थ में शत । अईन्‌ । (घ) (पूड्यजोः०) पू और यज्‌ के वर्तमान अर्थ में पवमानः, 
यजमानः रूप होते हैं । (ङ) (ताच्छील्य०) स्वभाव आदि अथो में चानश्‌ (आन) 

ऽता | भज्ञानः | कवचं बिभ्राणः । शत्रु निष्नानः | 
प्रत्यय होता है । भोगं सुज्ञानः | कवचं बिश्राणः । राजु द 

2 नियम २१४- (क) शत और शानच्‌ क्रिया की वर्तमानता को बताते हैं । 
इनसे जब कि? अर्थ भी निकलता है | अरण्यं चरन्‌--जब वह वन में घूम रहा था | 
विवाहकौतुकं बिभ्रत एब--जब कि वह विवाह का सूत पहने हुए. या । (ख) (लक्षण- 

हेत्वोः क्रियायाः ) स्वभाव और कारण अर्थ बताने में शत और शानच्‌ होते हैं । म 
रे हैं) । अर्ज आ रहता है) | 

, (यवन छेटे-लेटेखाते हैं) | अर्जयन्‌ वसति (धन कमाता हुआ रहता 
oe ०)चानश्‌ स्वभाव,आयु और शक्ति अर्थ का वोध कराता दै. । उदाहरण 
नियम २१३ (ड) में हैं । (घ) शत और झानच... प्रत्ययान्त का सप्तमी म अ 
अर्थ हो जाता है । जब वह रो रहा था- तस्मिन्‌ रुदति सति । तस्मिन्‌ पठति सति | 
नियम २१७- (लर: सदा) करने जा रहा है या करनेवाला है, इस अर्थ में 
लूट को परस्मै० में शठ और आत्मने० में झानच्‌ होता है । छट का रूप बनाकर 

या शानच्‌ लगावे न Kany | Vidyalaya Col तट गळ 


र” bs 

तृ ८ न 
७ > 

ट्क संसमंम्‌ टेक ड 
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खरी, श्री, सो, शो, शत्‌, शानच , द्वितीया, दृक्षवगे ८३ ` 


संस्कृत बनाओ--(क) (स्री, श्री शब्द) १. स्त्रिया जन्म से ही चतुर 
होती हैं । २. ळज़ा ही वस्तुतः स्त्रियों को सुशोभित करती है | ३. स्त्रियों में बिना 
शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। ४. खिया का पति ही गति है | ५. ख्रियों का 
मतां ही देवता है । ६. अथक परिश्रम ही श्री का मूल है | ७- साहस में श्री निवास 
करती दै | ८. स्वाभिमान भी रहे और भन भी मिळे, ऐसा नहीं होता । ९. सीता 
दशरथ के ग्रह में लक्ष्मी के सदश थी । (ख) (सो, शो धातु) १. वह शत्रु को मारता 
है (सो) । २. भीम ने दुर्योधन को मारा। ३. आधा फाम समाप्त हो गया (अवसो) | 
४. वह ऋषि नीलकमळ के पत्ते की घार से शमी-लतां को कारने का प्रयत्न करता है 
(व्यवसो) । ५. पेड़ों को जळ दिए विना शकुन्तला जळ नहीं पीना चाहती थी । ६. 
वह चाकू से आळू छीळता है (शो) | ७. उसने छुरी से पेन्सिल छीली । ८. वह कुशा को 
'काटता है(दो) । ९. बह लकड़ी काटता है (छो) । (ग) (शतु, शानच्‌ ) १. पुत्र और 
` `झिष्य को बढ़ता हुआ, प्रसन्न होता हुआ और यत्न करता हुआ देखना चाहे । २. 
सूंयोंदय होने पर सोनेवाळे को श्री छोड़ देती है। २. में आराम से बेठा हुँ, आप भी 
आराम से बैठे । ४. विस्तर के पास में बैठे हुए पुत्र को राजा ने देखा | ५. वह कवच 
पहनता है, शत्रुओं को मारता है और भोगों को भोगता हे । ६. मुसलमान लेटे-लेटे 
खाते हैं | ७. जब वह रो रहा था, तभी कौआ रोटी लेकर उड़ गया | ८. वन्य जन्तुं 
को विनीत करने की इच्छा से मानो वह वन में घूमा | (घ) (द्वितीया) १. तुम्हारी दुष्टता 
की शिकायत मैंने आचार्य से कर दी है । २. आप के यारे में उसका प्रेम कैसा है १ ३. 
चार महीने वर्षा नहीं हुई ॥४.राम बाळक से रास्ता पूछता हैं।५.पिता बाळक को धर्म बताता 
है। ६. वह देवदत्त से सौ रुपया जीतता है(जि) | ७. चोर देवदत्त का सो रुपया चुराता है । 
८.विष्णु समुद्ग से असत को मथता है ।९.वह बकरी को गाँव में ले जाता है(नी,ह,कष्‌)। 
१०. उसने राजा से कुशल पूछा। ११.शोक के शं में न होओ | १२. अपने साथी से 
विदाई लो । १३. समय ही वलाबल को करता है । १४. सब अपना स्वाथ देखते हैं । 
(ङ) (बक्षबर्ग) उपवन में वृक्षों की सुन्दरता दर्शनीय है | वृक्षा की पंक्तियाँ लगी हुई हैं । 
आम, कलमी आम, जामुन, ढाक, पाकड़, पीपल, बड़, कदम्ब, सेम, खेर, एरंड, 
शीराम, ताड, नारियल, नीम, महुआ, वेल और कटहल के वृक्ष फूलों और फलों से 
मुशोमित हो रहे हैं । हर, बहेड़ा और आवा त्रिफळा कहा जाता है | 
:—(क) १. निसर्गादेव । २. स्पुटमभिभूपयति स्निय्रपेव । ३. ख्रीणामशिक्षित 
पड्त्वम्‌। ६. अनिवेंदः । ८ न मानिता चास्ति, भवन्ति च भ्रियः। ९. यथा ग्री: । (ख्‌) १ 
स्यति । ३: अर्धमवसितं कार्यस्य । ४. धारया छेत्तु व्यवस्यति । ५. बृक्षेष्वपीतिपु, पातु न व्यव- 
स्यत्ति । ६. इयति । ७. अशात्‌! ८. कुशान्‌ चति । ९. छ्यति । (ग) १. वर्धमानम्‌) मोदमानम्‌, | 
यततमानम्‌। २. शयानम्‌ । ३. सुखासीनोऽदम्‌ ॥ ४. शयनान्तिके आसीनम्‌ । ५. विश्राणः, नित्नानः 
मुझानः।' ८, विनेष्यन्निव । (घ) १. तवाविनयमन्तरेण परिगृहीतार्थः कृत आचायृः। २.२ 
३. ४. बालकं पन्थानम्‌। ५. जते । ` 
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८९ प्रौढ-रचनाबुवादकौमुदी _ (नियम २१६-२१८) 


शब्दकोष-१०२५ + २५ = १०५०] अभ्यास ४२ | (व्याकरण) 
(क) बकुलः (मौलसरी), कुवल्यम्‌ (नीलकमल), इन्दीवरम्‌ (नीळकमळ), | 
कुसुदम्‌ (इवेत कमळ), पुण्डरीकम्‌ (सफेद कमल), क कमळ), क | 
सफेद कमल), कुमुदिनी (स्री०, कुमुद की लता), नलिनी (स्री०, पद्म-समूह), दोफा-. | 
लक गा बिका (नही), चम्पकः कप मालती (स्री०, चमेली), | 
मलिका (बेला),गन्धपुष्पम्‌ (गेंदा), केतकी (स्री०, केवडा), कर्णिकारः (कनेर), es 
(दुपहरिया), कुन्दम्‌ (कुन्द), स्थळ्पञ्मम्‌ (गुलाब), स्तवकः (गुळद्स्ता), मरसूजम्‌ (फूल), 
मकरन्दः (पराग), जपापुष्पम्‌ (जवाकुसुम), नवमालिका (नेवारी) । (२५) 
व्याकरण (धेनु, वधू , कुप्‌ , पद्‌, तुमुन्‌ प्रत्यय) 
१, धेनु और वधू शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४७, ४८) 
२. कुप्‌ और पदू धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ६४, ६५) । 
नियम २१६- (क) (तुमुनण्युलै क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ) को, के लिए अथ 
को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। ऐसे स्थानों पर दूसरी क्रिया के 
लिए कोई क्रिया की जाती है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष रहता है | यह अव्यय होता दै, अतः 
इसका रूप नहीं चलेगा । पठितुं लेखितुं क्रीडितुं च विद्यालयं याति। (ख) ( समान- 
कर्तकेषु तुमुन्‌ ) इच्छार्थक धातुओं के साथ तुसुन्‌ होता है | पठितुं भोक्ठुं वा इच्छति | 
ओतुमिच्छामि । (ग) (दाकधृषज्ञा०) शक „ ज्ञा, रम्‌ , लभ्‌ क्रम्‌ , अहू, अस्‌ आदि 
के साथ तुमुन्‌ होता है । भोक्तुं शक्नोति, पठिठुं जानाति, भोक्तुमारभते । (घ) (पर्याति- . 
वचनेषु०) पर्यास अर्थ में ठुमुन्‌ । भोक्तुं पर्यासः प्रबीणः कुशलो वा | (ङ) (कालसमय- 
वेळासु०) समयवाचक शब्दों के साथ तुमुन्‌ होता है । काळः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 
नियम २१७--तुमुन (तुम्‌) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम 
स्मरण कर ळें। ये नियम तृच्‌ (त), तव्यत्‌ (तव्य) में भी छगेंगे । (क) धातु को गुण 
होता है, अर्थात्‌ अन्तिम इ ई>ए, उ ऊ>ओ, ऋ ऋ>अर्‌ तथा उपधा (उयान्त्य) 
के इ, उ, ऋ को क्रमशः. ए, ओ, अर्‌ होता है.। जैसे--जि>>जेत॒म्‌ , भू>>मवित॒म्‌ , 
क>कर्दुम्‌ । इम्‌ । घर्दुम्‌ । (ख) सेट धातुओं में बीच में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 
उदाहरण उपर्युक्त हैं । (ग) सम्धि-नियमों के अनुसार धातु के अन्तिम च्‌ और ज्‌ को 
क्‌, दू को त्‌, ध्‌ को दू और मू को व्‌ होता दै । पच्‌-पक्तुम्‌ , भुज-मोक्तुम्‌ , छिद्‌- 
छेत्तुम्‌, रुध-रोद्धुम्‌ , कभ-लन्चुम्‌ । (घ) (बश्चभ्रस्जसुजमुज०) धातु के अन्तिम च्छ्‌ 
और शु को षू. होता है और इन धातुओं के चू या ज्‌को मी घ्‌ होता दै :-मश्च्‌ , 
अस्न्‌ , सज्‌ , र्‌ , यज्‌, राज्‌ , भ्राज्‌ । प्‌ होकर इनके ष्टम्‌ वाळे रूप बनेंगे | 
प्रच्छ-पष्ठुम्‌ , प्रविश-प्रवेष्ठम्‌ ।' सष्टुम्‌ , यष्ठम्‌ । (ङ) (आदेच०) घातुओं के अन्तिम : 
-ए और ऐ को आ हो जाता है । आहेआहातम्‌ , गै-गातुम्‌ , तैत्रातुम्‌। (च) धातु 
के अन्तिम म्‌ को न्‌ हो जाता है। गम्‌-गन्तुम्‌ , रम्‌-रन्तुम्‌ । (छ) घाठ के अन्तिम 
“डरको घ्‌ या ढ होकर खुम या ढुम्‌ वाळा रूप बनता है। दहू-दरधुम्‌ , इुहू-दरोखुम , 
दुह-दोग्धुम , लिहृू-लेदम.। चह्‌-ोडम्‌। (ज) इन धातुओं के Me ये रूप होते गी हँ; 
सहू-सोढुम्‌ , वहू-वोडुम, सज्‌-खम्डुम्‌ , इश्‌, घि या कमा 2722 
नियम २१८- (वे काममनसोरपि) ठम के मे का लोप होता ह. नाद मेका _| 
या मनस (इच्छार्थक) शब्द हों तो | वक्तुकाम; वक्तुमना का इच्छुक , 
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व _ अभ्यास ४२ र 
संस्कृत बनाओ--(क) (धेनु, वधू) १. गाय को माता माना जाता हे, 


यह उचित है, परन्तु इतना ही पर्यास नहीं है । इसकी सुरक्षा और पाळ्न-पोषण का 
भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । २. यह दुबळा शरीर (तनु) कठिन परिश्रम के योग्य 


नहीं है। ३. कोआ चोंच से (चञ्चु) दाने चुगता है और बच्चों को खिलावा दै । 
४. तन्दूर में (कन्दु) पकी रोटियाँ जल्दी हजम होती हैं । ५. वधू श्वसुर से शर्माती दै । 
६. जामुन. (जम्बु) मीठी होती है । ७. कुप्पी (कुतू ) में ते भर दो। ८. यह 
चप्पल (पादू ) मेरे पैर में ठीक आता है। (ख) (कुप्‌ , पद धातु ) १. राजा लोग 
द्वितवादीपर.क्रोध करते हैं (कुप) । २. गुरु शिष्य पर बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ । 
३. रक्त के दूषित होने पर शरीर में दोप कुपित हो जाते हैं। ४. उसने विदर्भ का 


` आधिपत्य पाया (पदू) । ५. वे अपने धर्म का पालन करते हैं (पदू) | ६. लोकाचार 


का पाळन करो (प्रतिपद्‌) । ७. मनुष्य लुब्ध होने पर प्रायः अपने महत्त्व को प्रास 
करता है (अतिपद्‌ ) 1 ८. समय मिलने पर आपका काम पूरा करूँगा (संपादि) | 
९. इधर चलो । १०. कौन तुम्हारा अनुकरण कर सकता है (प्रतिपद्‌) १ ११. वह 
यावन को प्राप्त हुआ (प्रपद्‌) । १२. धूळ कीचड़ हो गई (प्रपद्‌) । १३. कोई मुझ 
जैसा पैदा होगा (उत्पद्‌) | १४. जो पाप करेगा, वह दुःखी होगा (विपद्‌) | १५. 
यह तुम्हारे योग्य नहीं है (उपपद्‌) | १६. पाँच को तीन से गुणा करने पर पन्द्रह हो 
जाते हैं (संपद्‌) | १७. इस शब्द का यह रूप बनता है (निषट्‌) | (ग) (तृतीया) १. 
चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जाती है और बादल के साथ बिजली । २. सज्जनों का 
सजनां से मिलन बड़े भाग्य से होता है | ३. खग खुगों के साथ घूमते हैं, गाएँ 
यायों के साथ, धोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूखों के साथ, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ | 
समान स्वभाव और आदतवालों की मित्रता होती है । ४. वह आँख से काणा, कान 
से बहरा, सिर से गंजा, पैर से लॅगड़ा और पीठ से कुबढ़ा है। ५. चोटी Bl हिन्दू और 
दाढ़ी से मुसलमान जाने जाते हें । (घ) (तुमुन्‌) १. आग के अ और कोन 
जळा सकता हे ? २. यह इस काम को कर सकता है । ३. वह घर जाने को उतावळा 
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शब्द्कोष-१०५० + २५ = १०७५] अभ्यास ४३ (व्याकरण) 
(क) मद्‌वीका (अंगूर), द्राक्षा (अंगूर), सेवम्‌ (सेव), आम्रम्‌ (आम), जम्बुः 
(जामुन), कदळीफळम्‌(केला), नारङ्गम्‌ (नारंगी, संतरा), आम्रलम्‌ (अमरूद), दाडिमम्‌ 
(अनार), जम्बीरम्‌ (नींबू ),जम्बीरकम्‌ (कागजी नांबू),वीजपूरः(विजौरा नींबू ), उदुम्बरम्‌ 
(गूलर), कर्कन्धुः (बेर), श्रीपर्णिका (काफल), अमृतफलम्‌(नाशपाती), क्षुमानी(खुमानी), 
आलुकम्‌ ( आलूबुखारा), तूतम्‌ (दाहतूत), मातुळङ्गः (मुसम्मी), क्षीरिका (खिरनी), 
स्वर्णक्षीरी (मकोय), नारिकेलम्‌ (नारियल), लीचिका (लीची), अज्ञीरम्‌ (अंजीर) । (२५ 
व्याकरण (स्वस, मातृ, युध्‌ , जन्‌ , क्त्वा प्रत्यय) 
१. खस और मातृ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४९, ५०) 
२. युध और जन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो ठ कई ६ 0,1६७) 

- नियम २१९ (क) (समानकर्तृकयोः पूर्वकाले) पढकर, लिखकर आदि करे 
या 'करके? अर्थ में क्त्वा प्रत्यय होता है । क्त्वा का त्वा दोष रहता दै | क्रिया का 
कर्ता एक ही होना चाहिए | त्वा प्रत्यय अव्यय होता है, अतः इसका रूप नहीं चलता | 
जैसे--भोजनं खादित्वा विद्यालयं गच्छति | (ख) (अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः०) निषेधार्थक 
अलम्‌ और खळ के साथ घाठु से क्त्वा प्रत्यय होता है | जेसे--अळं दत्त्वा (मत दो) । 
पीत्वा खळ (मत पीओ) । अळं हसित्वा (मत हँसो) । (देखो अभ्यास ४४ भी) | करो (ग) 
कुछ क्त्वा और ल्यप्‌ प्रत्ययान्त कर्मप्रवचनीय के तुल्य व्यवहार में आते हें | जेसे-- 
उद्दिदय, अधिकृत्य, मुक्त्वा | किमुद्दिश्य (किसलिए), धर्ममधिकृत्य (धर्म के वारे में) । 

नियम २२०--क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरळ उपाय यह 

है कि क्त प्रत्यय से बने रूप में सेतया न हटाकर त्वा लगा दो । क्त प्रत्ययवाले 
सभी नियम यहाँ भी लगते हैं--जैसे पठ> पठितम्‌ , त्वा में पठित्वा । इसी प्रकार 
लिखित > रिखित्वा,गत>> गत्वा, उक्त>उक्त्वा,कृत>> इत्वा | संक्षेप में नियम ये हैं: 
(क) नियम २०८ (क) देखो । धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी | सेट्‌ में इ ळ्गेगा, 
अनिटू में नहीं | पठित्वा, लिखित्वा । कृत्वा, हृत्वा, धृत्वा । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीत्वा, पीत्वा | (ग) नियम २०८ (ब) । दित्वा, सित्वा, मित्वा, स्थित्वा | 
(घ) २०८ (ई) | यत्वा, रत्वा, नत्वा, गत्वा, इत्वा, मत्वा | (ङ) नियम २०८ (च) | 
नद्थ्वा, ल्वा, दष्टा । (च) नियम २०८ (ज) । उप्त्वा, सुप्त्वा, इष्टा, ऊढ्वा, 
उषित्वा, शहीत्वा, एष्टा । (छ) नियम २१७ (ग) यहाँ भी लगेगा । पक्त्वा, सुत्वा, 
छित्त्वा, रुद्ध्वा, लब्ध्वा । (जञ) नियम २१७ (घ) यहाँ भी लगेगा | च्छ्‌, श्‌, ज्‌ 
को पू। प्रच्छ-पृष्ठा, द्श-दृष्ठा, यजूइष्टा, सजूसट्ठा । (झ) नियम २१७ (छ) | 
हू का रध्वा या दवा वाला रूप | दहू-दरच्वा, दुहू-दुरध्वा, लिहू-लीदवा । (अ) दीर्घ ऋ 
को ईर्‌ होगा, पृ को पर होगा। तृततीर्वा, कू-कीर््वा, पृ-पूर्वा । (ड) (उदितो वा) 
जिन धातुओं में से मूलरूप में उ हटा है, वश बीच में इ विकल्प से होगा । अतः दो 
रूप बनेंगे । नियम २०८ (छ) लगेगा, जनित्वा-जात्वा, सनित्वा-सात्वा, खनित्वा- 
खात्वा । (ठ) (अनुनासिकस्य क्विझलो:०) कम्‌ , क्रम्‌ , चम्‌ , दम्‌ , भ्रम्‌ , अम्‌ के 
दो रूप होते हैं। एक इ लगाकर, दूसरा अम्‌ को आन्‌ बनाकर | जैसे-खमित्वा- 
कान्त्वा, क्रमित्वा-क्रान्त्वा । (ड) इन धातुओं के ये रूप होते हैं-दा > द्वा, घा >> हित्वा, 
हा (छोड़कर) > हित्वा, अद्‌ >जरष्वा, दिव्‌ यूत्वा, देवित्वा, सिव > स्यूत्वा, सेवित्वा ।' 
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02 अभ्यास ४३ 
` _ संस्कृत वनाओ- (क) (स्वस्‌, भातृ शब्द) १. वह अपनी वहन (खस) 
को लेकर घर आया। २. माता गौरव में सौ पिताओं से भी बढ़कर है। २. पुत्र 
कुपुन्न भले ही हो जाए, पर माता कुमाता नहीं होती | ४. बहू की ननंद (ननान्द) 
से नहीं परती है, पर देवरानी (यातू) से अच्छी परती है । ५. में मौसी (मातृप्वस) 
ओर फूआ (पितृप्वस्‌)'के घर गया था । ६. लड़की विवाह के वाद दूर भेजी जाती 


. है, अतः उसे दुहिता कहते हैं । (ख) (युध्‌ , जन्‌ धातु) १. पदाति पदातियों से लड़ते 


हैं और घुड्सवार घुड़सवारों से (सादिन्‌)। २. ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है । ३. 
विपर्यो काशिध्यान करने वालों की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम 

1 क्रोध होता है। ४. उसमें कोई गुण नहीं है (विद्‌) । ५. दुर्जन मित्रों 
से वियुक्त ह जाता है (वियुज)। ६, हम अपने काम में छगते हैं (अभियुज्‌ ) | ७. 
ऐसा मेरा विश्वास है (मन्‌) । ८. वह तुमको बहुत मानता है (मन्‌) । ९. मैं जब तक 
जीवित हूँ, लड़, गा। (ग) (क्त्वा प्रत्यय) १. जो जन्म लेकर, पढ्कर, लिखकर, सुनकर 
और मनन करके (मन्‌) भी ईश्वरमक्ति महा करता, उसका जीवन असार है। २. 
बालक प्रातः उठकर, मुँह धोकर, खाना खाकर, पानी पीकर, पाठ याद करके (स्म), लेख. . 
लिखकर और वस्ते म (परसेवः)पुस्तकें रखकर विद्यालय को जाता है | ६. वह घर आकर, 
खेलकर, कूदकर, हसकर, उठकर, बैठकर, कुछ देकर, कुछ लेकर, गाकर ओर नाचकर 
मनोरंजन करता दै | ४, कुछ मिलाकर इम सात आदमी हैं | ५. आप इसको उळरा 
न.समझे । ६. समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ उतरती है । ७. वह भौं चढाकर और” 
बनावटी झगड़ा करके बोला | ८. इसका अर्थ ठीक समझकर अपना कर्तव्य निश्चित 
करूँगा । (घ) (तृतीया) १. इधर-उधर की मत हाँकिए, सीधी बात कहिए । २. 
चापलूसी न करिए | ३. बस इतने ही फूछ रहने दो | ४. बहुत कष्ट न कीजिए | 
८. ऐसे प्राण और पुरुषार्थ से क्या लाभ, जो आपत्तिगस्तों को न बचा सके। ६ ८ 
क्रद्ध/सपे क्या खून की इच्छा से कुचळनेवाळे को काटता है! ७. उद्यम से ही कार्य 
सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहाँ । ८. उद्यम के बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होते | ९. 


उपाय से जो चीज सम्भव हे, वह पराक्रम से सम्भव नहीं। (ङ) (फलवर्ग) फळ | 
स्वास्थ्य ओर बुद्धि को बढाते है | शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के लिए फलों का 5 
सेवन अनिवार्य है । यह आवश्यक नहीं है कि महँगे फळ ही खाए जाय, सस्ते फळ भी 
उतना ही लाभ देते हैं | अपनी स्थिति ज फळ खावे । ऋतु के उतार अंगूर, | 
अनार, सेव, नासपाती, खुमानी, आम, केला, सन्तरा, अमरूद, जामुन, बर, काफल, ; 
आलूडुखारा, शहतूत, मुसम्मी, नारियल, लीची, अंजीर, खिरनी ओर मकोय खावे । a 
` ` संकेतः (क) २. पितृणां शतं माता गौरवेणातिरिच्यते । 3. कुपुत्रो जायेत | ४. वधूने | 
नन्द्रा न संगच्छते, संजानीते । ६. दुदिता दूरे हिता अवति । (ख).१. सादिनश्च सादिभिः । ३. | 
'्यायतो विषयान्‌ , उपजायते संगात्‌ , संजायते । ४. शुणास्तावत्तस्य नेव विद्यन्ते । ५. 'वियुज्यते । 
६; अभियुज्यामहे । ७. इति रं मन्ये । ९. यावदहं भिये। (ग) २. प्रसेचे । ४. सबै मिलित्वा । 
द. अलमन्यथा संभाव्य । ६- उज्हित्वा, अवतरति । ७. आमडा कृत्वा, इतककल्हम्‌। ८, परिः | 
चो निश्वेष्यामि । (घ) १- अलमप्रासङ्गिकेन, प्रक्रतमेवानुसंघीयताम्‌ । 
रा « अलमेतावद्धिः कप । ४. कुतमत्यायातेन । ५. आपन्नत्राणविकलेः | 
पौरुपेंण-वा । ६. अमर्षणः शोणितकाडक्षया किं, पदा स्पृशान्त दशति दिजिहः । ९. य 
मेहार्घाणि, अरपााणि | 2 ३ पट 
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शान्द्कोष-१०७५ + २५ = ११००] अभ्यास ४४ (व्याकरण) 
> (क) आद्राः(पुं०,आड्‌, ),सीताफळम्‌ (शरीफा), पुंनागम्‌(फाळसा), आम्नात- 
कम्‌ (२. आँवड़ा, २. अमावट), आम्रचूर्णम्‌ (अमचूर), ककटिका (कड़ी), मधुककंटी 
(ज्जी०, चकोतरा), खर्बुजम्‌ (खरबूजा), का लिन्दम्‌ (तरबूज),कर्मरक्षम (कमरख),खजरम्‌ 
(खज्र),'लकुचम्‌ (बडहल), 4ङगाटकम (सिंघाड़ा), निबोजम्‌ (१. बिदाना अंगूर, २. 
ब्रिदाना अनार), शुष्कफलम्‌ (मेवा), वातादम (बादाम), अक्षोटम्‌ (अखरोट) » अङ्कोलम्‌ 
(पिस्ता), काजवम्‌ (काजू ), शुष्कद्राक्षा (किशमिश), मधुरिका (मुनक्का), क्षुधाहरम_ 
(चुहारा), मखान्नम्‌ (मखाना), प्रियालम्‌ (चिरौंजी), पौष्टिकम्‌ (पोस्ता) । (२५) 
व्याकरण--(नो, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ , व्यपू , णमुळू प्रत्यय) 
१, नौ और वाच्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५१, ५२) 
२. आप्‌ और शक धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ६८, ६९) ' 
नियम २२१- (समासेञ्नञ्पू्वे क्त्वो ब्यप्‌ ) धातु से पूर्व कोई अव्यय, उपसर्ग 
या च्वि प्रत्यय हो तो क्तवा के खान पर स्यपू हो जाता है | ल्यप का य दोष रहता है । 
घालु से पहले नञ्‌ (अ) होगा तो स्यप्‌ नहीं होगा । ल्यप्‌ अव्यय होता है, अतः इसके 
रूप नहीं चलते | जैसे--आिख्य, संपठ्य, स्वीकृत्य । परन्तु अक्कत्वा, अगत्वा । 
नियम २२२--ल्यप्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर 
, लें:--(क) साधारणतया धातु अपने मूल रूप में रहती है । गुण या वृद्धि नहीं होती है। 
~ इ भी बीच में नहीं लगता | जैसे--विलिख्य, आनीय, विहस्य | (ख) (अन्तरङ्गानपि 
विधीन्‌०) स्यप्‌ होने पर धातु को कोई भी आदेश आदि नहीं होगा । जेसे--प्रदाय, 
विधाय, प्रखन्य, प्रस्थाय, पक्रम्य, आएच्छ्य, प्रदीव्य, प्रपव्य । इन स्थानों पर दत्‌ , 
हि, दीर्घ, इ आदि नहीं हुए। (ग) (न ल्यपि) दा, धा, मा, स्था, गा, पा, हा, सा के 
आ को ई नहीं होगा । प्रदाय, प्रधाय, प्रगाय, प्रपाय, विहाय आदि | (घ) (वा ल्यपि) 
गम्‌ आदि के म्‌ का लोप विकल्प से होता है, दन्‌ आदि के न्‌ का ळोप नित्य । (लोप 
होने पर बीच में अगळे नियम से त्‌ ) आगम्य >आगत्य, प्रणम्य> प्रणत्य । आहत्य, 
, वितत्य, अनुमत्य । (ङ) (हस्वत्य पिति कृति दुक्‌ ) हृस्व अ, इ, उ, ऋ के बाद ल्यप्‌ से 
पहले त्‌ लग जाता है | | अर्थात्‌ त्य होता है । आगत्य, अधीत्य, विजित्य, संश्रुत्य, 
अहृत्य, प्रकृत्य | (च) दीर्घं ऋ को ईर्‌ , प्‌ को पूर्‌ होगा । उत्तीर्य, विकीय, प्रपूर्य । 
` (छ) (वचिस्वपि०, अहिज्या०) वच्‌ आदि को संप्रसारण होगा । वच >प्रोच्य, बढ > 
अनूद्य, वस्‌>अध्युष्य, स्वप्‌ >प्रसुप्य, हवे> आहूय, ग्रह > संग्ह्य, प्रच्छ्‌.> आएच्छव | 
(ज)(णेरनिटि)णिजन्त धातुओं के 'इ' का लोप हो जाता है | विचारि> विचार्य । (झ) 
(ल्यपि रुघुपूर्वात्‌ ) धातु की उपधा में हृस्व अक्षर हो तो इ को अय्‌ होगा | विंगणय्य, 
प्रणमय्य, विरचय्य | (जञ) इनके ये रूप होते हैं--श्षि >>प्रक्षीय, प्रापि> प्राप्य, प्रापय्य, 
वे > प्रवाय,ज्या > प्रज्याय,व्ये >> उपव्याय | मी या मि> प्रमाय | ळी >>विलीय,विलाय । 


नियम २२३- (क) (आमीकण्ये णमुळ्‌ च, नित्यवीप्सयोः) 'वार-बार करना ` 
अर्थ में क्वा और णमुल्‌ दोनों होते हैं | इन प्रत्ययों के होने पर शब्द को दो बार पढ़ा _ 


जाएगा । स्मृ>>स्मारं स्मारम्‌ , स्मृत्वा स्मृत्वां (याद करके) | पायं पायम्‌, पीत्वा 
पीत्वा | भोज भोजम्‌--सुक्त्वा भुक्तवा । शरावं श्रावम्‌-भुत्वा भुत्वा | (ख) . (अन्यथेवं०) 
| 


अन्यथा, एवम्‌ आदि के साथ णमुळ्‌ होगा | अन्यथाकारम्‌ , एवंकारम्‌ , कथंकारं ब्रूते । ७ : ० 
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लोच्‌, आप्‌ दशक इवप्‌'०धसु हुः ०९ 
ja अभ्यास ४४ 
संस्कृत बनाओ--(क) (नौ, वाच शब्द) १. बड़े झुण्यरूपी मूल्य से तुमने 
यह शरीररूपी नौका खरीदी है । २. वह नौका से तीव्र वेगवाळी नदी को पार करता है 
(उत्तु) । ३. चित्त, वाणी और क्रिया में सजनों की एकरूपता होती है । ४. वाणी 
उसके पीछे अधीनस्थ के तुल्य चलती है | ५. लौकिक सजनों की वाणी अथे के पीछे 
चलती है, किन्तु आदिकालीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ चलता हे । ६. यह बात 
सिद्ध है कि ब्राह्मणों की वाणी में बळ होता है और क्षत्रियों के बाहुओं में बळ होता 
है। ७. वे लोग विद्वानों में सभ्यतम गिने जाते हैं, जो मनोगत बात को वाणी से 
प्रकट कर सकते हैं । (ख) (आप , शक धातु) १. इससे क्या लाभ होगा ! २. इससे 
यह निष्कर्ष निकळता है । ३. तुम चक्रवत पुत्र को प्राप्त करो (आप्‌ ) | ४. ईश्वर जमत्‌ 
में व्यास है (व्याप) । ५. परीक्षा समास हुई ( समाप्‌ ) | ६. कोन इस दुष्कर काम को 
कर सकता है? ७. राम ही रावण को मार सका । (ग) (ल्यप्‌ , णमुळू) १. तुम 
किसखिए हम पर दोषारोपण कर रहे हो १ २. सत्य विषय पर गांधीजी ने लेख लिखे 


हैं। ३. यदि युद्ध को त्यागकर मृत्यु का भय न हो तो युद्ध को छोड़कर जाना उचित 
है। ४. कन्या को पति-णह भेजकर मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न हो गई है । ५. इस पर 


अधिक विचार मत करो । ६. सब लोग इष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैँ। ७. 
कान बन्द करके, ऐसा न हो। ८. सारी बात पत्र में लिखकर दो | ९. वह हाथ 
जोड़कर वोळा | १०. उसने छम्बी साँस लेकर और प्रथ्वी पर घुठने देककर अपनी करण 


कथा कही | ११. मेरी बात काटकर क्यों बोलते हो ! १२. सजन'औरों का सत्कार 


करके, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके और उन्हें पुरस्कृत करके सुखी होते हैं । १३. दुर्जन 
दुर्भाव को मन में रखकर, छिपकर, एकत्र होकर, तिरस्कार करके और दुःख देकर 
सुख का अनुभव करते हैं । (घ) (चतुर्थी) । १. इससे काम चळ जाएगा | २. उसमे 
चावलें को धूप में डाला | ३. उन्होंने छडाई के लिए कमर कस की है । ४. मैं उनको 
कुछ नहीं समझता । ५. जो आपको रुचे (रूच्‌), वह कीजिए। ६. पापियों का नाम भी 
न को, उससे अमंगळ होगा । (ङ) (फलवर्ग) डाक्टर और वैद्य फलों का बहुत महत्त्व 
बताते हैं । फल रक्त को शुद्ध करके लाल बनाता है। भोजन के बाद या तीसरे पहर 
कळ खावे | आड. , शरीफा, फालसा, 3220 खरबूजा, हम per 

'ळामप्रद हैं । मेवा भी पौष्टिक और रक्तवर्धक है । बादाम, अखरोट, पिस्ता 
वि तती गा छहारा, मखाना, चिरोंजी और पोस्ता का भी सेवन करो | 


संकेतः--(क) १. पुण्यपण्येन, कायनौः। ३. वाचि । ४. तं वाग्‌ वद्येवानुवर्तते । ५. अर्थ 
& थोंपनुधावति । ९. वाचि वीय द्विजानास्‌। वाह । 
वायनुवतेते । ऋषीणा ते सम्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये । (ख) | 
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शन्द्कोष-११०० + २५= ११२५] अभ्यास ५४ ` (व्याकरण) 
` (क) केसरिन्‌ (दोर), द्वीपिन्‌ (व्याध, बघेरा), तरक्षुः (पुं०, तेंदुआ), मल्लूकः 

( भालू ), शाखासगः (बन्दर), गोमायुः (पुं०, गीदड़), वराहः (सूअर), शस्यः (सेंड), 
वृकः (मेडिया), कुरङ्गः (मृग), उक्षन्‌ (बैल), लोमशा (लोमड़ी), महिषः (भैंस), 
महिषी (सतरी०, भैस), अजः (बकरा), मेषः (भेड़), कोलेयकः (कुत्ता), सरमा (कुतिया), 
खरः (गधा), मार्जारी (स्री०, बिल्ली), इश्विकः (बिच्छू ), गोधा (गोह), णहगोधिका 
(छिपकली), दता (मकड़ी), कर्णजलौका (१. कानखजूरा, २. गोजर) । (२५) 

व्याकरण- (खज, , सरित्‌ , चि, अश्‌ , तव्य, अनीय, केल्मिर्‌ ) 

१. खज्‌ और सरित्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ५३, ५४) 

२. चि और अश धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ७०, ७१) 

_ नियम २२४- (कत्य प्रत्यय) (क) (तव्यत्तव्यानीयरः) “चाहिए? अर्थ में 
घातु से तव्य, तव्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं | तव्यत्‌ का तव्य ओर अनीयर्‌ का 
अनीय शेष रहता है | तव्य और तव्यत्‌ में कोई अन्तर नहीं है । वेद में तव्यत्‌ वाला 
इन्द स्वर्त होगा, तव्य वाला नहीं । (ख) (तयोरेव कृत्यक्त०) कत्य प्रत्यय अर्थात्‌ 
तव्य, अनीय आदि भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। (१) जब ये कर्मवाच्य में 
होंगे तो कर्म के अनुसार इनके लिंग, वचन और विभक्ति होंगे । कर्ता में तृतीया, कर्म 
में प्रथमा ओर क्रिया कर्म के अनुसार । जैसे--तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि 


पठितव्यानि, पठनीयानि वा | (२) जब तव्य और अनीय भाववाच्य में होंगे तो इनमें : 


नपुंसक० एकवचन ही रहेगा, कर्ता में तृतीया होगी । जैसे--तेन इसितव्यम्‌ , हसन्ीयं 
चा । (३) तव्य और अनीय प्रत्ययान्त के रूप पुं० में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में रमावत्‌ 
और नपुं० में गहवत्‌ चलेंगे 

नियम २२५--*तव्यः प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम २१७ | 
वह नियम पूरा लगेगा | “तव्य” प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरळ उपाय यह है कि 
तुमुनप्रत्ययान्त धातु-रूप में तुम्‌ के स्थान पर तव्य लगा दो.। जैसे--कठंस---कर्तव्य 
पठितुम्‌-पठितव्य । लेखितव्यम्‌ „ हतंव्यम्‌ । 

नियम २२६--“अनीय” प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर छै | ल्युट्‌ (अन), अच्‌ (अ), अप्‌ (अ) में भी ये नियम लगेंगे | (क) साधारण- 
तया धातु में कोई अन्तर नहीं होता | धातु मूलरूप में रहती है। बीच में इ नहीं 
लगेगा । गम्‌ > गमनीय | इसनीय, पठनीय ।,पा> पानीय । दानीय, स्नानीय । (ख) 


धातु के अन्तिम इ ई को ए, उ ऊ को ओ, ऋ ऋ को अर्‌ गुण होगा । उपधा के इ, 
उ, ऋ को भी क्रमशः ए, औ, अर गुण होगा | जेसे-जि>जयनीय, नी> नयनीय 
श्र> श्रवणीय, भू>मवनीय, कृ>करणीय । लेखनीय, शोचनीय, कर्षणीय | (ग) 
धातु के अन्तिम ए ओर ऐको आ होगा । आहे> आह्वानीय, गै> गानीय । - 


नियम २२७--(केलिमर उपसंख्यानम्‌ ) चाहिए अर्थ में केलिमर्‌ प्रत्यय भी 
होता है । इसका एलिम दोष रहता है । पचेलिमा माषाः ( पकाने योग्य उड़द ) | 
मिदेळिमाः सरलाः (तोड़ने योग्य चीड़ के वृक्ष) | 
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हे मी अभ्यास ४५ ः 

_ _ संस्कृत वनाओ--(क) (सज्‌ , सरित्‌ शब्द) १. यदि यह माळा प्राणघातक 
है तो मेरे हृदय पर रखी हुई मुझे क्यों नहीं मारती ! २. अन्धा सिर पर डाळी हुई 
माका को साँप समझकर फेंक देता है । ३. रोग ( रुज्‌ ).से पीड़ित को शान्ति नहीं 
मिळती । ४. ग्रीष्म में नदियों का जल कम हो जाता है और वर्षा में बढ़ जाता है | 


` ५. लक्ष्मी बिजली (विद्युत्‌) की तरह चपला है । ६. खियाँ ( योषित्‌ ) अपने बच्चों: के 


लिए क्या कष्ट नहीं उठातीं ? (ख) (चि, अश्‌ धातु) १. बालिका लता से फूलों को 
चुनती है (चि) । २. जो धन को इकट्ठा करता है (संचि), पर उसका उपभोग नहीं 
करता ( उपभुज्‌ ), उसका वह धन व्यर्थ दै । ३. व्यायामप्रिय का शरीर पुष्ट होता है 
(प्रचि) । ४. राजहंस, तेरी वही श्वेतता है, न बढ़ती दै और न घटती है। ५. में परिचित 
हूँ (परिचि) कि वह जो कहता है, वही करता है | ६. व्यापार से धन बढ़ता है (उपचि) 
ओर अपव्यय से घटता है (अपचि) । ७. वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता ह 
(निश्चि) और उसका पालन करता है । ८. माळी माळा बनाने के लिए फूले को _ 
इकट्ठा करता है (समुच्च) | ९. अर्थ को जाननेवाळा ही पूर्णं कुशलता को पास करता 
डे । १०, अत्युत्कटे पाप पुण्या का फळ यहीं मिळता है ( अश) | (ग) (इत्यपरत्यय) 
१, रात्रि मैं मी पूरा सोना नहीँ मिलता । २. गुरुओं की आज्ञा अचुल्छंघनीय होती 
हे । ३. इच्छानुसार काम करना चाहिए, निन्दा कहाँ नहीं मिलती । ४. जलाशय 
तक प्रेमी के साथ जाए । ५. कमी भी सजन शोक के अधीन नहीं होते। ६. भविः 
तन्यता बळवती होती है । ७. होनहार के सर्वत्र द्वार हो जाते हैं। ८. मित्र के वाक्य | 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । ९. परख्री को नहीं देखना चाहिए । -२०. जो 
सुनदा था सुन छिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया । ११. 
ऐसी' स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ! १२. पूज्य का अपमान नहीं करना चाहिए । 
(त्र) (चतुर्थी) १. युद्ध के लिए तैयारी करता है। २. देवदत्त को पूआ पसन्द है । 
३. यज्ञदत्त राम का सौ रुपये ऋणी है (धारि) । ४. वह विद्या की इच्छा करता 

( सह्‌ ) । ५. मैं इस दुखारे शिशु को चाहता हूँ ( सू) | ६. यह लकडी खसे के 
डिप्‌ है, यह सोना कुण्डळ के लिए है और यह ऊखळ कूटने के लिए है । (ङ) (पशु- 
वर्ग) मनुष्य के तुल्य पश्च मी दया के पात्र हैं। पशु-हत्या इणित कार्य है। पछ भी 
मनुष्य के उपकार को मानते हैं । अकारण ही शेर, बघेरा, तेंदुआ, भालू , बन्दर, 
गीदड,-सूअर, मेडिया, सग, गाय, वेळ, बछडा, भैँसा, मेंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, 
साँप या बिच्छू को नहीं मारना चाहिए | | 
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(क) पारावतः (कबूतर), चटका (चिड़िया), परभ्चतः (कोयल), मरालः (हंस), . .. 


बकः (बगुळा), सारसः (सारस), वर्तकः (बतख), कीरः (तोता), सारिका |) 
च्वाङक्षः (कोआ), चिल्लः (चील), णः (गिद्ध), श्येनः कोशिकः ( Re 


खञ्जनः (खंजन), चाषः (नीलकंठ), दार्वाघाटः (कठफोड़ा), चातकः (चातक), ` 


चक्रवाकः (चकवा), वर्हिन्‌ (मोर), षट्पदः (भौंरा), शलमः(१.पतंगा, २. टिड्डी), सरघा 
(मधुमक्खी), वरया (१. हंसी, २. मिरड़, ततैया, बरं), कुलायः (घासला) । (२५) 
व्याकरण ( समिध्‌ , अप्‌ , सु धातु, यत्‌ , प्यत्‌ , क्यप्‌ ) 

१. समिध्‌ ओर अप्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५५, ५६) 

२. सु धातु के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो धातु० ७२ ) 

नियम २२८- (यत्‌ प्रत्यय) ( अचो यत्‌ ) चाहिए या योग्य अर्थ में आ, इ, 
इं, उ, ऊ अन्तवाळी धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है । यत्‌ का य शेष रहता है। यत्‌ 
प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है | कर्मवाच्य में कर्म के तुल्य लिंग, विभक्ति 
और वचन होंगे । कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्मवत्‌ | भाववाच्य में कर्ता 
में तृतीया, क्रिया में नपुं० एकवचन । मया अस्माभिः वा जले पेयम्‌ , दानं देयम्‌ , 
' फलानि चेयानि । मया स्थेयम्‌ | ८ 

नियम २२०९, यत्‌ प्रत्यय ळगाने पर धातु में ये-अन्तर होते हैं :--(१) 
(इति) आ को ई होकर ए हो जायगा | आ>ए | दा >देयम्‌ , गा> गेयम्‌ , प्‌>> 
पेयम्‌ , स्था> स्थेयम्‌ , हा >हेयम्‌ | (२) इ और ई को गुण होकर ए हो जाएगा । 


- चि>चेयम्‌ , जि>>जेयम्‌ , नी>>नेयम्‌। (३) उ और ऊ को गुण ओ होकर अव्‌ हो 


जाएगा | श्रु>श्रव्यम्‌ , हु>इव्यम्‌ , सु> सव्यम्‌ , भू> भव्यम्‌ | 
, नियम २३०-इन स्थानों क भी यत्‌ (य) होता दै :--(१) ( पोरदुपधात्‌ ) 
पवर्गान्त और उपधा में अ वाली धातुओं से यत्‌ | झाप्यम्‌ , लभ्यम्‌ । (२) (हनो वा 


यदू०) हन्‌ से यत्‌ और इन्‌ को वध | हन्‌> वध्यः । (३) (शकिसहोश्च) शक्‌ औरू सह 
घात. से यत्‌ । शक्यम्‌ सह्यम्‌ | (४) (गदमंद्चर०) गद्‌ मद्‌ चर्‌ और यम्‌ धातु से यत्‌। 
गद्यम्‌ , मद्यम्‌ , चर्यम्‌ , यम्यम्‌ । (५) (अवद्यपण्यवर्या) अवद्यम्‌ (नीच), पण्यम्‌ 
(विक्र य), बयां (वरणयोग्य स्री) ये रूप बनते हैं । 

नियम २३१--(ण्यत्‌ प्रत्यय) (२) ( ऋहलोर्ण्यत्‌) ऋकारान्त ओर हरन्त 
धातुओं से ण्यत्‌ (य) होगा | अन्तिम ऋ को आर्‌ वृद्धि और उपधा के इ उ ऋ को 


. मुण | कृ>कार्यम्‌। हार्यम्‌ | धार्यम्‌ । सृज्‌ + ण्यत्‌= मार्ग्यः होगा | सुज्‌ + ण्यत्‌ = 


भोज्यम्‌ (भक्ष्य), अन्यत्र भोग्यम्‌ होगा । (२) (त्यजेश्च) त्यज्‌ + प्यत्‌ = त्याज्यम्‌ होगा | 
(३) (ओरावश्यके) उकारान्त से अवश्य अर्थ में । ळू>लाब्यम्‌ , पू>पाव्यम्‌। 
नियम २३२- (क्यप प्रत्यय) (१) (एविस्तुशास्‌०) इन धातुओं से क्यप्‌ (य) 
होया और ये रूप बनेंगे-इ>इत्यः, स्तु> स्तुत्यः, शास्‌>यिष्यः, इ >दृत्यः, 
आद > आहत्यः, जुष> जुष्यः । (२) (मृजेविमाघा) मुज> गण्यः । (३) (ूजओो5- 
संज्ञयाम) भर भत्यः (नोकर) । (४) (विभाषा इद्रघोः) > कृत्यम्‌ , दृप्‌ उष्यम्‌ । 
कृ से ण्यत्‌ होकर कार्यम्‌ भी बनेगा | द 
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अभ्यास ४६ , 
रूस्कृत यनाओ--(क) (समिध्‌ , अप्‌ शब्द) १. समिधाओं से अग्नि प्रदीस 
होती है ( समिन्ध्‌ ) | २. हम समिधा लाने के लिए जा रहे हैं | ३. जळ हमारे सुख 
और इष्टप्राप्ति के लिए हो । ४. जळ में औषधि के गुण हैं। ५. जळ सुखप्रद है। 
(ख). (सु धातु) १. उसने गिलोय का रस निचोड़ा (सु) । २. प्राचीन काळ में यज्ञा में 
सोमलता का रस निचोड़ा जाता था । ३. मूखेता दोषों को छिपा लेती हे ( संद्र ) । 
४. रक्षारूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है (संचि) | ५. वह मन के 
लड्डू खाता है (चि) । (ग) (इत्य प्रत्यय) १. अतः परीक्षा करके गुप्त प्रेम करना ' 
चाहिए | २. सुशिष्य को दी हुई विद्या के तुल्य तुम अशोचनीय हो गई हो ३. सारी 
अवस्थाओं में सुन्दर व्यक्ति रमणीय होते हैं । ४. इसको अँगृठी केसे मिली, स पर 
विचार करना चाहिए | ५. भूख सुझे खा जाएगी | ६. बाह्मण को' निःस्वार्थभाव से 
चङङ्ग वेदों को पढ़ना चाहिए ओर जानना चाहिए | ७. उसके एक अंश का अभिनय 
किया गया | ८. मूर्ख की बुद्धि दूसरे के विश्वास पर चलती है| ९. वह नांद के 
अधीन हो गया । १०. स्वहितपरायण नहीं होना चाहिए | ११. ऐसे लोग समी की 
इसी के पात्र होते हैं । १२. अतिथि-विशेष का सम्मान करना चाहिए | १३. पापी 
निन्दा को प्राप्त होता है | १४. वह कायर है, इसलिए निन्दा को प्रास हुआ । १५. ठुम 
मेरी ओर से राजा से कहना । (घ) (पंचमी) १. वह आय से अधिक व्यय करता है। 
२. मैंने दुम्दारे विश्‍वास पर और हित समझकर ऐसा किया है। ३. लाचार होकर मैंने 
चोरी की । ४. यह मेरे शरीर से अयक्‌ है । ५. झगदालू झगडे से बाज नहीं आता | 
६, अतिपरिचय से तिरस्कार होता दै,निरन्तर किसी के घर जाने से अनादर होता है। 
७, वह रास्ता भूल गया । ८. कहने से करना अच्छा है | ९. कठिन समय में भी धैय 
नही छोडना चाहिए । (ङ) (पक्षिवर्ग) पक्षियों की मधुर ध्वनि किसके मन को बळातू 
नहीं हर लेती | वना और उपबनों में पक्षी मधुर संगीत करते हैं | कबूतर, कोयळ, हंस, 
बगुले, बतख, तोता, मैना, कौवे, चीळ, गिद्ध, बाज, सजन, नीळकंठ, कठफोडा, 
चातक, चकवा, चकवी ये समो आकाश में उडते हैं ओर मनोरंजन करते हैं । पक्षी 
वृक्ष में घोंसले बनाकर रहते हैं। मोरे और मधुमक्ली पुष्पों का पराग छे लेते हैं | | 
मधुमक्खियाँ शहद तैयार करती है, लल या 
र संकेत--(क) १- समिध्यते । ३- स्नो देवीरभीष्टये आप: । ४. अप्सु भेपजम्‌। ५. आपो. | श 
सुनः । (ख) १. अखरृतवल्लरीम्‌ ।. २. सते स्म। २, संदृणोति स दोपमशता । ४ _ 
Se ५, गगनकुसुमानि चिनोति! (ग) १. अतः परीक्ष्य कर्तेव्य : विरोषात्‌ संगतं रहः । _ 
रशा बलमाइतिविशेषाणास, । ४. अङ्गुछीयक्दशनमस्य बिमशेयितव्यम्‌। ५. बुमुक्षया.खादि- 
क । ६. आहणेन निष्कारणः पडज्ञो वेदोऽध्येयो शेयश्च । ७. एकदेशो5भिनेयार्थः 
तब्योधति ` परप्त्ययनेयबुडिः 1 ९. निद्राबिधेयता गेतः । १०. भाव्यम्‌ । ११. उपहास्यतामुपयान्ति मु यां 
` सूक १३, वाच्यता याति। १४० कातर! १५ मदलचनाद। (ब) २० त् 
h 02 ७१ 5 गत्यन्तराभावात. । ¥, अव्यतिरिक्तः । १. करुइकामः है 
सन्ततगमनात 1 ७. मागात्‌ अष्ट । ` 
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९३ प्रौढ-रचनाचुवादकोसुदी (नियम २३३-२३५) 


शब्दकोष-११५० + २५ = ११७५] अभ्यास ४७ (व्याकरण) 
(क) अर्णवः (समुद्र), आपगा (नदी),सरस्‌ (नपुं०, तालाव),सरसी(स्री०, झील), 
हृदः (बड़ी झील), आहावः (१. हौज, २. टेक), तोयम्‌ (जळ), वीचिः (स्री०, तरंग), 
.आवर्तः (शवर), कूलम्‌ (तट), सैकतम्‌ (रेतीला किनारा), कर्दमः (कीचड़), ` नौः 
(नाव), पोतः (पानी का जहाज), कर्णधारः (नाविक, खेवेया), मीनः (मछली), कुलीरः 
(केंकड़ा), कच्छपः (कछुआ), नक्रः (मगर), भेकः (मेंढक) । (२०) । (ख) विद्‌ 
(पाना), लिप्‌ (ळीपना), सिंच्‌ (सींचना), इत्‌ (कायना), सज्‌ (बनाना) । (५) । 
, व्याकरण (गिर्‌ , पुर्‌ , इप्‌ , प्रच्छ्‌ , घञ्‌ प्रत्यय) 
१. गिर्‌ और पुर्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखों शब्द० ५७, ५८). 
२. इष्‌ और प्रच्छ्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ७३, ७४) 
नियम २३३--( १. भावे, २. अकतैरि च कारके० ) धातु का अर्थ बताने 
में तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घज्‌ प्रत्यय होता है । 
घञ का अ शेष रहता है । घञन्त शब्द पुंळिंग होता है। जैसे-इस>हासः (हँसी), 
पाक; (पकना) । घञन्त के साथ कर्म में षष्टी होती है । भोजनस्य पाकः, रामस्य हासः | 
नियम २३४--घज्‌ (अ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर लें:--(१) धातु के अन्तिम इ ई, उ ऊ और ऋ ऋ को इद्धि होकर क्रमशः ऐ, 
औँ, आर होंगे। धातु की उपधा के अको आ, इको ए, उ को ओ और ऋ को 
अर्‌ होगा ।. चि>>कायः, नी>नायः, प्रस्तु>प्रस्तावः, भू>भावः, कु>कारः, 
विकारः, प्रकारः, उपकारः आदि, संस्क टर संस्कारः, अवतु> अवतारः | पठ्‌ >पाठः, 
लिख्‌>लेखः, रुध्‌>रोधः, विरोधः आदि । (२) (चजोः कु घिष्ण्यतोः) चू को क्‌ 
और ज्‌ को ग्‌ होगा । पचू> पाकः, शुच्‌ >शोंकः, सिच्‌> सेकः, त्यज्‌> त्यागः, भज्‌ > 
भामः, भुज्‌ > भोगः, सजू मार्गः, यज्‌> यागः, युज्‌ >योगः, रुज्‌>>रोगः । (३) इन 
धातुओं के ये रूप होते हैं--(क) (घञि च भाव०) भाव और करण में रञ्ज्‌ के न्‌ 
' का लोप। रञ्ज्‌>रागः | अन्यत्र रद्ध । (ख) (निवासचितिं०) चिके चूको क्‌ 
होगा निवास, समूह, शरीर और ढेर अर्थ में | चि> कायः । निकायः, गोमयनिकायः । 
(ग) (मजेबैद्धिः) मरज> मार्गः | अपामार्गः । (घ) (उपसर्गस्य घजि०) उपसर्गो को 
विकल्प से दीर्घ होता है | प्रतीहारः, परीहारः, अपामार्गः । (ङ) (नोदात्तोपदेशस्य०) 
म अन्तवाळी धातुओं को प्रायः वृद्धि नहीं होगी । शमः, दमः, विश्रमः | (अनाचमि०) 
आचम , कम्‌ , वम्‌ को वृद्धि होगी । आचामः, कामः, वामः | रम्‌ का रामः होगा । 
` विश्राम शब्द अपाणिनीय है । 
नियम २३५- इन स्थानों पर घञ्‌ होता है--(१) (इङश्च) इ धातु से | 
उप + अधि + इ(आ०)> उपाध्यायः | (२)(उपसगें रुवः) उपसर्ग पहले हो तो रु धातु 
से | संरावः । अन्यत्र रवः | (३) (श्रिणीभुवो०) उपसर्गरहित श्रि नी आर भू धातु से । 
आयः, नायः, आवः । अन्यत्र प्रश्नयः, प्रणयः, प्रभवः । (४) (प्रे द्रस्तुखुवः) प्रपूवक 
द्र, स्तु खु धावु से | प्रद्रावः, प्रस्तावः, प्रलावः | (५) (उन्योर्ग) उत्‌ और नि पूर्वक 
_ ग॒ घालु से | उद्गारः निगारः | (६) (परिन्योर्नीणो;०) परिणी और नि+ इ(पर०) घां 
से चूत और उचित अर्थ में । परिगायः, न्यायः | द 
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अभ्यास ४७ व्यि 
संस्कत बनाओ- (क) (गिर्‌ , पुर्‌ शब्द) १. भगवान्‌, अपने क्रोध को 
रोको, इस प्रकार जबतक देवों की वाणी आकाश में फैली, तबतक शिव कें नेत्रां से 
उत्पन्न अग्नि ने मदन को भस्मसात्‌ कर दिथा | ९. आप लोगों की प्रिय वाणी से ही 
मेस. आतिथ्य हो गया । ३. उस बात के समाप्त होने पर वे यह वचन बोले ॥.४. यह 


` नगरी (पुर्‌ ) देवभूमि के तुल्य है | ५. राजा भोज की नगरी में सभी संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ 


रहते थे | वहाँ न चोर थे, न जुआरी, न शराबी, न कवाबी । (ख) (इष्‌ , प्रच्छ्‌). १. 
में चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकुँ और आप मुझे स्मरण करें | २. ब्राह्मण 
सें कुशल पूछे और क्षत्रिय से अनामय । ३. अपने साथी से विदाई को ( आप्रच्छ्‌) 1. 
४. .बछड़ा सहसों गायों में भी अपनी माँ को हूँ छेता है (विद्‌) | ५. अन्धकार शरीर 


पर छिप्त-सा हो.रहा है (लिप्‌ )। ६. कन्याएँ पौधों को सींच रही हैं (सिच्‌) । ७. 
चाकू से पेन्सिल को काटता है। ८. मकड़ी अपने शरीर से ही धागे को उत्पन्न करती 
है (सज) । ९. कौन मला उष्ण जळ से नवमालिका को सींचता है (सिच्‌) ! १०. 
रोगी से पूछो, सुख से सोया या नहीं ? ११. तुमने घोर अन्धकार दूर किया (नुद्‌ )। 
१२. घोर अन्धकार में मेरी अन्तरात्मा इूब-सी रही है (मस्ज्‌ )। १३. भइभूजा भाड़ 
' में चने भूनता है (भ्रस्ज्‌) । (ग) (घञ्‌प्रत्यय) १. प्रसंग के अनुकूल ही .कहना 
चाहिए । २. उर्वशी लक्ष्मी को भी मात करती है । ३. वह कहानी समाप्त हुई । ४. 


इसका प्रेम बहुत गहरा हो गया है । ५. तूने पिता के द्वारा दिए हुए पैसे को' कैसे 
खच किया ? ६. वह सदा के लिए सो गई | ७. सन्तान न होने से वह बहुत दुःखित 


हआ | ८. हिम्मत न हारना वैभव का मूल है | ९. तुम्हारे दुःख का क्या कारण है ? 


-१०, जब आँखे चार होती हैं, सुहब्बत हो ही जाती है । ११. तालाब में पानी बढ़ 
जाए तो उसको निकाल देना ही उसका प्रतिकार है । हृदय शोक से क्षुव्घ होने पर 
विळाप से ही संभळता है । (घ) (पंचमी) १. कीचड़ को धोने से न छूना ही अच्छा 


हे । २. चोर अपमानसहित नगर से निकाला गया | ३. उपदेश देने की अपेक्षा स्वयं 
करना अच्छा है । ४. तेजोमय ज्योति एथ्वी से नहीं निकछती । (ङ) (वारिवर्ग) जल 


जीवन दै । तालाब हो या झील, नदी हो या समुद्र, सर्वत्र जळ का महत्त्व है । समुद्र 
का जळ ही भाप बनकर बादळ और मानसून का रूप ग्रहण करता है और बरसता है | 
मगर, कछुए, मछली, मेढक, केकडे आदि जल में सुख से विचरण करते हैं। जळ में 
तरंग, गँवर और कीचड़ भी होते हैं | नाविक नोका और जहाजों को जल में चलाते हैं । 


` संकेतः (क) रै संहर, यावद गिरः खे मरुतां चरन्ति। २. सूनृतया । ३. अवसिते, न्य 
गिरमुज्चगार । हा मांसाशिनः | (ख) १- कार्यछवोपपादनोपयोगेन स्मारयितुमात्मानम्‌। | 

२. जआह्रणम्‌1 २. आएच्छस्व सहचरम्‌। ४. धेनुसहस्रेषु, विन्दति। ५. लिम्पतीव तमोञ्जानि । 

६. सिन्चन्ति । ७. कृन्तति । ८. तन्तुनाभः, तन्तून सजति । १०. रुग्णं सुखशयितं पृच्छ । 

११. अदस्त्वंया नुन्नमनुत्तम य. व्य गज गीत 2 pols यात (ग) 

1२. प्रत्यादेशः २1 ६« विच्छेदमाप « गतः ० द्रव्यस्य 

न य्यम अप्रवोधाय । ७. सन्ततिबिच्छेदात्‌ । ८. अनिर्वेदः । ९. किंनिमित्तं ते सन्ताप 

२१०. तारामैत्रक चक्षुरागः । ११. पूरोत्मोडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शो 

प्रलापैरेव धार्यते । (घ) १. प्रक्षालनोद हि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ । २. सरि 
३: शासनात्‌ करणं ्रेयः | ४ न प्रभातरलं उयोतिरुदेति बसुधातकात्‌। ( 

जलदागमस्य, संचालयन्ति । र क तरा 
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९६: ग्रौढ-रचनाचुवादकौसुदी (नियम २३६-२३९) 


झन्दकोघ-११७५ + २५= १२००] अभ्यास ४८ (व्याकरण) 
` (क) गात्रम्‌ (शरीर), दिरस्‌ (नपुं०, शिर), दिरोरुहः (बाळ), शिखा (चोटी), 
पलितम्‌ (सफेद बाळ), ललाटम्‌ (माथा), कोचनम्‌ (नेत्र), घ्राणम्‌ (नाक), आस्यम्‌ 
(मुँह), रसना (जीभ), रदनः (दाँत), श्रोत्रम्‌ (कान), कण्ठः (गळा), ग्रीवा (गर्दन), 
स्कन्धः (कंघा), जघ (नपुं०, कंघे की हड्डी), कूर्चम्‌ (दाढी), झ्मश्रु (नपुं० भूछ), 
कपोकः (गाल), ओष्ठः (ओठ), अधरः (नीचे का होठ), भूः (स्री०, भौ), पक्ष्मन्‌ (नएुं०, 
पलक), वक्षस्‌ (नपुं०, छाती), कुक्षिः (पुं०, पेट) । (२५) 
व्याकरण--(दिश्‌ , उपानहू, लिख्‌ , स्टृश्‌ , तृच्‌ , अच्‌, अप्‌ ) 
१. दिश और उपानहू शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५९, ६०) 
. २. लिख ओर स्प्रृशू धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७५, ७६) 

' नियम २३६--(प्वुलतचौ) धातु से. वाला" (कर्ता) अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय होता 
है तृच्‌ का 'त शेष रहता है। जैसे--क> कर्त (करनेवाला), हइ> इत (हरनेवाला) । 
कर्ता के अनुसार इसके दि.ग, विभक्ति और वचन होते हैं। पुंिंग में इसके रूप कत 
शाब्द (शब्द० संश ११) के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में अन्त में “इ? ळगाकर नदी 

 (शब्द० ४३) के दुस्य और नपुं० में कत (झब्द० ६७) के तुल्य रूप चलने | मायः 
सभी धातुओं से तृच्‌ प्रत्यय लगता है। तृचप्त्ययान्त के साथ कम में षष्टी होती है। 
पुस्तकस्य कर्ता धर्ता, इतां वा | धाठ को गुण होता है । ; 
नियम २३७--तृच्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर 
ळ॑। रूप बनाने का सरळ उपाय यह है कि घातुके तमुन-प्रत्ययान्त रूप में से तुम्‌ के 
स्थान पर तृ लगाने से ठच्‌ प्रत्ययान्त रूप बन जाता है। ठच्‌ का प्र० १ में ता होता है 1 
नियम २१७ (क) से (न) पूरा लगेगा | (क) धातु को गुण होगा ।कल्ट कंहस्‌> कर्तू | 
हर्ता, धर्ता, भर्ता । जेता, चेता, भचिता । (ख) सेट्‌ में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | 
पठिता, लेखिता, रोदिता । (ग) पक्ता, भोक्ता, छेत्ता । (घ) प्रष्टा, प्रवेश, सश । (ङ) 
आहाता, गाता, । (च) गन्ता, रन्ता। (छ) दग्धा, द्रोग्धा, दोग्धा, छेढा, वोढा । (ज) 
सोढा, वोढा, खश, द्रा, आरोढा, अहीता प्र० एक० में। | 
नियम २३८- (१) (पचाद्यच्‌ ) पच्‌ आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
अच का अ दोष रहता है | अच्‌ कगाने से संशाशब्द बन जानने हैं | धातु को गुण होता 
है । पु किंग होता है | रामवत्‌ रूप होंगे । पच> पचः । इसी प्रकार नदः, चोरः, देवः, 
चरः, चलः, पतः, वदः, मरः क्षमः, कोपः, त्रः, सर्पः) दर्पः आदि । (२) (एरच्‌) ड्या 
ई अन्तवाळी धातुओं से अच्‌ (अ) प्रत्यय होता है गुण ए होकर अय्‌ आदेश | चि> 
व्यः, जि> जयः, नी> नयः। आभ्रि> आश्रयः | इसी अकार प्रश्रयः, विनयः, प्रणय; । 
५. नियम २३९--(ऋदोरप्‌ ) दीर्घ ऋ, उ या-ऊ अन्तवाळी धातुओं से अप 
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अभ्यास ४८ 
संस्कृत वनाओ- (क) (दिश, उपानह शब्द) १. दिशा. स्वच्छ हो गई 

ओर इवा सुखद बहने छगी | २. वायु प्रत्येक दिशा में मकरन्द को फैला रही है 
(ङ) । ३ दक्षिण दिशा में सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता है । ४. कुत्ते को यदि राजा 
बना द्या जाता है तो क्या वह जूता नहीं चाटता ? ५. जूता पेर में हो तो सारी 
परथ्ची चमड़े से ढकी-सी दीखती है । (ख) (लिख्‌ , स्पृश धातु) १. अरसिकां को 
कविता सुनाना. सेरे भाग्य से सत लिखना। २. रात्रि ने तारे रूपी अक्षरों से आकाश 
में अन्धकार की प्रशस्ति लिखी है | ३. उसने शिर, बाळ, आँख, नाक, कान और पेट 
को छुआ । ४. हाथी छूता हुआ भी मार डालता है । ५. वह सोलह वर्ष का हो गया | 
६. बिना धन के भी वीर बहुत सम्मानवाले उन्नति के पद को पाता है | ७. किसपर 
दोष डाळ, (निक्षिप्‌ ) १ (ग) (ठच्‌ आदि प्रत्यय) १. कोन शरीर को शान्ति देनेवाली 
झारत्कालीन चाँदनी को वस्त्र से रोकता है ? २. विषय ऊपर से मनोहर लगते हैं, पर 
उनका अन्त दुःखद होता है। ३. विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। ४. 
विनय सजना को प्रिय क्यों न हो, क्योंकि वह योगियां को मुक्ति देता है । ५. 
इता ही नहीं रही तो फूल कहाँ ? ६. जिसको तुम आग समझते थे, वह स्पर्श के योग्य 
रत्न है । (घ) (षष्टी) १. ऋषियों के लिए क्या परोक्ष है १ २. वीरों का निश्चय कठोर - 
कर्मोवाला होता है, वह प्रेस-सार्ग को छोड देता है | ३. उसमें इंप्या नाममात्र को 
नहीं है | ४, उसे खाना खाए आज तीसरा दिन है । ५. तुम्हारी बात सत्य-सी प्रतीत 
होती है | ६. वपां हुए दो सप्ताह हो गए | ७, भूकम्प आए एक महीना हो गया | 
८. उसका सुँ ह हर्ष से खिळ गया | ९. उसका मुख कमल की शोभा को धारण करता 
है | १०. उसका सौन्दर्य अवर्णनीय है । (ङ) (दारीरवर्ग) शरीर ही सुख्यतः धर्म का 
साधन है | शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है । स्वच्छ वायु में भ्रमण 
और व्यायाम से शरीर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट रहता दै। नियमित रूप से स्नान करे और शिर, 
हाथ, नाक, आँख, कान, गर्दन, कन्धा, छाती, पेट, जॉ, पर और मुँह को जल से या 
साबुन से धोवे । शिरमें टेल डाले, माथे पर तिलक लगाचे, आँख में अंजन लगावे | 
दाढ़ी को उस्तरे से साफ करे, मूँछ को साफ रखे, नाखूनों को नेछ-कटर (नहरनी) से 


कारे | अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका ओर कनिश, इन पांचों अंगुलियों को पुष्ट रखे । ड 
संकेत--(क) १. प्रसेदुः; मरुतो वबुः सुखाः। २. दिशि दिशि) किरति । ३. दक्षिणस्यां, दु 


भन्दायते । ४. क्रियते, नाइनात्युपानइम्‌। ५. उपानद्गूढपादस्य सर्वा चर्मोडृतेव भूः । (ख) १. 
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख । २. ताराक्ष्रे» तमम्प्रशस्तिम्‌ । ४. स्पुशन्नपि गजो 
इन्ति । ५. पोडद्यवर्षवयो5वस्थामस्पृशत्‌ । ६. स्पृशति वहुमानोन्नतिपदम । (ग) १. शरीरनिवो- 
पयित, वारयति । २. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः । २. धीमताम्‌ , अविषयः । ४. 
योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तयेः केन नास्तु विनयः सतां प्रियः । ५० रतायां पूवेलूनायां परसवस्योद्धवः 
कुतः । ६. आशङ्कते यदग्निस्‌। (घ) १. किसृपीणाम्‌। २. वीराणां समयो हि दारुणरसः 
स्नेहक्रमं वाधते । ३. अदत्तावकाशो मत्सरस्य । ४. कृताहारस्य तस्य । ५. झत्यमिव प्रतिभाति । ६. 
सप्त्यं बृष्टस्य देवस्य । ७. मासेक भुवः कम्पितायाः । ८. इ्षोत्फुल्छं बभौ । २. उद्वइति । १०. 
और्वेचनानामविषया । (ङ) झरीरमायम्‌, फेनिलेन प्रमाजेयेत्‌ , निक्षिपेत्‌, दयात्‌, इन्तेत. , 

नखनिकन्तनेन) पौ... पु 
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९८ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २४०-२४२) 
शब्दकोष--१२०० + २५ = १५२५] अभ्यास ४९ (व्याकरण) 


(क)--एष्ठम्‌ (पीठ), श्रोणिः (स््नी०, कसर), ऊरुः (पु ०, जंघा), जाचुः (पुः, 
घटना), गुल्फः (रखना, पैरके जोड़की हड्डी), वाहुः, (वाह), कफोणिः (स्री०, कोहनी), 
सणिबन्धः (कलाई), चपेटः (चपत), मुष्टिः (स्री०, मुद्ठी), करभः (कलाई से कमी 
अँगुलि तक हाथ का बाहरी भाग), नाडिः (स्री०, नाड़ी), शिरा (ख्री०, नस), फुप्फुसम 


(फेफड़ा), हृदयम्‌ (हृदय), यक्त (नपु ०, जिगर), प्लीहा (तिदली), अन्त्रम्‌ (आल), 


पृष्टास्थि (नपु ०, रीढ़), शक्रम्‌ (बीर्य), रजस्‌ (रज), रुधिरम्‌ (खून); आमिषम्‌ (मांस), 
वसा (चर्बी), मजा (हड्डी के अन्दर की चत्री) । (२५) 

व्याकरण (वारि, दधि, कू, गू, ल्युट्‌ , प्वुलू , ट प्रत्यय |) 

१. वारि और दधि शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६२, ६३) | 

२. कु और गु धातुओं के रूप स्मरण करो । (दे० घातु० ७७, ७८) | 

नियम २४०--(ल्युट प्रत्यय) (१) (ल्युट्‌ च) भाववाचक शब्द बनाने के 
लिए घातु से ल्युट प्रत्यय होता दै । ल्युट के यु को 'अन' हो जाता है । अन प्रत्ययान्त 
शब्द नपु ० होते हँ | धातु को गुण होता है । स्युट्‌ (अन) प्रत्यय में भी वही नियम छगते 
हैं, जो अनीय प्रत्यय में लगते हैं। देखो नियम २२६ । गम्‌ > गमनम्‌ (जाना) । इसी 
प्रकार पठनम्‌ , लेखनम्‌ , जयनम्‌ , पूजनम्‌ | क.> करणम्‌ । हरणम्‌ „ भरणम्‌ , मरणम्‌ , 
रांदनम्‌। (२) (करणाधिकरणयोश्च) करण और अधिकरण अर्था मै भी ल्युट्‌ (अन) 
होता दै | यानम्‌ (जिससे जाते हं, सवारी), स्थानम, जहा वेठते हु), उपकरणम्‌ (जिससे 
काम करते हैं, साधन), आवरणम्‌ (जिससे ढकते हँ) ( ३) (कमणि च येन०) कता को 
सुख मिले तो कर्म पहले होने पर धातु से ल्युट्‌ (अन ) | नित्य-समा होगा । पयःपानं 
सुखम्‌ ।(४)(नन्दिग्रहि०)नन्द्‌ आदि से ल्यु(अन)होता है । नन्दनः, जनार्दनः,मधुसूदनः ¦ 

नियम २४१--(ण्बुळ्तचौ) करनेवाला (कर्ता) अर्थ में धातु से प्बुळू प्रत्यय 
होता है । ण्बुळू के बु को अक' हो जाता दै । नियम २३४ के तुल्य वृद्धि होगी । कर्ता के 
तुल्य इसके लिंग होंगे | पु ० में रामवत्‌ , ख्रीलिंग में इका” अन्त में होगा ओर रमावत्‌ , 
नपु ० में ज्ञानवत्‌ | $> कारकः (करनेवाला), कारिका, कारकम्‌ | पाठकः, लेख 
हारकः, उपकारकः, सेवकः। (१) (आतो युक्‌०) आकारान्त धातु में वीच में य 


लगेगा । दा> दायकः, धा> धायकः, पा> पायकः । (२) (नोदात्तोपदेशस्य) इनमें 


बृद्धि नहीं होगी । शमकः, दमकः, गमकः, यमकः। जन्‌ को भी वृद्धि नहीं होती है | 
जनकः | (३) इन धातुओं के ये रूप होते हैं - हन्‌ > घातकः, वध्‌ > वधकः, रन्ध >> 
रन्धकः रम्‌ >रम्भकः, रम्‌ > ळम्मकः । 

नियम २४२- (ट प्रत्यय) इन स्थानां पर ट (अ) होता है--(१) (नेः) 
अधिकरण पहले होने पर चर्‌ धातु से । कुरुचरः । (२) (भिक्षासेना०) भिक्षा आदि 
पहले हों तो चर्‌ धातु से भिक्षाचरः, सेनाचरः, आदायचरः । (३) (पुरोञ्ग्रतो०)पुरः 
आदि पहले हों तो स्‌ धातु से | पुरस्सरः, अग्रतस्सरः, अग्रेसरः, अग्रसरः, ( ४ ) (कृजो 
हेत॒०) क घाठ से हेतु, स्वभाव और अनुकूल अर्थ में। यशस्करी विद्या, भाद्धकरः, 
वचनकरः । (५) (दिवाविभानिशाम्रभा०) दिवा आदि पहले हाँ तोक धातु से। 
दिवाकरः) विभाकरः, निशाकरः, प्रभाकरः, भास्करः, किंकरः, लिपिकरः, चित्रकरः । 
(द) (कर्मणि भृतौ) कर्म पहले हो तो कृ धातु से । कर्मकरः (नोकर) । १ 
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वारि, दधि, कृ, गू, ल्युट्‌ , प्डुल , उ, पष्ठी, शरीरवगं ९९ 


अभ्यास ४९ 

संस्कृत वनाओ- (क) (वारि, दधि शब्द) १. जिस प्रकार फावडे से खोदकर 
सनुप्य जल पा छेता है, उसी प्रकार सेवा से गुरुगत विद्या को प्रास कर लेता है। २. 
एक वार चन्द्रमा ने समुद्र के बिमल (शुचि) जळ में पढे हुए अपने प्रतिबिम्ब को 
देखा और उसने खेदपूर्वक तारा के मुख का स्मरण किया । ३. दूध दुही के रूप सें 
परिणत होता दै । ४. दही मीठी दै, मधु मधुर है, अंगूर मीठे हैं, चीनी भी मीठी दै! 
जिसका मन जिसमें लग गया, उसके लिए वही मीठा है। (ख) (कृ, गृ धाव) १. 
यह कोई वीर बाळक सेनाओं के ऊपर बाणरूपी हिम को डाल रहा हे (कू) । २. हवा 
त्येक दिशा में पराग को फैला रही है (कृ) । ३. हरिचरणों में यह फूलों की अंजलि 
डाल दी है (प्रक) । ४. घोड़े खुरों से धूलि को उठा रहे हैं (उत्कृ) । ५. तेरी तरूवार 
शत्रुओं के अंगों को इकड़ेःइकड़े कर दे (विकू) । ६. वेळ प्रसन्नचित्त हो मिट्टी खोदता 
है, अन्नार्थी मुर्गा कूडे को खोदता है, कुत्ता सोने के लिए मिडी खोदता है (अपस्कृ, 
आ०) । ७. रोगी दवा की गोली को निगलता है (गु) । ८. राजा ने वचन कहा 
(उद्गू) | ९. साँप विप को उगळता है (उदगू)। १०. वाळक अन्न केआस को 
निमङता है (निग) | ११. वह शब्द को नित्य मानता है (संग, आ०) । (ग) (ल्युट्‌ 
आदि) १, उसने राष्ट्रपतिजी से भेंट की । २. मैं राष्ट्रपतिजी से मिळना चाहता हुँ । 
३. मधुर आकृतिवालों के लिए क्या मण्डन नहीं है ! ४. जीवन में हँसना, रोना, 
मरना, जीना, उत्थान, पतन छगा ही रहता हे । ५. विद्या यशस्करी है । ६. अधिक 
खेलने के कारण सुझे बहुत ताना सहना पढ़ा है । (घ) (षष्टी) १. वह मेरा निःस्वार्थ 
वन्धु दै | २. वह मेरा विश्वासपात्र है। ३. राजा के पास जाता हुँ । ४. वह सत्कार 
मेरे मनोरथो से भी परे था | ५. लक्ष्मण तुम्हारी याद करता है । ६. वह शिक्षु पर 
दया करता है । ७. यदि -अपने आपको सँभाळ सका तो विदेश जाऊँगा | ८. आपका 
शिष्यों पर पूरा अधिकार है । ९. पाणिनि वैयाकरणो मे श्रेष्ठ है | १०. वह साइसियों 
झं धुरीण और विद्वानों में अग्रणी है | ११. क्या तुम पति को याद करती हो ? (ङ) 
(शरीरवर्ग) शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणायाम अनिवार्य दै | प्राणायाम से फेफड़ों की 
सफाई .होती है | प्राणायाम से शरीर के प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु पहुँचती है | पीठ, कमर, 
घुटना, टखना, कोहनी, कलाई, सुट्टी, हृदय, आंत, नसे, नाड्या, समी को प्राणायाम 
से लाभ होता है । वैद्यक के अनुसार वात पित्त और कफ के विकार से ही शरीर में 
सभी रोगों की उत्पत्ति होती दै। ठीक आहार और विहार से शरीर नीरोग रहता है । 


केतः--(क) १. खनन्‌ खनित्रेण, अधिगच्छति । २. शुचिनि, संक्रान्तम्‌, सस्मार। . . ४ 
इ. दंबिमावेन । गट तस्य तदेव हि मधुरम्‌। (ख) १. शरतुषार किरति। २. प्रकीरः। ४. 
उत्किरन्ति । ५. ळवशो विकिरतु । ६. अपस्किरते । ७. गोलिकाम्‌ । ८. उज्जगार ।. ९. उद्गिरति । ड 
१०. निगिरति । ११. शब्द नित्यं संगिरते । (ग) १. राष्ट्रपतिदर्शनं लेमे। २. राषट्रपतिदशेनः 
नुअददमिच्छामि । २. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । ४. वरीवति। ४, क्रीडातिशय- 
मन्तरेण महदुपालम्भनं गतोऽसि । (घ) १. निष्कारणः । २. विश्रम्मभूमिः | ३. उपैमि । ४ मनोर्‌ 
थानामप्यभूमिः । ५. अध्येति तव । ६. शिशोः दयते । ७. आत्मनः प्रभविष्यामि । ८. प्रमवस्यार्यः 
िष्यजनस्य । १०. धौरेयः साहसिकानामग्रणीर्विदग्धानाम्‌ । ११.`कच्चिद्‌भतुः स्मरसि । 
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१०० प्रौढ-रचनानुवादको सु दी (नियम २४३-२४५) 
शब्दकोष-१२२५ + २५ = १२५०] अभ्यास ५० ` (व्याकरण) 


(क) कञ्चुकः (कुर्ता), कञ्चुळिका (ब्लाउज), अधोबस्नम्‌ (धोती), शाटिका 
(साड़ी), पादयामः (पायजामा), प्रावारः (कोट), प्रावारकम्‌ (शेरवानी), बृहतिका 
(ओवरकोट), आग्रपदीनम्‌ (पट), अन्तरीयम्‌ (पेटी कोट), अर्धोरुकम्‌ (अण्डरवीयर, 
जाँघिया), नक्तकम्‌ (नाइट ड्रेस), प्रच्छदपटः (ओढ्नी, चुन्नी), स्यूतवरः (सलवार), 
रस्लकः (लोई), नीशारः (रजाई), तूलसंस्तरः (गद्दा) आस्तरणम्‌ (द्री), प्रच्छदः 
(चादर), उपधानम्‌ (तकिया), ऊर्णावरकम्‌ (स्वेटर) | (२१) । (घ) कापासम्‌ (सूती), 
कौशेयम्‌ (रेशमी), राङ्कवम्‌ (ऊनी), नवलीनकम्‌ (नाइलोन का) | (४) 

व्याकरण (अक्षि, अस्थि, क्षिपू , म, क, खल्‌ , णिनि प्रत्यय) 

१, अक्षि और अस्थि शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६४, ६५) 

२. क्षिप्‌ और मृ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ७९, ८०) 

नियम २४३--(क प्रत्यय) इन स्थानों पर क (अ) प्रत्यय होता है। क का 
“अ? शेष रहता है | धातु को गुण नहीं होगा । धातु के अन्तिम आ का लोप होता है। 
“वाला” (कतां) अर्थ में क प्रत्यय होता है। (१) (इशुपधञ्ञाप्रीकिरः कः) जिन धातुओं 
की उपधा में इ, उ, ऋ हो उनसे तथा ज्ञा, प्री, कू धातु से क प्रत्यय | लिख> लिः 
(लेखक), बुधू >> बुधः (विद्वान्‌), कृश> कशः (निर्वल), ज्ञा> ज्ञः, प्री> प्रियः 

प्रिय), कु>> किरः (बखेरनेवाला) । (२) (आतश्चोपसर्गे) उपसर्ग पहले हो तो 
आकारान्त धातु से क (अ) । क होने पर आ का लोप होता दै। प्र+ज्ञा>> प्रज्ञः । 
विज्ञः, सुज्ञः, अभिज्ञः, आ + ह्वाट आहः, प्रहवः। (३) (आतोऽनुपसग कः) 
उपसर्ग-मिन्न कोई कर्म पहले हो तो आकारान्त धातु से क। दा>सुखदः, दुःखदः, 
गोदः । त्रा> आतपत्रम्‌, गोत्रम्‌, पुत्रः, क्षत्रः। पाल द्विपः, गोपः, महीपः, 
पादपः | (४) (सुपि स्थः) कोई शब्द पहले हो तो आकारान्त ओर स्था थाठु से क | 
पा> द्विपः | स्था> समस्थः, विषमस्थः । (५) (मूलविभुजादिभ्यः कः) भूछविभुज 
आदि में क होता दै । मूलविभुजः, महीध्रः, कुः | (६) (गेहे कः) ग्रह, धातु सेर 
अर्थ में क । ग्रह >यहम्‌। . 

नियम २४४- (खल प्रत्यय) (ईषद्दुःसुपु०) इषत्‌ , दुर्‌ या सु पहले हो तो 
घातु से खल्‌ (अ) प्रत्यय ही होता दै, कठिन या सरळ अर्थ में | धातु को गुण होगा । 
ईघत्करः, दुष्करः, सुकरः । दुळमः, सुलमः, दुर्गमः, सुगमः, दुर्जयः, सुजयः, दुःसहः,सुसइः । 

नियमे २४५- (णिनि प्रत्यय) इन स्थानों पर णिनि (इन्‌) प्रत्यय होता दै । 
नियम २३४ (१) के तुल्य वृद्धि या गुण | पुं० में करिन्‌ के तुल्य, स्री० में ई लगाकर 
नदीवत्‌, नपुं० में वारिवत्‌ । (१) (नन्दिग्रहि०) ग्रह, आदि धातुओं से णिनि (इन्‌ ) । 
ग्रह्‌ > ग्राही । स्थायी, मन्त्री | (२) (सुप्यजातौ णिनिः०) जाति-भिम्न कोई शब्द पहले 
हो तो घाठु से णिनि होगा, स्वभाव अर्थ में | भुज > उप्णभोजी, आमिषमोजी, निरामिप- 
सोजी | शाकाहारी, मांसाहारी, मिथ्यावादी, मित्रद्रोही, मनोहारी । वस्‌>>निवासी, 
प्रवासी । क> उपकारी, अपकारी, अधिकारी | (३) (साधुकारिणि) अच्छा करने अर्थ 
में | साछुदायी । (४)(कर्तर्युपमाने) उपमान अर्थ में | उष्ट्रकोशी, ध्वाङ्खरावी । (५) (न्ते) 
त्रत में | स्थण्डिलशायी । (६) (मनः, आत्ममाने खरच) अपने को समझने अथ में मन 
धातु से णिनि और खश (अ) । शब्द के अन्त मैम्‌ ळगेगा । पण्डितंमानी, पण्डितंमन्यः | 
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ररि, स्थि, दित] क खेर णिनि!'संसंभी; चखरदिचग १०१ 


अभ्यास ५० 
संस्कृत वनाओ- (क) (अक्षि, अस्थि शब्द) १. वह आँख से काणा है। 
२. उसकी आँख में तिनका गिर गया (पत्‌ ) | ३. उसे जागते ही रात बीती | ४. 
कुत्ता हड्डी को चाटता है। ५. हड्डियों में फासफोरस भी होता है। (ख) (क्षिप्‌ , स 
धातु) १. नौकर पर दोप छगाता है ( क्षिप्‌ )। २. हे मूर्ख सुनार, तू मुझे बार-बार 
आग में क्यों डाळता है ( क्षिपू ) ! जलने पर मेरे अन्दर गुण और बढ़ जाते हैं और में 
खरा सोना हो जाता हूँ । ३. जल में पत्थर फेकता है (क्षिप्‌ )। ४. उसने सूक्ष्म वस्त्र 
फेंककर ( अवक्षिप्‌ ) मुनिवरत्र पहने । ५. उसने कृष्ण की निन्दा की ( अवक्षिप्‌ ) । ६. 
झरे मूर्यं, कयां इस प्रकार अपमान कर रहा है ( आक्षिप्‌ ) । ७. बालक ने ढेला ऊपर 
फेंका ( उत्क्िप्‌ ) | ८. वह त्री अपना आभूषण सुनार के पास धरोहर रखती दै 
( निक्षिप्‌ ) | ९. राजा ने उस पर क्रूर दृष्टि डाली ( निक्षिप्‌ )। १०. जले पर नमक 
डाळता है ( प्रक्षिप्‌ ) | ११. गन्दी चीजे आग में न डालो ( प्रक्षिप )। १२. उसने 
अपना निवन्ध संक्षिप्त करके लिखा ( संक्षिप्‌ ) | १३.आत्मा न उत्पन्न होता ददै ( जन्‌ ) 
ओर न मरता है (म्‌) । १४. परमात्मा न कभी मरा, न बुद्ध हुआ । (ग) (क, खळ 
आदि) १. विज्ञ सुखद वचन ही कहता दै, दुःखद नहीं | २. यह काम शीघ्र करना तो 
सुकर है, पर गुप्त रूप से करना कठिन है । ३. आंधी में भी पहाड़ निष्कम्प रहते हैं। 
४, सबके मन की रुचिकर यात कहना अति कठिन है | ५. प्रिय के प्रवास से उत्पन्न 
दुःख स्तयां के लिए अति दुःसह. होते हैं । ६. संसार में सुन्दरता सुळभ दै, गुणाजेन 
कठिन है । ७, तुम्हारे लिए आग पकडना कठिन नहीं होगा । ८. बड़ों की इच्छा ऊँची 
होती है । ९. बन्धुजनं के वियोग सन्तापकारी होते हैं । १०. छिद्वान्वेपी लोग दोषों को 
ही देखते हैं । ११. उसने एथ्वी उसके हाथां में दे दी । (घ) (ससमी) १. चोदुइवे दिन 
खूब जोर से वर्षा हुई थी । २. पति के कहने में रहना (स्था) । २. सपत्नीजन पर 
प्रिय-सखी का व्यवहार करना | ४. ऐसा होने पर क्या करना चाहिए १ ५. सर्वनाश 


' प्राप्त होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति आधा छोड़ देता है । ६. रण में जयश्री उत्कर्ष पर निर्भर 


है। (ङ) (वस्रवर्ग) वस्न शरीर को ढकने के लिए. हैं। स्वच्छ और धुळे हुए वस्त्र 

पहनने चाहिए (धारि) | प्राचीन पद्धति को अपनानेवाळे छोग कुर्ता, धोती पहनते हं। 

पाश्चात्य पद्धति को अपनानेवाळे लोग कोट, पैंट या पायजामा, शेरवानी. पहनते हैं । 

स्त्रियाँ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट पहनती हैं । कुर्ता, सळवार और ओद्नी का पंजाब म 

अधिक प्रचलन है । आजकल सूती, रेशमी, ऊनी ओर नाइलोन के कपड़े अधिक चळते 

वे बिस्तर में दरी, गद्दा, चादर, तकिया, रजाई, लोई, कम्बळ, दुतई काम आते हा 

संकेतः--(क) ३. तस्याइणोः प्रभातमासीत। ४. लेढि । ५. भास्तरम्‌। (ख) १. दोषान्‌ 

क्षिपति रे व्य सवन्ति गुणातिरेकाः, विशुद्धम्‌ । ४. अवक्षिप्य, अवस्त । ५. कुष्णमवा- | 
क्षिपत्‌ । ६. आक्षिपसि । ७. उदक्षिपत्‌ । ८. हस्ते निक्षिपति । ९. निचिक्षेप । १०, क्षार क्षते प्रक्षिपति . 
११. अमेध्यम्‌ । १२. संक्षिप्य । १४. न ममार न जीयेति। (ग) २. शीघ्रमिति सुकरम्‌, निसतमिति 
दुष्करम्‌ । ३. प्रवातेडपि । ४. सुदुलूभाः सर्वमनोरमा गिरः। ६. सुलभा रम्यता लोके दुर्लभ हि. 
गुणाज॑नम्‌ । ७. भृगो दुरासदः । ८. उत्सपिणी । १०. छिद्रान्वेषिणः । ११. हस्तगामिनीमकरोत्‌ 


. चतु घारासारैरवर्षद्‌ देवः । २. शासने । ३. वृत्तिम्‌। ४. एवं गते सति गर 
प य । (इ) स्वीकुर्वाणाः, प्रचलन्ति, शय्यायाम्‌, कम्बलः द्वितयी, उपयुज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya टान” > 


RR Digitized by ०१ डक चताढकोसदी 2१५ ०७र्वक्िप्रम २४६-२१३ ९) 


शब्दकोप-१२५० + २५ = १२७५] अभ्यास ५१ ˆ (व्याकरण) 
(क) आभरणम्‌ (आभूषण), मूर्घाभरणम्‌ (वेणी), ळळाटाभरणम्‌ (टिकुली), 
नासाभरणम्‌ (१. नथ, २. बुळाक), नासापुष्पम्‌ (नाक का फूल), कर्णपूरः (कनफूल), 
कुण्डलम्‌ (कान की वाली), कण्ठाभरणम्‌ (कण्ठा), ग्रेवेयकम्‌ (इसुळी), हारः (मोती का 
हार), एकावली (एक लड़ का हार); सुक्तावळी (मोती की माला), सज (पुष्प-माळा), 
फेयूरम(बाजूबन्द, ब्रेसलेट), कङ्कणम्‌(कंगन),काचवल्यम्‌ (चूड़ी), अङणुलीयकम्‌(अंगूटी), 
कटकः (सोने का कड़ा), त्रोटकम्‌ (हाथ का तोड़ा), मेखला (करधन),न्‌ पुरम्‌ (पाजेव), 
पादाभरणम्‌(छच्छे), मुकुटम्‌ (सुकुट),मुद्रिका(नामांकित अँगूठी),किंकिणी(घुँघरू) । (२५) 
. व्याकरण (मधु, कट, वद्‌, मुच्‌, क्तिन्‌, अण्‌, क्विप्‌) 
१. मधु और कर्तृ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो-शब्द० ६६, ६७) 
२. दुद्‌ और सुच्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ८१, ८ २) 
_ नियम १४६--(क्तिन्‌ प्रत्यय) (१) (स्त्रियां क्तिन्‌) धातुओं से स्त्रीलिंग में 
चिन प्रत्यय होता दै | क्तिन्‌ का ति' शेष रहता है | 'ति' प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग ही 
होते हैं | गुण या वृद्धि नहीं होगी । सम्प्रसारण होगा । ति प्रत्यय से भाववाचक संशा- 
शब्द बनते हूँ । जेसे--क >> कृतिः, धृतिः, स्तुतिः, भूतिः । “ति' प्रत्यय लगाकर रूप 
' बनाने के छिए देखो नियम २०८ (क), (ग) से (झ)। साधारणतया 'कतन्य़रत्ययान्त 
बा मत सान पर ति लगाने से ति-प्रत्ययान्त रूप बन जाते हैं। जैसे--गा>> 
त > गीति, गम्‌> गत> गति, वच> उक्त? उक्ति । (क) कति, हृति, धृति । 
(ग) गीति, पीति । (ध) उपमिति, स्थिति | (ङ) गति, मति, नतिं । (छ) जाति, खाति | 
(ज) उक्ति, इष्टि, सुति । (झ) ग्लानि, म्लानि। (२) (स्थागापापचो भावे) इनसे 
आवाथ से क्तिन्‌ | उपस्थितिः, शीतिः, संपीतिः, पक्तिः । (३) (ऊतियूति०) ये रूप बनते 
६-ऊतिः, हेतिः, कीर्तिः | (४) (संपदादिभ्यः०)संपद्‌ आदि से क्तिन्‌ संपत्तिः, विपत्तिः । 
नियम २४७- (अझ्‌ प्रत्यय) (कर्मण्यण्‌ ) कोई कर्मवाचक शब्द पहले हो तो 
धाठु से अणू (अ)प्रत्यय होता है । धावुको इदि होती है | कुम्भं करोतीति> कुम्मकारः। 
_ नियम २४८--(करिपू प्रत्यय) इन स्थानों पर क्किप्‌ प्रत्यय होता है । किपू का 
स लोप हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रहेगा । (१) (सत्सूद्विष०) उपसर्ग या आन्य 
ई शब्द पहले हो तो सद्‌ सू. द्विष्‌ दुह विद्‌ आदि से क्रिपू । उपनिषत्‌ । प्रसूः ! 
मित्रद्विट्‌ । गोधुक्‌ । वेदवित्‌ । (२) (क्विप्‌ च) धातुओं से किप्‌ होता है । उखासत्‌ , 
पणष्वत्‌ , वाहश्रट्‌ । (३) (ब्रह्मभूणबृत्रेपु किप्‌ ) ब्रह्म आदि पहले हों तो भूत अर्थ में हन्‌ 
घाउ से किप्‌ | ब्रह्मा, भ्रूणहा, इतरा । (४) (सुकर्मपापमन्त्रपुण्येपु जः) कर्म आदि पहले 
हाँ तो इ धातु से क्विप्‌ । त्‌ अन्त में जुड़ जाएगा | सुकृत , कर्मकृत्‌ , पापक्षत्‌ , मन्त्रकृत्‌ „ 
पुण्यक्कत्‌ | भूसुत्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । (५) (श्राजभास०) भ्राज , भासू , धुर, द्युत्‌ , 
ऊज, पुर्‌ आदि से क्किप्‌ होता है | विभ्राटू , भाः, धूः, विद्युत्‌, ऊर्क , पूः । 
नियम २४९-- (कनिप्‌ प्रत्यय) इन स्थानों पर क्निप होता है। इसका “वन! 
झेप रहता है | गुण नहीं होगा | रूप आत्मन्‌ के तुल्य । (१) (दृशेः कनिप ) ध्य धातु 
से क्निप्‌ू। पारदश्वा | (२) (राजनि युभिक्कजः) राजन्‌ पहले हो तो तो युध्‌ और कृ 
धाठ से किप्‌ | राजयुध्वा, राजक्कत्वा | (३) (सहदे च) सह पहले हो तो युध्‌ और क्र 
भाठ से | सहयुध्वा, सहकृत्वा | (४) (अन्येभ्योडपि०) अन्य धातुओं से भी क्कनिप्‌। 
इ> इत्वा, प्रातरित्वा | बीच में त्‌ लगा है । 
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अभ्यास ५१ 
_ सँस्कृत वनाओ- (क) (मधु, कतृ शब्द) १. मारे कमलो से मधु को पीते 
४! २. दुजनों क जिह्वाग्र पर मधु रहता है और हृदय में घोर बिप | ३. भोजन पकाने 
के लिए लकड़ियाँ (दारु) लाओ और कूएँ से जळ (अम्बु) लाओ । ४. पहाड़ की चोटी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रहते हैं | ५. आग पर राँगा (त्रपु) और लाख (जतु) पिघलाबो । 
९. आसू (अश्रु) मत गिराबो, धैर्य रखो । ७, प्रातः सेफ्टी-रेजर से दाढ़ी (ननु 
बनाओ । ८, व्रह्म जगत्‌ का कर्ता धर्ता और संहर्ता हे | (ख) (तुद्‌, मुच्‌ ) १. दुर्जन 
वाणीरूपी बाण से सजनों को दुःख देते हैं (तुद्‌) । २. भीम ने गदा से झत्रु को 
चोट सारी (तुटू ) | ३. रात्रि बीत गई, विस्तर छोड़ो (सुच्‌) । ४. मृर्गो पर बाण 
छोड़ता दै (मुच्‌ ) | ५. सत्यवादी सब पापों से मुक्त हो जाता है | ६. मारो या छोडो, 
यह आपकी इच्छा पर है । (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रत्यय) १. मनोरथ के लिए कुछ भी 
खगस्य नहीं दै | २. मरना मनुष्यो का स्वभाव है, इसका उल्टा जीवन दै । ३. 
अविवेक बढी आपत्तियों का घर दै । ४. विपत्ति में (विपद्‌) धैर्य ओर वैभव में क्षमा, यह 
महात्माओं में ही होता है | ५. विपत्ति में घेर्य घारण करके रहना चाहिए। ६. जन्म लेने- 
चाला को विपत्ति आती ही हे । ७. विपत्ति के पीछे विपत्तिऔर संपत्ति के पीछे संपत्ति 
चलती है । ८. संपत्तियाँ अच्छे आचरणवालों को भी विचलित कर देती हें । ९. यह 
वचन मर्भवेधी है | १०. प्राणियों की इस असारता को धिक्कार है । (घ) (ससमी) 
१, भव्यो पर पक्षपात होता ही है | २. सब अपने साथियों पर विश्वास करते हैं | ३. 
गायः ऐश्वर्य से उन्मत्तां में ये विकार बढ़ते हैं | ४. प्रजा राजा पर बहुत अनुरक्त है। 
५, साहस में श्री रहती है । ६. उसने चावलों को धूप में डाला । ७. पढ़ाई झुरू करने 
के समय क्‍यों खेल रहे हो ? ८. प्रसन्नता के स्थान पर दुःख न करो । ९. वर्षा रुकने 
पर चह घर गया | १०. यह वात मेरी समझ के बाहर है । ११. आप मेरे पिता की जगह 
पर हैं । १२. मेरी आवाज की पहुँच के अन्दर रहा | १३. सिपाही के आते ही चोर 
भाग गए । १४, तुम्हारे रहते हुए कौन दीना को दुःख दे सकता है । १५. यज्ञ करने 
पर वर्षा हुई । १६. आए हुए बच्चों को मिठाई दो। (ङ) (आमूपणवर्ग) अलंकार 
शरीर को अलंकृत करते हैं | सधवा स्त्रिया सिर पर वेणी, माथे पर मुकुट और टिकुली, 
नाक में नथ और नाक का फूल, कान में कनफूल ओर बाळी, गले में हँसुली, कण्ठा, 
गोती का हार और फूल-माला, बाँद में बाजूबन्द, कलाई में कंगन और चूड़ी, अँगुलियों 
मे अँगूठी, कमर में करधन, पैरों में पाजेब, रूच्छे और घुँघरू पहनती हैं । 
फेल: „ हालाहलम्‌ । ५. 1 ६. पातय । ८, कुं, धतुं, संहतुं । २. 
चार हा बु) F ० दाय्यां सुञ्च । रट र अगतिः । हा मरणं प्रकृतिः उ 
विक्वृतिजी वितमुच्यते बुधैः । २. अविवेकः परमापदां पदम्‌। ०० अवलम्ब्य । ६. विषदुत्पत्तिमता- ` 
मुपखिता | ७. विपद्‌ विपदमचुवध्नाति सपत्‌ संपदम्‌ । ८. साधुड्त्तानपि विक्षिपन्ति। ९. मर्मच्छिद्‌। ` 
१०. धिगिमां देहसृतामसारताम्‌। (घ) २. सर्वः सगन्धेषु विश्वसिति। २. मूर्च्छन्ति । ६ सूर्योतपे 
दसत्रती ! ७. अध्ययने प्रारव्धव्ये । ८° हर्पखाने अर्छ विषादेन। ५. शान्ते पानीये । १०. सस 
घियः पथि न वर्तते । ११. पितृस्थाने वर्तते । १२. अवणगोचरे तिष्ठ। १३. प्रविष्टमात्र एव रक्षिणि । | 
१४. स्वयि वतमाने । १६. आगतेभ्यः । FE कि 
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शन्दकोष-१२७५ + २५ = १३००] अभ्यास ५२ (व्याकरण) 

(क) सिन्दूरम्‌ (सिन्दूर), चूर्णकम्‌ (पाउडर), बिन्दुः (बिन्दी), ललाटिका 
(टीका), तिलकम्‌ (तिलक), पत्रलेखा (पत्रलेखा), कभलम (काजल), गन्धतेलम्‌ (इत्र), 
हैमम्‌ (स्नो), शरः (क्रीम), दर्षणः (शीशा), अनी (कची), ,ओष्टरङ्जनम्‌ (लिपस्टिक), 
कपोलरञ्ञनम्‌ (रूज), नखरज्ञनम्‌ (नेल पालिश), फेनिलम्‌ (साबुन), श्रङ्गारफलकम्‌ 
(ड्रसिंग टेबुल), रोममाजेनी (बुद), दन्तधावनम्‌ (१. दाँत का ब्रुश, २. दातून), दन्त- 
पिष्टकम्‌ (इथ पेस्ट), दन्तचूर्णम्‌ (१. द्र्थ पाउडर, २. मंजन), मेन्धिका ( मेंहदी ), 
अलक्तकः (लाक्षारस, महावर), उद्वर्तनम्‌ (उबय्न); श्रङ्घारधानम्‌ (सिंगारदान) (२५) 

व्याकरण (जगत्‌, छिद्‌, मिद्‌ , इष्णु, खश्‌ आदि प्रत्यय) 

१. जगत्‌ शब्द के रूप स्मरण करो (देखो शब्द० ६८) 

२. छिद्‌ ओर मिद्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ८३, ८४) 

र नियम २५०--(इष्णुप्च्‌ प्रत्यय) (अलंकृजूनिराक्रुजू०) अलंकृ, निराक्ष आदि 
धातुओं से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है | इप्णु दोष रहता है । धात॒ को गुण,गुरुवत्‌ रूप। अळंक 
रिष्णुः। निराकरिष्णुः । उत्पतिष्णुः | उन्मदिष्णुः। रोचिष्णुः । वर्धिष्णुः । सहिष्णु: | चरिष्णुः । 

नियम २५१--(खर प्रत्यय) इन स्थानों पर खश होता दै । इसका अ शेष 
रहता है । (अरुद्विषद०) खश होने पर पहले अजन्त शब्द के अन्त में “म्‌” जुड़ जाएगा । 
गुण होगा । (१) (एजेः खश्‌) एजि धातु से खश्‌ (अ) । जनमेजयतीति जनमेजयः । 
(२) इन स्थानों पर खश्‌ होता दै स्तनन्धयः, अम्र॑लिददो वायुः, मितम्पचः, विधुन्तुदः, 
अर्न्तुदः, असूयम्पश्या, ललाटन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समझने 
अर्थ में खश्‌ | पण्डितंमन्यः । कालिंमन्या | ख््रियंमन्यः | नरंमन्यः । 

_ नियम २५२--(खच्‌ प्रत्यय) खच्‌ का अ शेष रहता है । पूर्वपद में म्‌ जुड़ेगा ! 
गुण होगा | (१) (प्रियवशे वदः खच्‌ ) प्रिय, वश पहले हाँ तो बदू से खच्‌ । प्रियंवद, 
वशंचदः । (२) (गमेः सुपि, विहायसो विहः) गम्‌ धातु से खच्‌ | भुजंगमः, भुजंगः । 
विहंगमः, विहंगः । (३) (द्विषत्परयोस्तामेः) द्विपत्‌ या पर पहले हों तो तापि से खच्‌ । 
द्रिपन्तपः, परन्तपः | (४) इन स्थानों पर खच्‌ होता दै--वाचंयगः, पुरन्दरः, सर्वसहः, 
कूलंकषा नदी, भयंकरः, अभयंकरः, भद्रंकरः, विश्वंभरः, पतिंवरा कन्या, अरिन्दमः | 

नियम २५३- (अधुच्‌) अथुच्‌ का अथु शेष रहता है । गुण होगा । (ट्वितो- 
ऽधुच्‌ ) जिन धातुओं में से ड़ हटा है, वहाँ अथुच्‌ होगा । वेप्‌> वेपथुः, श्रि > श्वयथुः । 
नियम २५४--(द्रन्‌) (दाम्नीशस्‌०)दा,नी,शस्‌ , स्ठु आदि से ष्टन्‌ होता है । 


इसका त्र शेष रहता है | गुण होगा | दात्रम्‌ ,नेत्रम्‌ ,शस्नम्‌ | पत्‌ > पत्रम्‌ | दंश द्रा } ` 


नियम २५५- (इत्र) (अतिंदधूसूखन०) ऋ, ळू, धू, पू, खन्‌, सह्‌, चर 
धातुओं से इत्र प्रत्यय होता है । गुण होगा | अरित्रम्‌ , लवित्रम्‌ , खनित्रम्‌, चरित्रम्‌ ! 
नियम २५६--(उ) (सनाशंसभिक्ष उः) सन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त में हो उनसे, 
आइांस्‌ और भिक्ष्‌ घातु से उ प्रत्यय होता है | चिकीर्षुः, आइांसुः, भिक्षुः । 
नियम २५७--(ड) ड का अ शेप रहता है | टि का लोप होगा । (१) 
(सप्तम्यां जनेडः) सप्तम्यन्त शब्द पहले हो तो जन्‌ धातु से ड । सरसिजम्‌, सरोजम्‌ | 
(२) इन स्थानों पर भी ड होता है--प्रजा, अजः, द्विजः | ; 
नियस २५८- (अ) (अ प्रत्ययात्‌ ) प्रत्ययान्त धातु से स्त्रीलिंग में अ। वाद 
में टापू | चिकीर्षा । नियम २५९ (युच्‌ ) (प्यासश्रन्थों०) प्यन्त से युच्‌ (अन) 
होता है । कारि> कारणा | हारणा, धारणा । 
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प अभ्यास ५२ 

संस्कृत वनाओ :--(क) (जगत्‌ शब्द) १. सूर्य जंगम और स्थावर का 
आत्मा है। २. जगत्‌ के माता-पिता पार्वती और शिव की वन्दना करता हूँ । २. 
यह सारा संसार ही नश्वर हे, इसमें भी यह शरीर और अधिक नच्वर है | ४. यदि 
एक ही काम से संसार को वश में करना चाहते हो तो पर-निन्दा से वाणी को रोको | 
५. पत्नी के वियोग में यह सारा संसार वनवत्‌ हो जाता है । ६. पत्नी के स्वर्गवास 
होने पर संसार जीर्ण अरण्यवत्‌ हो जाता है | ७. मुरा ऊँची छलांग के कारण आकाश 
में अधिक और भूमि पर कम चल रहा है (वियत्‌) । ८. दक्ष से पत्ते गिर रहे हैं 
(पतत्‌) । ९. लता से फूल गिरे (पतितवत्‌) । (ख) (छिद्‌, भिदू धातु) १. इस 
आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं (छिद्‌ ) । २. हमारे बन्धनो को कारो (छिदू)। ३. 
तृष्णा को नष्ट करो (छिद्‌) | ४. मेरे इस संशय को दूर करो (छिद्‌ )। ५. इससे हमार! 


> 


कानो में पडते ही समाप्त हो जाती है। १०. उड़द को पीसता है (पिप) । ११. 
बह्‌ व्यर्थं ही पिष्टपेषण करता है । (ग) (इप्णु आदि) १. वन उनकर रहनेवाछे छोग 
बालों में तेल और इत्र डालते हैं, कंधी से वाळों को सँवारते हैं, मुँह पर स्नो और क्रीम 
लगाते हैं । दाँत के ब्रुश पर टूथ पेस्ट लेकर दाँत साफ करते हैं | जूतों पर पाढिश 
कराते हैं. और वस्नो पर छोहा कराते हैं । २. बढे आदमी मर्मवेधी वचन कभी नहीं 
कहते | ३. कमल शोवाळ से घिरा हुआ भी मनोहर होता है | ४. सज्जन प्रियवादी, 
शिष्य आज्ञाकारी, दुर्जन भयंकर, सत्पुरुष अभयंकर, मुनि वाझसंयमी, राजा शत्रुनाशी, 
सहृळ गगनचुम्वी, राहु चन्द्र-पीडक, सूर्य लळारतापी और कृपण सितभक्षी है। (घ) 
(प्रसाधनवर्ग) स्त्रिया प्रायः श्रंगार-प्रिय होती हैं । ये सज-धज कर रहना चाहती हैं | 
७ च चाड क = ५७, we काजल 

घे सिर में सिन्दूर लगाती हैं, माथे पर टीका आर बेंदी लगाती हैं, आँखों म काजल, 
देह में उबटन, नाखूनों पर नेल पालिश, गाळा पर रूज, ` ओठा पर लिपस्टिक, मुह 
पर स्नो और क्रीम, पैरों में महावर और हाथों पर मेंहदी लगाती ह | ड्रेसिंग टेबुल पर 
संगारदान और श्रृंगार का सामान रखती हैं । कुछ खियाँ जूड़ा बांघती हैं, कुछ जडे 
६ जाली लगाती हैं और कुछ वालों में काटा लगाती हूँ 

संकेतः--(क) १- जगतस्तस्थुषश्च । २. पितरौ । ३. निखिळं जगदेव नश्वरम्‌, नितराम्‌। 
४. यदीच्छसि वश्चीकतुम्‌, परापबादात्‌, निवारय | ५५ प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं छि 
अबति । ६. जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे झुपरते। ७. उदअप्छतत्वाद, वियति | ८- पतन्ति सन्ति । 
९, पृतितबन्ति | (ख) २. पाशान्‌ । ४. छिन्वि। “न नः किंचिद छियते । ६. भित्ता | 
तवा गर्दभरोहणम्‌। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध: पुरुषों भवेत । ८. अभिनत्‌। १, षदूकर्णो भियते 
मन्त्रः । १०. माषपेपं पिनष्टि । (ग) १- अलंकरिष्णवः, प्रसाधयन्ति, पादूरजन योजयन्ति, अयस्काः | 
रन्ति । २, अरन्तुदत्वं महतां छागोचरः । ₹- सरसिजमनुविङ शैवछेनापि रम्यम्‌ । ४ मियंवदर 
वञञंबदः, वाचंयमः, अरिन्दमः, अभ्रंलिद्दः, विधुन्तुदः, उखान, मितंपचः। (घ) 
अबन्ति । वेणीबन्थं बध्नन्ति, वेणीजालं युअन्ति, केशशकान्‌ । FF 
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झाब्द्कोप-१३०० + २५ = १३२५] अभ्यास ५३ (व्याकरण) 
(क) ग्रामः (गाँव), नगरी (कस्वा), नगरम्‌ (शहर), कुटी (कुटिया), भवनम्‌ 
(मकान), प्रासादः (महल), मार्गः (सड़क), राजमार्गः (मुख्य सड़क), सन्मार्गः (कच्ची 
सड़क), ृढमायंः (पक्की सड़क), रथ्या (चौड़ी सड़क), वीथिका (१. गली, २. गेलरी), 
नगरपालिका (म्युनिसिपलिटी), निगमः (कापोरेशन), नगराभ्यक्षः(म्युनिसिपछ चेयरमैन), 
निगमाध्यक्षः (मेयर), चदुष्पथः (१. चौक, २. चौराहा), पुरोद्यानम्‌ (पार्क), रक्षिस्थानम्‌ 
(थाना), कोरपालिका (कोतवाली), जनमार्गः(आम रास्ता), उपवेशणहम्‌ (ड्राइंग रूम), 
भोजनग्रहम्‌ (डाइनिंग रूम), स्नानागारम्‌ (बाथ रूम), भाण्डागारम्‌ (स्टोर रूम) | (२५) 
व्याकरण (नामन्‌ , शर्मन्‌ , हिंस्‌ , भक्ष , अपत्यार्थक प्रत्यय) 
१. नामन्‌ ओर शर्मन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (दे० शब्द० ६९, ७०) 
२, हिंसू और भज्ञू धातुओं के रूप स्मरण करो । (दे० धातु० ८५, ८६) 
नियम २६०--सारे तद्धित के लिए यह नियम मुख्यतया स्मरण कर ले | 
(तद्धितेप्वचामादेः, किति च) जिस तद्धित प्रत्यय में से णू, जया क हटा होगा, वहाँ पर 
शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जायगी। (१) ञ्‌ हटेवाले प्रत्यय | जैसे--अज्‌ , इञ्‌ ,इञ्‌ , 
ठम्‌। (२) ण्‌ हटेवाले प्रत्यय--अण्‌ , छण्‌ , प्य । (३) क्‌ हरे वाले = उक्‌ , ढक्‌ | 
नियम २६१--(अण्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थात्‌ पुत्र या पुत्री के अर्थ में इन 
स्थानां पर अणू प्रत्यय होगा । अणू का अ शेष रहेगा । शब्द के प्रथम अक्षर को ब्रि ! 
(यस्येति च) शब्द के अन्तिम अ, आ, इ और ई का लोप हो जायगा । (१) (तस्या- 
पत्यम्‌ ) अपत्य अथ में अण्‌ (अ) होगा । वसुदेवस्यापत्यम्‌> वासुदेवः । उपगु > ओप- 
शवः । (२) (अश्वपत्यादिभ्यश्च) अश्वपति आदि से अपत्य अर्थ में अण्‌ | अश्वपतिः 
आश्वपतम्‌ । गणपति गाणपतम्‌ | (३) (शिचादिभ्योऽण्‌ ) शिव आदि से अणू | शिव- 
स्यापत्य ~ ~ a Ne 
यापत्यम्‌ शेवः | गङ्गा> गाङ्गः । (8) (ऋष्यन्धकदृष्णि०) ऋषि, अन्धकवंशी, इष्णिवंशी 
और कुरुबंशी से अपत्यार्थ में अणू | वसिष्ठ > वासिः । विश्वामित्रः वैश्वामित्रः । 
अनिरुद्ध> आनिरुद्धः | मकुळ> नाकुलः । सहदेव> साहदेवः | (५) (मातुरुत्संख्यां०) 
डोई ५, ~ च 6 es 
कोंड संख्या, सम्‌ या भद्र पहले होगा तो मातृ शब्द से अपस्यार्थ में अणू | मातृ को 
सातुर_हो जायगा | द्विमात्‌ >हैमातुरः । षण्मातृ >पाण्मातुरः । संमातृ> सांमातुरः | 
नियम २९२--(इजू प्रत्यय) अपत्य अर्थ में इन स्थानों पर इज प्रत्यय होगा । 
इज का इ शेष रहेगा | शब्द के प्रथम अक्षर को इद्धि। हरिवत्‌ रूप चलेंगे । (१) (अत 
इञ्‌) अकारान्त शब्दों से इञ्‌। दशरथ>दाशरथिः (राम)। दक्ष> दाक्षिः | 
सुमित्रा> सोमित्रिः (लक्ष्मण) | द्रोण >द्रोणिः (अश्वत्थामा) । (२) (वाह्यादिभ्यश्व) वाहु 
आदि से इभ्‌। उ को गुण ओ होकर अव्‌ हो जाएगा । वाहुः> बाहविः । 
` नियम २६३--(ढक प्रत्यय) अपत्य अर्थ में इनन स्थानों पर ढक्‌ होगा प ढ़ 
को एय हो जायगा । प्रथम स्वर को वृद्धि । (१) (स्रीभ्यो ढक) स्त्रीलिंग शब्दों में ढक 
(एय) | विनता >वैनतेयः । भगिनी? भागिनेयः । (२) (दृथचः) दो स्वरवाले स्त्रीलिंग 
शब्दों से ढक्‌ । कुन्ती >कोन्तेयः, माद्री > माद्रेयः, राधा >>राधेयः, गज्ञा> गाङ्गेयः । 
नियम २६४--(ण्य प्रत्यय) अपत्यार्थ में प्य । य शेष रहेगा । प्रथम स्वर को 
बृद्धि | (१) (दित्यदित्या ०) दिति,अदिति, आदित्य,पति अन्तवाले शब्दों से ण्य | दिति> 
` दैत्यः, अदिति> आदित्यः, , आदित्य> आदित्यः, प्रजापति> प्राजापत्यः । (२) 
(कुरुनादिभ्यो प्यः) कुरुवंशी और नकारादि से ण्य | कुरु> कौरव्यः | निषध > नेषध्यः | 
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- विद्युदगृहाणि, उदयन्त्राणि, पाकशाला, शयनगृहम्‌ , वासगृहम्‌, निष्कुदाः ` 


क्व शमत $वहिस्‌ मयित ववि १०७ 


है अभ्यास ५३ 

संस्कृत वनाओ--(क) (नामन्‌, शर्मन्‌ शब्द) १. उसने अपने पुत्र का 
ताम रघु रखा । २. मानी लोग आणों और सुख को सरलता से छोड़ देते हैं । ३. 
अपने किये कर्म को कौन नहीं भोगता (कर्मन्‌) १ ४. बह स्थलमाग से चल पड़ा 
(वमेन्‌ ) । ५. वे सन्मार्ग से जरा भी नहीं हरे (सद्वर्त्मन्‌ ) | ६. उसने मन, वचन, 
शरीर और कर्म से देशसेवा की | ७, उस वचन ने उस पर पूरा असर किया (मर्मन्‌) | 
(ख) (हिंस्‌ , भज्ञ धातु) १. जो निरपराध जीवां की हिंसा करता है, वह पापी होता 
है (हिंस्‌ ) | २. शुभ कर्म पापों को नष्ट करता हे (हिस्‌ ) । ३. किसी भी जीव को न 
मारो | ४. बन्दर वगीचे को तोइ-फोड रहा हे (भज्ञ ) । ५. राम ने धनुष को तोड़ 
दिया (भज्लू ) | ६. कुलमर्यादाओं को न तोड़े । ७. यह सुन्दर भाषण उसकी वाग्मिता 
को ज्यक्त करता हे (वि + अझ ) | (ग) (अपत्यार्थक) १. दाशरथि राम ने जामद्रन्य 
रास को निर्भोकता से उत्तर दिया । २. वासुदेव ने कुन्ती के पुत्र अर्जुन का सारथि 
होना स्वीकार किया । ३. एथा के पुत्र भीम ने 'एतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन को मार 
दिया । ४. राधा के पुत्र कर्ण ने द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा से कहा--में सारथि होऊँ या 
सारथि-पुन्न, अथवा जो कुछ भी होऊँ, इससे क्या ! सत्कुळ में जन्म होना भाग्याधीन 
है, पर पुरुपार्थ करना मेरे हाथ में है । ५. माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव युधिष्टिर 
के साथ ही वन में गए । ६. सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने कभी भी राम का साथ नहीं 
छोड़ा । (घ) (पुरवर्ग) नगर में सजन, दुर्जन, विद्वान्‌ , अविद्वान्‌, धनिक, निर्धन, 
बढ़े-छोटे, हिन्दू , मुसलमान, इसाई सभी रहते हैं । नगर की उन्नति सभी नागरिकों का 
कर्तव्य है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और सहानुभूति से जन-जीवन सुखमय होता 
ठरे) अतः इन गुणों को अपनाना और इनका उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य है । प्रत्येक देश में गाँव कस्बे और नगर होते हैं । गाँवों में झोपडियाँ और 
कुरिया होती हैं, परन्तु नगरौं में मकान और महल अधिक होते हैं। शहरों मै पक्की 
सडके, चौड़ी सड़कें, मेन रोड और गलियाँ भी होती हैं । वहाँ पाक, बच्चों के पाक, 
विजलीघर, चाटर-वक्सं, थाना, कोतवाली मी होते हैं । छोटे शहरों में म्युनिसिपलिटी 
होती है और उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल-चेयरमैन होता है । बड़े शहरों में कार्पोरेशन 
होता है और उसका अध्यक्ष मेयर होता है। इनका काम होता है कि नगर की 
सुरक्षा करें और नगर की उन्नति के लिए सभी साधनों को अपनाबें। नगर में 
घर में साधारणतया ड्राइंगरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टोर रूम, रसोई, सोने का ड 
कमरा, रहने का कमरा, शौचालय, मूत्राळय और अतिथिगह होते हैं । कुछ मकानों मे ५७ 
यज्ञशाला और बगीचे भी होते है | 


संकेतः--(क) १. नाम्ना रघुं चकार । २. असून्‌ शर्म च। २. कर्म कः खकतमत्र न 
मुङ्के। ४. प्रतस्थे का । ५. सदूवर्मनो रेखामात्रमपि न व्यतोयुः । ६, मनोवाक्काय 
कर्ममिः । ७. तस्य हृद्यमर्मास्प॒शत्‌ । (ख) २. दुष्कृतानि हिनस्ति । ४. भनक्ति। हु 
(ग) २. पार्थः चार्तराष्ट्रम्‌ । ४. सूतो वा सूतपुत्रो वा । दैवायत्तं कुळे जन्म माव च पी 
सांतिध्यम्‌। (च) ज्येष्ठाः, कनिष्ठाः, यवनाः, इसुमतानुयायिनः, धारणम्‌ + उरजारू बालाना 
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शब्दकोप--१३२५ + २५० १३५०] अभ्यास ५४ (व्याकरण) 
(क) आपणः (दूकान), विपणिः (स्त्री०, बाजार), महाहट्टः (मंडी), प्राकारः 
(परकोटा), वृतिः (स्त्रीऽ, वाड, घेरा), भित्तिः (स्त्री०, दीवार), द्विभूमिकः (दुमंजिळा), 
त्रिभूमिकः (तिमंजिळा), चतुःशालम्‌ (चारों ओर मकान, बीच में आँगन), उरजः 
(झोपड़ी), मण्डपः (१. मंडप, २. टेन्ट), अन्तःपुरम्‌ (रनवास), देहली (देहली), प्रपा 
(प्याऊ), पथिकालयः (मुसाफिरखाना), अः (अटारी, घुर्जी), वलभी (छजा), गोपुरम्‌ 
(मुख्य द्वार), वेदिका (बेदी), द्वारम्‌ (द्वार), चत्वरम्‌(चबूतरा), अळिन्दः (घर के बाहर का 
'चबूतरा), अजिरम्‌ (आँगन), निश्रेणिः (सीढ़ी, काठ आदि की), सोपानम्‌ (सीढ़ी) (२५) | 
व्याकरण (ब्रह्मन्‌, अहन्‌, रुध्‌ , भुज्‌ , चातुरर्थिक ग्रत्यय) 
१, ब्रह्मन्‌ और अहन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७१, ७२) 
२. रुध्‌ और भुज्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ८७, ८८) 
नियम २६५--(रक्तार्थक) रंग आदि से रँगने अर्थ में ये प्रत्यय होते हे--(१) 
(तेन रक्त रागात्‌) जिससे रंगा जाए, उससे अणू (अ) प्रत्यय । प्रथम स्वर को वृद्धि | 
कषायः> काषायम्‌ (गेर से रँगा हुआ वस्त्र) । माञ्जिष्ठम्‌ (मँजीठ से रँगा हुआ) । 
(२) (नील्या अन्‌ ) नीली शब्द से अन्‌ (अ) । नीली > नीलम्‌ (नीळ से रंगा हुआ) । 
(३) (पीतात्कन्‌) पीत से कन्‌ (क) | पीतकम्‌ (पीले रंग से रँगा हुआ) (४) (हरिद्रा ०) 
हरिद्रा से अञ्‌ (अ) । हारिद्रम्‌ (हल्दी से रँगा हुआ) । 
नियम २६६--(कालार्थक) किसी नक्षत्र से युक्त समय या पूर्णिमा होगी तो 
ये प्रत्यय होंगे । (१) (नक्षत्रेण युक्तः काल) नक्षत्र से अण्‌ (अ) | पुष्य > पौषम्‌ अहः, 
पाषी रात्रिः (पुष्य से युक्त दिन या रात) । (२) (सास्मिन्‌०) नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा 
होने पर मास का वह नाम पड़ता है | अणू (अ) प्रत्यय । पुष्य से युक्त मास--पौषः | 
चित्रा > चेत्रः । विशाखा? वैशाखः । ज्येष्ठा >अ्येष्ठः | अषाढा >आपाढः | 
नियम २६७--(देवतार्थक) देवता अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं। (१) (सास्य 
देवता) अर्थ में अण्‌ (अ) । इन्द्र>ऐन्द्रं हविः (इन्द्र है देवता जिसका) । पशुपति>> 
पाञ॒पतम्‌ | (२) (सोमाद्‌ ख्यण्‌ ) सोम से व्यण्‌ (य) | सोम >> सौम्यम्‌ | (३) (बाय्इ्छु०) 
चायु आदि से यत्‌ (य) | वायु> वायव्यम्‌ | पितृ. पित्र्यम्‌ । (४) (अग्नेढक्‌ ) अग्नि 
से ढक्‌ । ढ को एय | अग्नि>आग्नेयम्‌ । 
नियम २६८--(संमूहार्थक) समूह अर्थ में ये प्रत्यय होते हेः-- (१) (तस्य 
समूहः) समूह अर्थ में अण्‌ (अ) । काक> काकम्‌ (काक-समूह) | बक> बाकम्‌ । (२) 
(भिक्षादिभ्योऽण्‌ ) भिक्षा आदि से अण्‌ (अ) | भिक्षा>मैक्षम्‌। युवति>यौबनम्‌ 
(स्त्री-समूह) । (्ामजनबन्धुभ्यस्तलू ) आम आदि से तळू (ता) | ग्रामता, जन>> 
जनता (जनसमूह) | बन्धु> बन्धुता । (४) (अनुदात्तादेरञ्‌ ) इनसे अञ्‌ (अ) होगा । 
कपोत >> कापोतम्‌ | मयूर> मायूरम्‌ (मयूर-समृह) । ् ह 
नियम २६९--(अध्ययनार्थक) पढ्ने या जानने अर्थ में ये प्रत्यय होते ह:-- 
(१) (तदधीते तदूवेद) पढ़ने या जानने अर्थ में अण्‌ (अ) । (न खाभ्यां०) संयुक्ताक्षरों 
में य से पहले ऐ, व्‌ से पहले औ लगेगा । व्याकरण>वैयाकरणः (व्याकरण पढ़ने या 
जाननेवाळा) । न्याय> नैयायिकः । (२) (क्रमादिभ्यों बुन्‌ ) क्रम आदि से इन्‌ (अक) 
होता है | मीमांसा > मीमांसकः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त त काका त Fe ey SEENON ° SN igs 2... वतन 


नि ae क... oe “क 


Digitized by Arya Samaj Foundation राय ai and eGangotrie 
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अभ्यास ५४ 
संस्कृत वनाओ- (क) (ब्रह्मन्‌, अहन, शब्द) १. ब्रह्म नित्य शद्ध बुद्ध सक्तः 
स्वभाव सर्वज्ञ और सर्वशाक्तियुक्त दै । २. सभी दानों में विद्यान्दान श्रेष्ठ है। ३. जो 
ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण होता है । ४. वह वेद में (ब्रह्मन्‌ ) निष्णात है । ५. 
चन्द्रमा चाण्डाळ के घर से (वेश्मन्‌) चाँदनी को नहीं हाता | ६. कवच (वर्मन्‌ ) 
धारण करो, त्यौहार (पर्वन्‌) मनाओ, वेद (ब्रह्मन्‌) पढ़ो, घर में (सझन्‌ ) सुख से 
रहो, शुभ लक्षण (लक्ष्मन्‌) धारण करो | ७. दिन ज्योति का प्रतीक है ओर रात्रि 
अन्धकार की | ८. दिन में ऐसा काम न करो, जिससे रात्रि दुःखद प्रतीत हो । ९. 
दिन प्रायः बीत गया हे । (ख) (रुध्‌ , भुज घातु) १. वह बाड़े में गायों को रोकता 
है । २. प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करे (रुघू )। ३. आशा 
का बन्धन ही ख्यां के अतिकोमल हृदय को वियोग के समय रोकता है (रुघ्‌) । 
४. विस्तरे पर बैठकर न खावे (भुज) | ५. पापी आदमी सैकड़ों दुःखा को भोगता 
है । ६. उसने राज्य का धरोहर की तरह पाळन किया (भुज्‌ , पर०) । ७. यह अकेत्य 
ही सम्पूर्ण पृथ्वी का पान करता है (भुज) । (ग) (चातुरथिक प्रत्यय) १. संन्यासी 
गेरुआ वस्न पहनते हैं । कुछ लोग नील से रगे हुए वस्रां को पहनते हैं, कुछ पीले रंग से 
रँगे हुए और कुछ हल्दी से रँगे हुए बन्नों को । २. संस्कृत में महीनों के नाम नक्षत्र के 
नामों से पड़े हैं । पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, उसके नाम से ही वह मास बाला 
जाता है । जैसे- चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चैत्र मास, विशाखा से बैशाख, 
ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अपाढा से आषाढ, श्रावणा से श्रावण, भद्रपदा से भाद्रपद, अश्विनी से 
आश्विन, कृत्तिका से कार्तिक, सृगशिरा से मार्गशीर्ष, पुष्य से पौष, मघा से माघ और 
कब्शुनी से फाल्गुन नाम पड़े हैं | ३. प्राचीन समय में बहुत से अदूभुत गुणोंवाले अस्त्र 
शे । जैसे--आग्नेय, वारुण, वायव्य, पाशुपत आदि | ४, जनता में प्रेम और, बन्धुता 
होनी चाहिए | ५. काक-समूह, वक-समूह, कपोत-समूइ और मयूर-समूह, ये अपने समूह 
के साथ ही रहते, उडते और बैठते हैं। ६. वैयाकरण व्याकरण पढ़ता है, नेयायिक 
न्याय को, मीमांसक मीमांसा को और वेदान्ती वेदान्त को । (घ) (पुरवर्ग) बडे शहरों 
में बाजार, मंडी और दूकाने होती हैं। जहाँ से नगरनिवासी सामान ळाकर अपना 
आवश्यक कार्य करते हैं । शहरों में दुमंजिले, तिमंजिछे, चौमंजिछे और आउ मंजिले 
सकान भी होते हैं । सीढ़ी के द्वारा ऊपर की मंजिलों पर पहुँचते हैं । आजकल बम्बई, 
कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लिफ्ट के द्वारा ऊपर की मंजिल पर सरलता से पहुंच है: 
जाते हैं और उससे ही उतर आते हैं । प्राचीन नगरों के चारों ओर परकोटा या वाड | 
होती थी । मकानों में अटारी, छना, दार, मुख्यदार, आँगन, सीढ़ी, र व्य जव 
देहली, रनवास, मंडप मी होते थे । नगरे में प्याऊ, मुसाफिरखाने आदि eS 
संकेत--(क) २. अछादानं विशिष्यते । ५. वेश्मनः | > विधिनतास प र [ 
प्रायमहः । (ख) १, ब्रजम्‌। २. आशाबन्धः, ४- शयनस्थो न जल नतव 
न्यासमिवामुनक्‌ । ७ मुनक्ति । (ब) चतुरमूमिका» अध्मूमिकाः भादा) र 
छ्ध्वंभूमिम्‌„ अवतरन्ति । ९12: | 
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शन्दकोप-१३५० + २५= १३७५] अभ्यास ५५ (व्याकरण) 
(क) गवाक्षः (खिड़की), छदिः (स्री०, छत), परछगवाक्षः (स्काई लाइट), 
वरण्डः (बरामदा), मकोष्टः (पोर्टिको), कुट्टिमम्‌ (फर्श), कपाटम्‌ (किवाड़), अर्गलम्‌ 
(अर्गला, किवाड के पीछे का डंडा), कीलः (चटकनी), नागदन्तकः (खटी), कक्षः 
(कमरा), महाकक्षः (हॉल), ल्घुकक्षः (कोठरी), सम्भः (खंबा), दारु (नपुं, लकड़ी), 
काचः (काच), अश्मचूर्णम्‌ (सीमेंट), प्रखेपः (शस्टर), तृणम्‌ (फूँस), त्रपु (नपुं०, टीन), 
चपुफलकम्‌ (टीन की चहर), लोहफलकम्‌ (छोड़े की चद्दर), प्रणालिका (नाली), 
खर्परः (खपड़ा) । (२४) । (घ) खर्प॑राइतम्‌ (खपड़ैल का) | (१) 
व्याकरण (हविष , धनुष्‌ , युज्‌ , तन्‌ , शैषिक प्रत्यय) 
१. हविषू और धनुष्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७३, ७४) 
२. युज्‌ और तन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु» ८९, ९०) 
निय २७०- (तत्र जातः, तत्र भवः) ससम्यन्त शब्दों से उत्पन्न होना आदि 
अर्था में दॉपिक प्रत्यय अण्‌ आदि होते ध मुख्य प्रत्यय ये द-(१) (शेपे) अपत्य 
आदि से दोप अथां में अणू आदि होते हें । चक्षुप> चाक्षुषं रूपम्‌ (आँख से देखने 
योग्य), श्रवण > श्रावणः शब्दः । (२) (राष्ट्रवारपाराद्‌०) राष्ट्र शब्द से घ (इय) और 
अवारपार से ख (ईन) होते हैं । राष्ट्रे जातः> राष्ट्रियः । अवारपार> अवारपारीणः | 
~ ~ 6 ०० और 
(३) (आमाच्रखजों) ग्राम से य ओर खञ्‌ (ईन) होते ह| । गम्यः, ग्रामीण: | (४) 
(दक्षिणापश्चात्‌०) दक्षिणा आदि से त्यकू (त्य) होता हे । दक्षिणा> दाक्षिणात्यः । 
पश्चात्‌ पाश्चात्त्यः | पुरस्‌ पौरस्त्यः (५) (द्युप्रागपाणुदक०) दिव्‌ पच्‌ अपाच्‌ 
उदच्‌ और प्रतीच्‌ से यत्‌ (य) होता है । दिव्यम्‌, प्राच्यम्‌, अपाच्यम्‌, उदीच्यम्‌, 
प्रतीच्यम्‌ । ४9 (अमेहक्ततसित्रेभ्य०) अमा, इह, क, तः और त्र प्रत्ययान्त से त्यप्‌ 
(त्य) होता है । अमात्यः, इहत्यः, क्त्यः, ततस्त्यः, तत्रत्यः । (७) (त्यदादीनि च) 
त्यदू आदि सर्वनामा की बृद्ध संज्ञा होने सेछ (ईय) प्रत्यय | तदीथः । यदीयः । (८) 
(वद्धाच्छः) शब्द का प्रथम अक्षर दीर्घ हो तो छ (ईय) प्रत्यय । झाला >शझालीयः | 
मालीयः । (९) (भवतडकछसो) भवत्‌ शब्द से ठक (क) और छस्‌ (ईय) होते है ¦ 
भावत्कः, भवदीयः | (१०) (युष्मदस्मदो०) युष्मदू अस्मद्‌ शब्द के ये रूप बनते हैँ- - 
युष्मदीयः (तुम्हारा), यौष्माकीणः, यौष्माकः, तावकीनः (तेरा), तावकः, त्वदीयः । 
अस्मदीयः, आस्माकीनः, आस्माकः, मामकीनः, मामकः, मदीयः | (११) (कालाठ्ठम्‌ ) 
काळवा'चको से उञ्‌ (इक) | मास>मासिकम्‌ | वार्षिकम्‌। (१९) (सायंचिरं०) सायं चिरं 
आदि के अन्त में तन लग जाता है | सायन्तनम्‌, चिरन्तनम्‌, पुरातनम्‌, सनातनम । 
नियम २७१--(प्रभवति) उत्पन्न होना अर्थ में अणू (अ) । दिमवत्‌ः> 
हैमवती गङ्गा | 
नियम २७२--(अधिङ्गत्य कृते०) जिस विषय को लेकर ग्रन्थ बनाया जाए, 
बहाँ अण्‌ आदि | शकुन्तला” शाकुन्तलम्‌| कहानी आदि में प्रत्यय का लोप | वासवदत्ता । 
नियम २७३---(तेन प्रोक्तम्‌) ति अर्थ में अण आदि । पाणिनि> पाणिनीयम्‌ । 
नियम २७४- इन अर्था में भी अण्‌ (अ) या इक लगता है। (१) (तदू- 
गच्छति०) रासा था दूत का जाना । सुन्त>लोष्नः | (२) (सोऽस्य निवासः) निवास 
अर्थ में अण्‌ | लौमः । (३) (तस्येदम्‌) इसका यह है अर्थ में अणू | शरद्‌ शारदम्‌ | 
(४) ($ते ग्रन्थे) अन्थ अर्थ में । वररुचि>> वारर्चम्‌ | 
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अभ्यास ५५ 
संस्कृत वनाओ--(क) (हविपू , घनुप शब्द) १. अग्नि विधिपूर्वक हुत हवि 
को देवों को पहुँचाता है । २. वह सामग्री और घी से हवन करता हे । ३. अग्नि 
पर घी को (सपिप्‌) पिघळाओ । ४. आकाश में तारों (ज्योतिप्‌) की ज्योति (रोचिप्‌ ) 
चमक रही है । ५. उसने धनुष पर अमोघ वाण रखा। ६. आँख से (चक्षुष्‌) प 
आगे पैर रखो । ७. यह शरीर बिना कृत्रिमता के ही सुन्दर है (वपुष ) | ८, इसका 
शरीर हप से रोमांचित है । ९. आयु मर्सस्थळां की रक्षा करती है (आयुष्‌) | १०. 
प्राण ही जीवां की आयु है। (ख) (युज्‌ , तन्‌ धातु०) १. वे सुख के अर्थ सें विषय शब्द 
का प्रयोग नहीं करते हें । २. आत्मा को परमात्मा में लगाओ | ३. उसने आशीर्वाद 
दिया । ४. कल नाटक खेला जाएगा (प्रयुज्‌ ) | ५. ऋषि अंसाधुदर्शी हैं, जो इस 
झकुन्तला को आश्रम के कार्यों में लगाते हैं (नियुज्‌ ) 1६. उन्मत्त मनुष्य को मूर्खता भी 
नहीं छोढ़ती है (वियुज्‌ ) | ७. सौभाग्य से उसकी जान नहीं गईं (वियुज्‌ ) | ८. विद्या 
का सत्कार्य में उपयोग करे (उपयुज्‌ ) | ९. मलिन भी चन्द्रमा का चिह्न शोभा को 
करता है (तन्‌) | १०. सज्जनो की संगति क्या मंगळ नहीं करती हे (आतन्‌) ? 
११, सत्संगति दिशाओं में कीतिं को पैलाती है (तन्‌)। १२. नोकरों ने शामियाने 
को फैलाया (वितन्‌) | (ग) (शैषिक प्रत्यय) १. पौरस्त्य और पाश्चात्य संस्कृतियाँ में - 
भेद होते हुए भी पर्याप्त समानता है। दोनों ही मौलिक सिद्धान्तों को मानते और 
अपनाते हैं । पुरातन दो या नूतन, सभी संस्कृतियों ने विश्व को लाम पहुँचाया है | २. 
हे गोविन्द, तुम्हारी वस्तु तुम्हे भेंट करतें हे । ३. पाणिनीय अष्टाध्यायी सारे व्याकरणां 
का सार है और विद्वत्ता की पराकाष्ठा है। ४, विद्यालयों और महाविद्यालयों में पाक्षिक, 
आसिक, त्रैमासिक, पाण्मासिक और वार्षिक परीक्षाएँ भी होती हैं । ५. कन्या पराई 
८ संपत्ति है | (घ) (ग्ह्वर्ग) निवास के लिए घरों की आवश्यकता सदा रहती है और सदा 
| रहेंगी | समयानुसार इनकी निर्माण-विधि में अन्तर होता रहा है। प्राचीन समय में 
| गरामा में मकान पूँस के या खपड़ेल के होते थे । आजकल मी ग्रामा मे अधिक मकान 
फूँस और खपड़ैल के हैं | नगरों में अधिकांश मकान पक्की इँटा के होते हैँ । उनमें पक्की 
ईटा की छते होती हैं | खिड़कियाँ, स्काईळाइट, बरामदा, फर्श, किवाइ, चटकनी, खटी | 
आदि भी होती हैं | मकानों में सीमेंट का प्लास्टर होता है । कुछ मकानों पर टीन या 
लोहे की चहरें भी लगाई जाती हें | पहाड़ में मकानों में लकड़ी और काँच अधिक न 
लगाया जाता है, जिससे खिड़की आदि बन्द होने पर भी प्रकाश अन्दर आ सके और ड 
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कमरों में अँधेरा न हो | 

1 संकेत :--(क) १. वहति । २. हविषा, जुद्दोति । २. सर्पिः द्रावय । ४. रोचींपि घोतन्ते । 
१ ५, समधत्त । ७. इदं किलाव्याजमनोहरं बपुः । ९. आयुमेर्माणि रक्षति । १०. प्राणो हि भूताना- 


मायुः। (ख) १, सुखार्थ विषयशब्द न प्रयुजते। २. आरिपं युयुजे । ४. प्रयोक्ष्यते । ५. | 
आश्रमधमें नियुझे । ६. वियुङ्खे । ७. प्राणेन व्ययुज्यत। ८. उपयुशीत। ५. लक्ष्म लक्ष्मी 
तनोति । १०. सङ्ग: सतां विसु न मङ्गलमातनोति | १२. चन्द्रातपं का । (ग) २. तुभ्यमेव 
समर्पये । ४. पाक्षिक्यः, वाषिक्यः । ५, अथों हि बन्या परकीय एव । (घ) पभवेष्टकानिमितातिः 


अवरुद्धेष्त्रपि । के 
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९१२ | प्राढ-रचनानुवा दकामुदी ९ नियम २७५-२७९ ) 


रान्दकोष-- १३७५ + २५ = १४०० ] अभ्यास ५६ ( व्याकरण ) 

(ग) अङ्ग (१. संवोधन, २. आदरार्थमे), अथ (१, मंगळार्थक, २. प्रारम्भ म, 
३. बाद में, ४. प्रश्नार्थक), अथ किम्‌ (१. ओर क्या, २. हा), अधिङत्य (बारे में), अपि 
(१. भी, २. प्रश्नार्थक, ३. संशय), आम्‌ (हा), इति (१. कथनोद्धरण मैं, २. अतएव), 
इच (१. सहृ, २. मानो), कच्चित्‌ (आशा करता हूँ कि), क' ' “कक (बहुत अन्तर-सूचक), 
कामम्‌ (भले ही), किसुत (क्या भळा), किल (१. वस्तुतः, २. ऐसा कहते हे, २. आशा 
अर्थ में), खळ (१. वस्तुतः, २. प्राथनासूचक) ३. निषेधार्थक, ४. क्योंकि), ततः (१, 
इसलिए, २. तो, ३. वहाँ से, ४..आगे), तथा (१. वैसा, २. और भी, ३. हाँ), तावत्‌ 
(१. तो, २. तब तक, ३. अभी, ४. वस्तुतः), दिष्टया (१. भाग्य से, २. बधाई देना), 
ना "न (अवश्य), न नु (१. अवश्य, २. कृपया, ३. क्या) ४. चूँकि), बत (खेद, हप), 
यथा" तथा (१, जेसा-वेसा, २. इस प्रकार ' “कि, ३. चके' ` "इसलिए, ४. यदि तो, 
५, जितना' ` 'उतना); यावत! ` 'तावत्‌ (१. उतना ही' " जितना, २. सब, ३. जबतक' ` 
तब्रतक, ४. ज्योंही' ` त्योंही), बरं’ `न (अच्छा दवैः ` न कि), स्थाने (उचित है) | (२५) 

व्याकरण (पयस्‌, मनस्‌ , ज्ञा धातु, मत्वर्थक प्रत्यय) । 

१. पयस्‌ और मनस्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७५, ७६) 

२. ज्ञा धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९६) 

नियम २७०--(१) (तदस्यास्स्यस्मिन्निति मतुपू) इसके पास है या इसम 
है, इन अर्था में मतुप्‌ प्रत्यय होता है । इसका मत्‌ शेष रहता है । पुं० में भगवत्‌ के 
तुल्य रूप चलेंगे, खरी? ई लगाकर नदीवत्‌, नपुं० में जगत्‌ के तुल्य । (२) (मादुप- 
धायाश्र०) शब्द के अन्त में या उपधा में अ, आ या मू हो तो मत्‌ के म को ब होता 
है, अर्थात्‌ मत्‌>वत्‌ | धन> धनवान्‌ (धनयुक्त) | गुणवान, विद्यावान्‌, धीमान्‌, 
श्रीमान्‌, बुद्धिमान्‌ | यच आदि के बाद म को व नहीं होगा | यवमान्‌, सूमिमान्‌ | 
(३) (झयः) दर्ग के १ से ४ के बाद मत्‌ को वत्‌ होगा । विद्युत्‌ > विद्युत्वान्‌ । (४) 
(रसादिभ्यश्च) रस आदि से मतुपू प्रत्यय होता है । रसवान्‌, रूपवान्‌ । 

नियम २७६--(अत इनिठनौ) अकारान्त शब्दों से युक्त या वाला अथ में 
इनि (इन्‌) और टन्‌ (इक) प्रत्यय होते हैं| दण्ड > दण्डी, दण्डिकः (दण्डवाला) । 
धन>> धनी, ne | इन-प्रत्ययान्त के रूप पुं० में करिन के तुल्य, स्री में इ लगा- 
कर नदीवत्‌, नपुं० में मनोहारिन्‌ के तुल्य | 

नियम २७७--(लोमादिपामादि०) (१) लोमन्‌ आदि से श प्रत्यय | 
ळोमन्‌>लोमशः (दोभयुक्त) | रोमन्‌>रोमशः । (२) पामन्‌ आदि से न प्रत्यय | 
पामन्‌>पामनः (खाजवाळा), अज्ञ>अङ्गना (स्री), लक्ष्मी >> लक्ष्मणः (लक्ष्मीयुक्त) । 
(३) पिच्छ आदि से इळ्च्‌ (इल) | पिच्छ > पिच्छिलः | उरस्‌ > उरसिल; । 

नियम २७८- (तदस्व संजातं? युक्त अर्थ मे तारका आदिशब्दों से इतच (इत) 
प्रत्यय होगा । तारका > तारकितं नमः । पुष्पितः, कुसुमितः, दुःखितः,अडकुरित:,क्षुधितः । 

, नियम २७९ कुछ मल्वर्थक प्रत्यय ये हैंः--(१) (अस्मायामेधा०) अस्‌ 

अन्तवाले शब्दों, माया, मेधा, खज्‌ से विनि (विन्‌) प्रत्यय । यशस्त्री, मायावी, मेधावी, 
खग्वी | (२) (वाचो ग्मिनिः) वाच से ग्मिन्‌ प्रत्यय | वाग्मी (सुन्दर वक्ता) । (३) (अर्श 
आदिम्योऽच्‌ ) अरास्‌ आदि से अच्‌ (अ) । अर्शसः (बवासीर-युक्त) । (३) (दन्त उन्नत०) 
दन्त से उरच्‌ (उर) | दन्तुरः । (५) (केशाद्‌ वो०) केश से व प्रत्यय । | केश > केशवः | 


CC-0.Panini K: anya Maha Vidyalaya Collection. 


EY, । 


| 
| 


तावत्‌। १७, यावत्‌" ताबत्‌ । १८, वरं"न। 
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पयस्‌ , मनस्‌ , ज्ञा घातु, मस्वर्थक प्रत्यय, अव्प्रयचग ११३. 


अभ्यास ५६ 

.. संस्कृत वनाओ--(क) (पयस्‌, मनस्‌ शब्द) १. माता शिल्लु को दूध पिळा 
रही हे । २. साँप को दूध पिलाना केवळ उसका विष बढ़ाना है। ३. मह्दात्माओं के 
मन वन (वचस्‌) और कर्म में एक वात होती है, पर दुरात्माओं के मन वचन 
आर कम में अन्तर होता हे । ४. मैंने मन से भी कमी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं 
किया है । ५. मेरा मन सन्देइ में ही पड़ा है । ६. दृढ़ निश्चयवाले मन को और नीचे 
फी ओर बहते हुए पानी को कौन रोक सकता है ? ७, हितकारी और मनोहर वचन 
दुर्लभ है | ८. यश्चस्वी को शब्रुओं से अपने यश की रक्षा करनी चाहिए । ९. विमळ 
शर कछुपित होता हुआ चित्त वता देता है कि कौन उसका हितेपी है ओर कोन राज्ज 
है (चेतस्‌ ) | १०, उसकी वात पर दुर्भाव का आरोप न छगाओ । (ख) (ज्ञ घाठु) 
१. में तपस्या के बल को जानता हुँ। २. जानतां हुआ भी मेधावी संसार में जड़ .के 
उस्य आचरण करे । ३. हमें घर जाने के किए आज्ञा दीजिए (अनुज्ञा) | ४, मैं करूँगा, 
यह आतज्ञा करता हू, राम दुबारा नहीं कहता (प्रतिज्ञा) | ५. निर्धनों का अपमान न 
करो (अवज्ञा) | ६. लो रुपया छिया है, इस वात से सुकरता है (अपज्ञा) | ७. चहू की 
सास से परती है (संज्ञा) । (ग) (मत्वर्थक प्रत्यय) १. वलवान्‌ , धनवान, गुणवान्‌, 
बुद्धिमान्‌ , रूपवान्‌ ओर श्रीमान्‌ सभी को अपनी विशेषता का अभिमान होता है । २. 
दण्डी, धनी, दानी, मानी, ज्ञानी ओर गुणी, ये अपने गुणों से दूसरों को उपकृत करते 
हे. । ३. यशस्वी, तेजस्वी, वर्चखी, मेधावी और वाग्मी अपने ज्ञान और तेज से दसरों 
का पथप्रदर्ान करते हें । (घो) (अव्ययवर्ग) १. श्रीमन्‌ (अङ्ग), वच्चे को पढ़ा 
ररीजिए | २. अव (अथ) शब्दानुद्यासन प्रारम्भ होता है | ३. क्या यह काम कर सकते 
हैं ४. अव में ग्रीप्म ऋतु के वारे में गाऊँगा | ५. क्या यह चोर तो नहीं है? ६. में 
विदेशी हूँ, अतः पूछता हूँ । ७. वह कृष्ण की हँसी-सा कर रहा था । ८, आशा करता 
हूँ कि आप सकुशछ हें । ९. कहाँ तपस्या और. कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर | १०, 


अछे ही वह मेरे सामने न बैठे | ११. मुझ पर यम भी प्रहार नहीं कर सकता है, अन्य ५ 
डिसको का तो कहना ही क्या! १२. भाग्य से विपत्ति रळ गई । १३. महाराज 
आएको विजय के लिए वधाई है । १४. वेसा करना, जिससे राजा की कृपा का पात्र 
हो जाऊं | १५. मुझे भार उतना दुःख नहीं दे रहा है, जितना बाघति-प्रयोग । १६ ः 
जितना पाया, उतना खा ल्या । १७. जबतक एक दुःख समास नहीं होता, तबतक . | 
दूसरा उपस्थित हो जाता है । १८. प्राणत्याग अच्छा है, पर मूखो का साथ नहीं । त्य 


संकेतः--(क) १. पाययति । २. पयःपानम्‌ । ३. महात्मनाम्‌, मनस्येकं, मनस्यन्यद । ` 
४. न ते विश्रियं कृतपूर्वम्‌ । ५. संशयमेव गाहते.। ६. क ईप्सितार्थस्थिरनिद्चयं नमः जाडे र 
निम्नाभिसुखं प्रतीपयेत्‌। ८. यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनेः । ९. विमळं कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव 
हितैपिणं रिपु बां । १०. तस्य वचसि इराशयं मा आरोपय । (ख) २. अनुजानीहि । ४. प्रतिजाने 
रामो दिनोमिभापते। ५. नावजानीत। ६. शतमपजानोते। ७. खश्वा संजानीते। (घ) 


अथ । ४. ऋतुमषिङ्ृत्य । ५. अपि चौरो भवेत्‌। ६. इति। ७. जहासेव । ८. स्तत ३ 
"९. क्वः"` क्व । १०. कामम्‌ । ११. किमुतान्यर्हित्राः । १२. दिष्ट्या प्रतिहृत दुर्जातम्‌। १३ 


महाराजो विजयेन वर्षते। १४. तथा “यथा । १५, तथाः""यथा वाधति वाधते. 
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५१४ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (निवस २८०-२८५) 
शान्दकोष--१४०० + २५ = १४२५] अभ्यास ५७ - (व्याकरण) 


(ख) पीड्‌ (३०, दुःख देना), प्‌ (3०, पूरा करना), तडू (उ०, चोट मारना), 
खण्ड (उ०, तोड़ना), क्षकू (३०, धोना), ठुछ्‌ (3०, तोलना), पाळू (उ०, रक्षा 
करना), तिज्‌ (उ०, तेज करना), , कृत्‌ (उ०, गुणगान करना), तन्त्र्‌ (आ०, शासन 
करना, पालन करना), मन्त्र (आ०, मंत्रणा करना), चुटू (आ०, तोड़ना), तज॑. 
(आ०, घमकाना), अथः (आ०, प्रार्थना करना), कुत्स्‌ (आ०, दोष लगाना), अतसं, 
(आ०, डरना), यङ्क (उ०, खोदना, लगाना), पश्‌ (3०, बॉधना), ध्र (3०, धारण 
करना), रूष्‌ (३०, क्षमा करना), लङ्घ्‌ (३०, उल्लंघन करना), घुष्‌ (३०, घोषणा 
करना), इर. (3०, प्रेरणा देना), प्री (उ०, प्रसन्न करना), गवेषू (उ०, गवेषणा 
करना) । (२५) । रूखना--इन सबके रूप चुर के तुल्य चले | 
व्याकरण (पाद, दन्त, बन्ध्‌ , मन्थ्‌, विंभत्तयर्थ प्रत्यय) 
पाद और दन्त के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २) । 
वन्धू और मन्थ्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ९२, ९३) 
नियम २८०--(तः प्रत्यय) (१) (पञ्चम्यास्तसिळ्‌ ) पंचमी विभक्ति के स्थान 
पर तसिळ (तः) प्रत्यय होता दै । यस्मात्‌>यतः । ततः, इतः, अतः, अग्रतः, सर्वतः, 
उभयतः । त्वतः, मत्तः, अस्मत्तः, युष्मत्तः । (२) (कु तिहोः) किम्‌ को कु हो जाएगा ! 
` कस्मात्‌>कुतः । (३) (पर्यमिम्याँ च) परि और अभि से तः प्रत्यय । परितः, अभितः | 
नियम २८१- (र प्रत्यय) (१) (सप्तम्याखल ) सप्तमी के स्थान पर त्रळ 
(त्र) प्रत्यय होता है | कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, उभयत्र, अत्र, अन्यत्र, बहुत्र | (२) 
(किमोच्त्‌ , क्वाति) किम्‌ के क और कुत्र दोनों रूप होते हैं| (३) (इदमो हः) इदम 
का इह (यहाँ) भी रूप बनता है । (४) (इतराभ्योऽपि०) पंचमी और सप्तमी के जाति- 
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रिक्त भी ,तः और त्र होते हैं। स भवान्‌>तत्रभवान, ततोभवान्‌ (पूज्य आप) । 


अयं भवान >>अन्नभवान्‌ (पूज्य आप) । अत्रभवती (पूज्य स्त्री) | 
नियम २८२- (१) (सर्वेकान्यकिंयत्तदः काळे दा) सर्व आदि से सभय अर्थ 
में दा' प्रत्यय होता है । सर्वदा, एकदा, अन्यदा, किम> कदा, यदा, तदा । (२) 
(सर्वस्य सो०) सव को स भी हो जाता है | सदा । (३) (अधुना) इद्म्‌ को अधुना हो 
जाता है | अधुना (अब) । (४) (दानीं च) इदम्‌ से दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है | इदा- 
नीम्‌ (अव) । (५) (तदो दा च) तद्‌ से दानीम्‌ भी होता है । तदानीम्‌. (तब) । 
नियम २८३--(१) (प्रकारवचने थाल) “प्रकार? अर्थ में किम्‌ आदि से 
याळ (था) प्रत्यय होगा । तेन प्रकारेण> तथा । इसी प्रकार--यथा, सबथा, उभयथा 
. (दोनों प्रकारसे), अन्यथा | (२) (इदमस्थमुः) इदम्‌ से था की जगह थम्‌ होगा | 
` इदम्‌> इत्थम्‌ । (३) (किमश्च) किम्‌ से भी था को थम्‌ । किम्‌> कथम्‌ (केसे) | 
` नियम २८४--(संख्याया विधार्थे घा) संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में 
धा प्रत्यय होता दै । एकधा, द्विधा, तरिधा, चतुर्धा, पञ्चधा । बहुधा, शतधा, सहस्तधा 1 
` _ नियम २८५--(प्रमाण आदि अर्थ में) (१) (प्रमाणे इयसच०) प्रमाण अर्थात्‌ 
नाप-तोळ आदि अर्थ में द्वयस, दष्न और मात्र प्रत्यय हाते हैं। जॉघ तक-ऊरुद्रय- 
स॒म्‌, ऊरुदघ्नम्‌, प हस्तमात्रम्‌ , मुष्टिमात्रम्‌, करिमात्रम्‌ । (२) (यत्तदे-- 
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का इयान्‌ होता है । 


 तेभ्यः०) यत्‌ आदि से परिमाण अर्थ में वत्‌ प्रत्यय | यावान्‌, ताचान्‌, एतावान्‌ः। 
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| य पाद, दन्त, वन्ध्‌ , सन्थ्‌ , चिभक्त्यर्थ प्रत्यय, क्रियावर्ग ११५ 


| अस्यास ५७ 2 
खस्छत वनाओ:--(क) (पाद, दन्त, मनस्‌ शब्द) १. उसने गुरु के पेर 
ए।२. अपराधी ने राजा के पेर छूकर क्षमा मांगी । ३. मनुष्य द्विपाद्‌ और पञ्च॒ 
उपाद्‌ होते है 1 ४. इस पुस्तक का मूल्य सवा रुपया है । ५. दाँतों को वश से साफ 
करो और दांतों में कोई तिनका फॅसा हो तो दाँत सफा करने की सींक से सहिः 
दा | ६. उसके बचन (वचस्‌ ) से मेरा हृदय द्रवित हो गया । ७. उसकी बात 
(वनस्‌ ) मेरे हृदय पर असर कर गई । ८, उसके हृदय (चेतस्‌) पर उपदेश का 
मभाव नहीं पढ़ा । ९. मेरा मन सन्देह से पड़ा है । १०. ये विचार मेरे मन में उत्पन 


टर हुए (आहुमूं ) ११. आज हवा वन्द है । १२. यहाँ घोर अँधेरा हे । १३, वृद्धावस्था 
में इसे तृष्णा छगी हुई है । १४, यहद उसकी वात (वचस्‌ ) का मिप्कर्ष है । १५. मै 
उम्हारी बात का समर्थन नहीं करता । १६. मेरी पूरी बात सुनो । १७, उसके हदय 
(चेतस्‌ ) सें तूइळता उत्पन्न हुई । १८. उसका मन नरम हो गया । १९, तेज तेज में 
(तेजस्‌ ) शान्त होता है । (ख) (बन्ध्‌ , मन्थ्‌ धातु) १. उसने उससे प्रीति लगाई 
_न्धू ) । २. अपने बालों को ठीक वाँधो (बन्धू ) । ३. पुण्यात्मा कमा से बद्ध नहीं 
होता । ४. चूडामणि पैर में नहीं पहना जाता । ५. चित्रकूट मेरी दृष्टि को आकृ कर 
रदा हे । ६. क्या यह इलोक तुमने बनाया है (बन्ध्‌ ) १ ७, उसने वाहुयुद्ध के लिए 
कमर कस छी। ८, में हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करता हैँ (परार्थ ) ९. इस रे 
चीच सें सत टोको | १०, उसने फिर अपने काम में मन द दो ने 
सं असत का मथकर निकाला (मन्थ्‌ ) | १२. मै युद्ध में सो कौरवों को नष्ट करूँगा 
(न्य्‌ ) । (ग) (विमत्तयर्थ प्रत्यय) २. कप्व को आश्रम के वृक्ष तुझसे भी अधिक प्रिय 
हैं, ऐसा में सोचता हूँ । २. तीर्थ का जल और अग्नि-ये अन्य वस्तु से शुद्धि के योग्य 
। नहीं हैं । ३. इस विधय में में पूज्य आपको प्रमाण मानता हूँ | ४, चह वंश आठ भागो 
0 सें विभक्त होकर फैला (प्रस) । ५. यहाँ वहाँ जहाँ कहीं से भी छात्र आवे, उन्हे 
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विद्यादान दो । ६. जब तब मुझे पत्र लिखते रहना । ७. कहाँ केसे व्यवहार करे ? यहाँ 


इस प्रकार से और वहाँ उस प्रकार से बर्ते । ८. वहाँ कितना जळ है ? कहीं कमर भर 

कहीं घुटने भर, कहीं जाँच अर । (घ) (क्रियावर्ग) १. जो दुःख दे, चोट मारे, डराये, 
धमकावे, डाँटे, व्रत को तोड़े, मर्यादा का उल्लंघन करे और दोष लगावे, उसके साथ न रहे 
और न्‌ उससे मित्रता करे | २. छात्र अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है; नोकर बर्तन को 
धोता है; वनिया चीनी तोलता है; राजा प्रजा की रक्षा करता है (पाळ); घार धरने 
वाढा शास्त्रा और अस्राँ को तेज करता हे; कवि राजा का गुणगान करता है; राजा प्रजा 
पर शासन करता है; राजा मत्नियों से मंत्रणा करता है और सजनों को प्रेरित करता है। 


संकेतः (क) १. पस्पर्श । २. पादयोनिपत्य क्षमा ययाचे। ४. सपादरू कम्‌। ५ 
निविष्टं चेत्‌ , दन्तशोधन्या । ६. द्रवीमूतम्‌ । ७. हृदयमर्मास्पृशत्‌। ८. लेमेडन्तर चेतसि नोपेदेशः i 
५. संशयमेव गाहते । ११. निर्वात नमः। १२. सूचोमेद्य तमः। १३. परिणतवयसि 
१५. वचो नाभिनन्दामि। १६. सावशेषम्‌। १७, कुतूहछेन कृतं पदम्‌। १८. मादर्वमभजत 
` १९, शाम्यति । (ख॒) १. तस्यां) वबन्ध। ३. न वध्यते। ४. वध्यते । ५. वध्नाति । ६. बद्धः । | 
७. परिकरं बवन्ध ! ८. अश्चरिं बदध्वा, प्रार्थये । ९. मैनमन्तरा ` प्रतिबधान । १०. 
१. त्वत्तः, तर्कयामि । २. नान्यतः झुद्धिमहंतः। ३. अत्रभवन्तं प्रमाणीकरोमि । ` 
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विप्रससार । ६. यदा कदा । ८- करिदष्नम्‌ , ps ३ ऊरुमात्रम्‌ । 
= येत 1 २. पारयति, प्रक्षालयति, तोल्यति, तेजयति, कीर्तयति, तन्त्रयते 


प्र 


१ पीडयति। . | 
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५६३ शोढ-रचनाचुवादकोमुदी (नियम २८६-२९०) 
शब्दकोप--१४२५ + २५ = १४५०] अभ्यास ५८ (व्याकरण) 


(क) कार्तस्वरम्‌ (सुवर्ण, सोना), रजतम्‌ (चाँदी), चन्द्रलोहम्‌ (जर्मन सिल्वर), 
आयसम्‌ (लोहा), निष्कलङ्कायसम्‌ (स्टेनलेस स्टील), ताम्रकम्‌ (तांबा), पीतलूम्‌ (पीतल), 
कांस्यम्‌ (कांसा, फूल), कांस्यकूटः (कसकूट), मौक्तिकम्‌ (मोती), इन्द्रनीलः (नीलम्‌ ), 
वेदूयम्‌ (लहसुनिया), हीरकः (हीरा),-प्रवाळम्‌ (मुँगा), पुष्परागः (पुखराग), मरकतम्‌ 
(पन्ना), माणिक्यम्‌ (चुन्नी), अभ्रकम्‌ (अभ्रक), पीतकम्‌ (हरताळ), गन्धकः (गन्धक), 
तुत्थाञ्जनम्‌ (तूतिया),पारदः(पारा), बशदम्‌(जस्त),सीसम्‌(सीसा), स्फटिका (फिटकिरी)(२५) 

व्याकरण (गोपा, विश्वपा, क्री, ग्रह , मावार्थक प्रत्यय) 

१, गोपा शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३) । विश्वपा गोपा के तुल्य । 

२, क्री और ग्रह धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ९४, ९५) 

नियम २८६ (तस्य भावस्त्वतलौ) भाव (हिन्दी 'पन”) अर्थ में शब्द के 
अन्त में त्व और ता लगते हैं। त्व-प्रत्ययान्त के रूप नपुं० में ही चलेंगे, ग्रहवत्‌ | 
ता-प्रत्ययान्त के रूप रमावत्‌ । लघु >ल्युत्वम्‌ ब्घुता (इल्कापन) । गुरु>गुरुत्वम्‌ , 
युरुता । ्राहमणत्व, क्षत्रियत्व, विद्वस्‌ विद्वत््वम्‌ , विद्वत्ता । महत्‌ > महत्त्वम्‌ , महत्ता । 
निवस २८७--(प्यभ्‌ प्रत्यय) (१) (वर्णदृढादिभ्यः प्यञ्‌ च) वर्णवाचककों 
ओर दढ आदि शब्दों से ष्यञ्‌ (य) प्रत्यय होगा । प्रथम स्वर को ब्रद्धि। झुकळ >शोक्ल्यम्‌ 
(सफेदी) । कष्ण > कार्यम्‌ (कालापन) । दृढ दार्ढ्यम्‌ (दृढता) । (२) (गुणवचन- 
ब्राह्मण।दिभ्यः०) शुणवाचक ओर वाह्मण आदि शेव्दों से प्यञ्‌ (य) । द्र शोयस्‌ | 
सुन्दर सौन्दर्यम्‌ | धीर >> र्यम्‌ । सुख> सौख्यम्‌ । कवि > काव्यम्‌ | (३) (चतु्वर्णा- 
दीनां स्वार्थेश) चतुवण आदि से स्वार्थ में प्यञ्‌ (य) । चातुवण्यम्‌ । चाहुराश्रम्यम्‌ । 
पड्युण > घाड्गुण्यम्‌ | सेना>> सेन्यम्‌ | समीप >सामीप्यम्‌ । त्रिळोक> त्रेलोक्यम्‌ | 

_ नियम २८८--(इमनिच्‌ प्रत्यय) (पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा) एथु आदि से भाव 
अर्थ में इमनिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय होता है। टि (अन्तिम खर-सहित अंश) का लोप 
होगा । (र ऋतो ०) शब्द के ऋ को र होगा | एृथु> प्रथिमा | ळघु> लघिमा, गुरु >> 
गरिमा, अणु> अणिमा, महृत्‌ > महिमा, मदु >'म्रदिमा । , 
_ नियम २८९--भावार्थक कुछ अन्य प्रत्यय ये हं--(१) (इगन्ताच्च ल्घुपूर्वात्‌ ) 
शब्द क अन्त म इ उ या ऋ हो ओर उससे पहले हुस्व स्वर हो तो शब्द से अण्‌ (अ) 
होगा । शुचि>> शोचम्‌ (स्वच्छता), मुनि> मौनम्‌ (मौन), प्रथु>पार्थवम्‌ (मोटापा) । 
: (२) (सख्युर्यः) सख से य प्रत्यय होगा | सखि>सख्यम्‌ (मित्रता) | (३) (पत्यन्त०) 
- पति अन्तवाले शब्दों, पुरोहित आदि ओर राजन्‌ से यक्‌ (य) होगा । प्रथम खर को 
वृद्धि | सेनापति >सेनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌। राजन्‌> राज्यम्‌ । (४) (प्राणमजाति०) 
प्राणी, जातिवाचक और आयु-वाचक से अज्‌ (अ) | अश्व>>आश्वम्‌ । कुमार >> कोमा- 


रम्‌ | केशोरम । (५) (हायनान्त०) हायन अन्तवाळे और युवन आदि से अण्‌ 


(अ) । देहायनम्‌ (२ वर्ष का) | युवन्‌> यौवनम्‌ | 
. नियम २९०--(बत्‌ , क) (१) (तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः) तृतीयान्त से 
'खुल्य अर्थ में बति (बत्‌ ), क्रियासाम्य में ब्राझणेन तुल्य> ब्राह्मणवत्‌ अधीते । (२) 
(ल्न तस्येव) ससन्यन्त और घध्उयन्त से तुल्य अर्थ में चत्‌ । मधुरायामिव > मधुरावत्‌ । 
. चेत्रवत्‌। (३)(इवे प्रतिकृतो)तत्सदृदा मूर्ति या चित्र अर्थ में कन्‌(क) | अश्व इव> अश्वकः | 


५. 
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अभ्यासू ५८ 

- संस्कृत चनाओ--(क) (गोपा, विश्वपा शब्द) १. ग्वाळा गायों को चराता - 
है, उनकी सेवा करता है और उनकी रक्षा करता है | २. इश्वर विश्वपा है, यह विश्व 
का पाडून करता दै । ३. शंख वजानेवाला' (इंखध्मा) शंख को बजाता है। ४. 
धूम्रपान करनेवाले (धूम्रपा) बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीते हैं। ५. सोमपान 
करनेवाला (सोमपा) सोम को पीता है । (ख) (क्री, ग्रह धातु) १. प्राणों के मूल्य से 
यश को खरीदो । २. वनिया सामान ख़रीदता दै और गाइको को वेचता दे (विक्री) । 
३, वर वधू के हाथ को पकडता है (ग्रह) | ४. प्रजा के कल्याण के लिए ही उसने 
प्रजा से कर लिया (ग्रह) | ५. राजा चोरों को पकड़े (ग्रह) और उन्हें जेल में डाळ 
दे । ६. लोभी को धन से जीतो (ग्रह) । ७. मुझ मूर्खबुद्धि ने भी वैसा ही समझ 
लियर (ग्रह) | ८. लोग ऐसा समझते हैं (ग्रह) | ९. पापी का नाम भी न ळे (महू) । 
१०, तुमने यह पुस्तक कितने सूर्य में खरीदी (ग्रह) | ११. मनुष्य पुराने कपड़ों को 
उतारकर नवीन वस्त्रा को पहनता है (ग्रह) । १२. वळ्वान्‌ के साथ छड़ाई न करे 
(विग्रह) । १३. आप मुझे विद्यादान से अचुसु्दीत करें (अनुग्रह) । १४. राजा 
पापियों और चोरों को दण्ड दे (निग्रह) । १५. इस आतिथ्य-सस्कार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह) । १६. इन्द्रियां को संयम में रखो (निग्रह) । १७. माली फूलों 
को इडा करके (संग्रह) लाया ओर उनसे उसने माढा बनाई । १८. इस विषय में 
मुनि'डुरो नहीं मानेंगे | १९. क्या कारण है कि गुरुजी अभी तक खुश नहीं हुए ? 
(ग) (भावार्थक) १. प्रतिष्ठा उस्सुकतामाच्र को नष्ट करती है! २. ढीठ, क्यों स्वच्छन्द 
हो रही है । ३. इस विषय में उन सबकी एक राय है | ४. नम्बर से लड़कों को मिठाई 
बॉटो (वितृ) | ५. महान्‌ राज्य भी मुझे सुख नहीं देता । ६. संसार में मनुष्य के अपने 
कमै ही उसे गौरव या हीनता को देते हैं | ७. चुटि करना मानव-सुलम है । ८. दुष्टों 
एर सिघाई दिखाना नीति नहीं दै | ९. सन्तान-ह्दीनता दुःखद है। १०. क्षण-क्षण में 
जो नवीनता को प्राप्त हो, वही सौन्दय दै । (घ) (धातुवर्ग) संसार में धातुओं का 
बहुत महच्च है | धातुओं से ही सभी उपयोगी वस्तुएँ बनती हैं। सोना, चाँदी, मोती, 
नीलम, रूहसुनिया, हीरा, मूँगा, पुखराग, पन्ना और घुन्नी ये बहुमुल्य धातु हैं और 
आसूप्रणों आदि में इनका उपयोग होता दै । जर्मन सिल्वर, लोहा, स्टेनलेस स्टील, 
ताबा, पीतल, कासा, कसकूट, जस्ता और शीशे के विविध प्रकार के बर्तन आदि बनते हैं| 

संकेतः (क) ३- धमति (ध्मा) | ४. तमाखुवरीरिकाम, तमाखुवतिकाम्‌, धून्रनलिकास ' 
(ख) १. प्राणमूल्येः । २. पण्यान्‌ , विक्रीणीते। ३. पाणिं ग्रह्णाति। ५ गृह्णीयात्‌, कारां 
निक्षिपेत्‌ । ७. गृहीतम्‌ । “१०, क्रियता मूल्येन गृदह्दीतम्‌। ११. विहाय, गृश्यात्ति। १२. ४ 
वियह्णीयात्‌। १३. अनुगृहातु। १५. प्रतिण्श्यतामातिथेयः सत्कारः । १७. संग्ृद्य । १८. 


न दोप अद्दोष्यति । १९. नाद्यापि प्रसादं शृह्णाति। (ग) (भावार्थक) १. ओऔत्सुक्यमात्रगव- 
साययति। २. पुरोभागे, कि स्वातन्त्रयमवलम्बसे | ३. ऐकमत्यम्‌। ४. आनुपूर्व्येण । ५. 


लोके 


न सौख्यसावहति । ६. लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति। ७. लघिमा 
<. आर्जवं हि कुटिलेपु । ९. अनपत्यता । १०. नवतामुपैति, तदेव रूपं रमणीयतायाः. | 
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-शब्दकोष-१४५० + २५ = १४७५] अभ्यास ५९ - (व्याकरण) 

(ऋ) नव रसाः (नौ रस), सत खराः (सात स्वर), मन्द्रः (कोमळ स्वर), मध्यः 
(मध्यम स्वर), तारः (तीब्र स्वर), आरोहः (चढाव), अवरोहः (उतार), बीणा( सितार), 
मुरळी (स्री०, वासु री), मनोहारिवाद्रम्‌ (हारमीनियम), सारङ्गी (स्री, १. वायोलिन, 


~ 


२. सारंगी), तन्त्रीकवाद्यम्‌ (पियानो), तानपूरः (तानपूरा), जलतरङ्ग: (जलतरंग), 
मुरजः (तवळा), ढॉळकः (ढोळक)- मञ्जीरम्‌ (मंजीरा), दुन्दुभिः (पुं, स्री०, नगाडा), 
पटहः (ढोल), तूर्यम्‌ (तुरही, सहनाई), डिण्डिमः (ढिंढोरा), _ वादित्रगणः (यण्ड), 
वीणावाद्यम्‌ (वीनवाजा, नफीरी), संज्ञाशइखः (बिगुल), कोणः (मिजराव) | (२५) । 
व्याकरण (कति, चुर्‌, चिन्त्‌, तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट) - 
` १, कृति शब्द के रूप स्मरण करो | (दे० शब्द० ९९) | 
` २. चुर्‌ और चिन्त्‌ घाठुऔं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९७, ९८) | 
नियम २९१--(द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ) दो की तुलना में विदोपण 

शम्द से तरप्‌ (तर) और ईबृसुन्‌ (ईयस ) प्रत्यय होते हैं । तर प्रत्यय खने पर पुंड 
भ रामवत्‌, स्री० में रमावत्‌ और नपुं० में गहवत्‌ रूप चलेंगे। ईयस्‌ लगने पर पुं० में 
श्रेयस्‌ (शन्द० ३९) के तुल्य, स्री० में अन्त में ई लगाकर नदीवत्‌ और नपुं० में मनस्‌ 


= चलेगे ~ 


के तुल्य रूप चलेंगे । जिससे विशेषता दिखाई जाती है, उसमें पंचमी होगी | रामः 
य्यामात्‌ पडुतरः, पटीयान्‌ वा । क 
नियम २९२--(अतिशायने समविष्ठनौं) बहुतों में से एक की विशेषता बताने 
अर्थ में तमप्‌ (तम) और इन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय होते हैं। दोनों के रूप पुं० में यवत्‌ , 
स्त्री० मे रमावत्‌, नपुं० में गइवत्‌ चलेंगे । जिससे विशेषता बताई जाती है, उसमें घी 
या सप्तमी होगी । छात्राणां छात्रेषु वा रामः पढुतमः पटिष्ठः वा । | 
नियम २९३-इयस्‌ और इष्ठ के वारे में ये बातें स्मरण रखे (१) 
(अजादी गुणवचनादेव) इंयस्‌ और इष्ठ गुणवाचको से ही लगेंगे; अन्य से नहीं । तर, 
तम सर्वत्र लगते हैं | (२) (२; ) इंयसू या इष्ठ वाद में होगा तो टि (अन्तिम स्वर- 
सहित अं) का लोप होगा । (३) (र ऋतो०) शब्द के ऋ को र्‌ होगा । (४) (स्थूल- 
दूर०) स्थूळ दूर आदि के अन्तिम र, ल या व का लोप होगा, ईयसू या इष्ठ बाद में 
होगा तो । (५) (प्रियस्थिर०) प्रिय स्थिर आदि को प्रस्थ आदि होते हैं । विशेष 


प्रसिद्ध रूप ये हैं | कोष्ठगत शब्द शेष रहता है | इन शब्दों से तर तम भी लगते हैं | 


_प्रदास्‍्य (श्र) श्रेयान्‌ ` श्रेष्ठ; ¦ गुरु (गर्‌ ) अरीयाच्‌ शिः 

वृद्ध, प्रशास्य (ज्य) स्यायान्‌ अ्येष्ठः दीर्घ (द्राघ्‌) द्राधीयान्‌ द्राधिष्ठः 

अन्तिक ( नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्टः | बहुः ( भू ) भूयान्‌.. भूयिष्ठ: 
1 


वाढ (साधू) साधीयान्‌ साधिष्ठः | युवन्‌ ( कन्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठः 
स्थूळ ( स्थू) . स्थवीयान्‌ स्थबिष्ठः | पडु ( पट्‌ ) पटीयान्‌ पटिष्ठः 


दूर (दू) दवीयान्‌ दविष्ठ: | लधु ( लघ्‌ ) खघीयान्‌ लि: 
प्रिय (प्र) प्रेयान्‌ प्रेष्ठः महत्‌ ( मह्‌ ) मद्दीयान्‌ महिएः 
स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌ स्थेष्ठ; । मृदु ( म्रदू ) म्रदीयान्‌ म्रदिष्ठः 


उरु (वर्‌) वरीयान्‌ वरिष्ठ: ' चिन्‌ ( बल) बलीयान्‌, वलि 


| 
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अभ्या ५९ 
` संस्कृत वनाओ--(क) (कति शब्द) १. कितनी आग्नियाँ हैं और कितने सूर्य 
हूं १ २. मन, तू स्मरण कर कि तूने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य ।'३. कुछ ही 
पैर चछकर वह. तन्‍्वी रुक गई | ४. उस पर्वत पर उसने कुछ महीने बिताए (नी) । 


५. कदम्य पर कुछ फूल खिळे हैं। ६. कुछ दिन बीतने पर वह घर लोटा । (स्व) (चुर्‌, 
चिन्त्‌ ) १. चोर ने तिजोरी तोड़कर तीन एक हजार रुपये के, दस एक सौं के, पचास 
दस रुपए के और अस्सी पाँच रुपए के नोट चुराए। २. नारद ने चन्द्रमा की शोभा को 
छुराया । ३. सोचो, किस वहाने से हम आश्रम में जावें | ४. सज्ञन की हानि को मन से 
भी न सोचे (चिन्त्‌) । ५. पिता तुम्हारी देख-भाळ करेंगे (चिन्त्‌) । ६. पाखण्डियां 
ओर कुछमियों की वाणी से आ पूजा न: करे (अर्च_)। ७. ऐसी वाणी न्‌ कहे 
(उदीर्‌), जिससे दूसरे के हृदय को दुःख पहुँचे | ८. कार्य पूरा करने का इच्छुक सनस्वी 
न दुःख की परवाह करता है और न सुख की । ९. धर्म की प्राचीन मान्यताओं का 

` पता चछाओ (गवेप्‌ ) । १०, वह मुँह पर बूँघट काढती है । ११. भारतीय सरकार 
ने गोहत्या-निरोध की घोषणा की (घुपू)॥ १२. चित्रकार कपड़े पर नेहरूजी का 


चिन्न वनाला है (चित्र ) | १३. मैं दुर्योधन की जंघा को चूर-चूर कर दूँगा (चूर्ण) । 
१४. वह आथूपणो से अपने शरीर को अलंकृत कर रही है (अवतंस्‌ ) । १५. विद्या 
ओर धन को बड़े परिश्रम से एकत्र करे (अज) | (ग) (तर, तम आदि) १. यशोधनां 
के किए यश वढी चीज है (शुरु) । २. वड़े ळोग स्वभाव से ही कम बोलते हे. ३. 
बड़ों की सद्दायता से क्षुद्र भी सफल हो जाता हे । ४. जननी और जन्मभूमि स्वर्ग 
से भी बढकर है (गुरु) । ५. स्वधर्म परधर्म से बढकर है | ६. राम श्याम से अधिक 
यड (प्रशस्य), अच्छा (वाढ), प्रिय, विशाल (उर्‌), भारी (गुरु), लम्बा (दीष), 
चतुर (पडु), महान्‌ और वळूवान्‌ (बलिन्‌) है ओर श्याम राम से हलका (लघु), 
छोटा (युवनू ), कोमळ (मृदु) और कशां है । ७. कृष्ण सबसे अधिक बड़ा, अच्छा, 
प्रिय, विशाळ भारी, लम्बा, चतुर, महान्‌ और बल्वान्‌ है ओर यज्ञदत्त सबसे अधिक 
. इलका, छोटा, कोमळ और कश है। (घ) (नाय्यवर्ग) विभाव अनुमाव और्‌ संचारि- 
. भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है |. रंगार वीर आदि नौ'रस हैं ओर उनके 
रति उत्साह आदि नौ स्थायिभाव हैं। निषाद, क्रषम, गान्धार, पड्ज, मध्यम, भेवत 
और पंचम ये सात स्वर हैं। इनके प्रथम अक्षरों को लेकर, सरे ग म आदि सरगम 
बना,है 1. संगीत में कोमल, मध्यम ओर तीव्र स्वरों के तीन सतक होते है । स्वरों का 
` आरोह और अवरोह होता दै । प्राचीन वाद्यों में से सितार, बाँसुरी, सारंगी, तानपूरा, 
तबळा, ढोलक, मजीरा, नगाड़ा, ढोल, तुरही, ढिढोरा इनका प्रचलन अभी तक है | 
नवीन वाद्यो में हारमोनियम, वायोढिन, पियानो, जळतरंग, बैंड, बीनबाजा और 
तरिगुळ का अधिक प्रचन दै | संगीत जीवन को सरस ओर मधुर बनाता है | 

` संकेतः--(क) ३. कतिचिदेव । ४. कतिचित्‌। ५. कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः । ६. 
ऋतिपंयदिवसापगमे ।' (ख) १. लौहमञ्जूपां विदार्य, सहस्ररुप्यकनाणकानि, नाणकानि । २: 
अचूचुरत्‌। २. अपदेशेन । ५. त्वां चिन्तयिष्यति । ६. पापण्डिनो विकर्मस्थान्‌ बाङमात्रेणापि, 
नार्चयेत्‌ । ७. उद्रीरयेत्‌। ८. मनस्वी कार्याथी गणयत्ति न दुःखं न च सुखम्‌। ९. गदेपय । १ 
` मुखमवगुण्ठयति । ११. सर्वकारः, अघोषयत्‌ । १२. चित्रयति । १३. संचूर्णयिष्यामि । १४, अव 

सयति | १५..अर्जयेत्‌! (ग) १- यशोधनानां दि यशो गरीयः । २. महीयांसः, मितभाषिण 


बृद्दत्सह्वायः वार्यान्त क्षोदीयानपि गच्छति । ४. गरीयसी । ५. ओयानू । ६. ज्य 


शै ४ 
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शन्दकोप-१४७५ + २५ = १५००] अभ्यास ६० (व्याकरण) 

(क) कासः (खाँसी), प्रतिश्यायः (जुकाम), ज्वरः (बुखार), बिपमज्वरः (सले- 
रिया), शीतज्वरः (इन्पछएन्जा, 'फ्छ ), प्रत्यपकज्वरः (निमोनिया), संनिपातज्वरः (टाइ- 
फाइड), राजयक्सन्‌ (पुं०, तपेदिक, टी०बी०), शीतला (चेचक), मन्थरज्वरः(मोतीझरा), 


अतिसारः (दस्त), प्रवाहका (पेचिश, संग्रइणी), वमथुः (पुं०, के), विपूचिक्का (हैजा), . 


रक्तचाप: (ब्लडप्रेसर), पिटकः (फोड़ा), पिरिका (कुसी), अर्शस्‌ (नपुं०, बवासीर), 


प्रमेहः (प्रमेह), मधुमेहः (बहुप्ृत्र, डाएविटीज्ञ), पाण्डुः (पुं०, पीलिया), अजीर्णम्‌ः 
(कब्ज), उपदंशः (गरमी, सिफलिस), विद्रधिः (पुं०, विषत्रणम्‌ , केन्सर), पक्षाघातः 


(ळकवा मारना) । (२५) 


_  . नियम २९४. -(विकारार्थक) विकार अर्थ में ये प्रत्यय होते हँ-(१) (तस्य ` 
विकारः) विकार अर्थ में अण्‌ (अ) | भस्मन्‌ > भास्मनः । (२) (मयडबैतयो ०) विकार 


आर अवयव अर्थ में मय प्रत्यय | अस्मन्‌ > अश्ममयम्‌ । (३)(गोश्च पुरीपे) गोबर अर्थ 
सं मय | गो>गोमय ।(8)(गोपयसोर्यत्‌ ) गो और पयस्‌ से यत्‌(य) । श्यम्‌ | पयस्यम्‌ | 
__. नियम २९५--(ठक्‌ ) इन अर्था में ठक्‌ (इक) होता है। प्रथम स्वर को 
बृद्धि । (१) (तेन दीव्यति०) जुआ खेलना आदि अर्था म॑ | अक्ष>आक्षिक्कः । (२) 
(संस्कृतम्‌ ) बनाने अर्थ में | दधि>दाधिकम्‌ । (३) (तरति) तैरने अर्थ में । उडप > 
आडुपिकः (नाव से पार करनेवाला) ) । (४) (चरति) सवारी करना अर्थ में । हस्तिन्‌> 
हास्तिकः । (५) (रक्षति) रक्षा अर्थ में | समाज> सामाजिक: | ie 
` वियम २९६--(यत्‌ ) इन स्थानों पर यत्‌ (य) होता हैः--(१) (तद्बह॒ति०) 
ढोने अर्थ में यत्‌ । रथ> रथ्यः। (२) (धुरो यड्ढकौ) घुर्‌ से. य और ढक्‌ (एय) | 
घुर्‌ > धुर्यः, धौरेयः । (३) (नोवयोधर्म०) नौ आदि से | नौ> नाव्यम्‌ ।(४) (तत्र साधुः) 
शिष्ट अर्थ म॑ यत्‌ । शरण > शरण्यः | (५)(सभाया यः) समा से य प्रत्यय । सभ्यः । (६) 
(पथ्यतिथि °) पथिन्‌ आदि से ढञ्‌ (एथ) | पथिन्‌ >पाथेयम्‌ | अतिथि > आतिथेय । 
सकि नियम २९७--(छ, यत्‌) छ का ईय,- यत्‌ का य रहता है ! (१) (उगवा- 
,भ्यो०) हिउ अर्थ में उकारान्त और गो आदि से यत्‌ | शङ्कु > शङ्कव्यम्‌ | गो > 
यव्यम्‌ । (२) (तस्मै हितम्‌ ) हित अर्थ में छ (इय) | वत्स>वत्सीयः । (३) (शरीरा - 
चयवाद्यत्‌ ) शरीरावयवो से यत्‌ (य) 1 दन्त्यमू ; कण्ख्यम्‌ | (४) (आत्मनविश्वजन०) 
आत्मन्‌ आदि से हित अर्थ में ख(ईन) | आत्मन >>आत्मनीनम्‌ | विश्वजन > विश्वजनीनभ्‌। 
_ नियम २९८--(ठज्‌ ) उ को इक | (१) (तेन क्रीतम्‌) खरीदने अर्थ में उञ्‌ 
(इक) | सप्तति >सासतिकम्‌ | (२) (तदति) योग्य होने अर्थ में उञ्‌ (इक) । इवेतछत्र> 
रचैतछत्रिकः | (३) (दण्डादिभ्यो यत्‌ ) दण्ड आदि से यत्‌ (य) | दण्ड > दण्ड्यः | 
` नियम २९९--(स्वार्थिक) (१) (पज्ञादिभ्यश्व) प्रज्ञ आदि से स्वार्थ में अण 
(अ) । ्रज्>पराजञः, देवता > दैवतः, वन्धु>बान्धवः । (२) (अस्ये, हृस्वे) अल्प और 
छोटा अर्थ में कन्‌ (क) । तेळ> तैलकम्‌, वृक्ष? वृक्षकः । 


नियम ३००- (१) (इभ्वस्तियोगे०) वैसा हो जाना अर्थ में च्वि प्रत्यय 


` होता है । च्वि का कुछ नहीं शेप रहता है । बाद में कृ भू अस्‌ का प्रयोग होता है । च्वि 


होने पर शब्द के अ को ई, इ और उ को दीर्घ होगा । शुक्ल? शुक्लीकरोति, कृष्णी- 


करोति । (२) (विभाषा साति०) सम्पूर्ण अर्थ मै साति (सात्‌) । भस्मसात्‌ , अग्निसात्‌ | 


(३) (नित्यवीप्सयोः) बारबार और द्विशक्ति अर्थ में पद को द्वित्व होता दै । सुक्तवा 
भुक्त्वा | ३क्ष इषं सिञ्चति । (४) (इंषदसमासो०) कुछ कम अर्थ में कल्प, देश्य, 


` देशीय प्रत्यय होते हें । लगभग ५ वर्षका--पद्मवर्षदेंशीयः,---देश्यः | मध्याह्ुकल्पः | 


"पडु? केर्थ') मही विविध पन ६ १ "र्ड 


7 अभ्यास ९० 
संस्कृत चनाओ--(क) (कथ्‌, भक्ष्‌ घात) १. उन दोनों की संपत्ति का 
हता १ २. उन्होंने जनक से कहां कि राम धनुष को देखना चाहते हैं । ३. कथा 
- ॐ बहाने से यहाँ नीति ही कही गई है | ४. दूसरे का उच्छिष्ट न खावे । ५. गुरु आज्ञा 
देते है (आशापि) कि पापों को छोड़ो। ६. स्री अळंकारों से अपने शरीर को विभूषित 
करती दै (भूप) । ७. वाळक मिठाई का स्वाद लेता दै (आस्वद्‌ ) | ८.वह बर्तनों को 
: माजता दै (मृज्‌), शत्रुओं को तपाता है (तप्‌ ), सजनों को 'तृप्त करता हे (तूप), 
सान्यों का सान करता है (मान्‌) ओर दुशें को दबाता है (प्‌) । (ख) (तद्धित 
“ प्रत्यय) १. शारीरिक पुष्टि के लिए पंचगव्य का सेवन करना चाहिए | २. जुआङी 
पासो से जुआ खेरूता है (दिव्‌) | ३. सभ्य अपने-अपने स्थानों को लोट गए | 
४. अहिंसा का सिद्धान्त अपनी अखाई और विश्व की भलाई दोनों के लिए हे। 
५. रास रगभम अठारह वर्ष का हे । ६. अब लगभग दोपहर का समय है | ७. बह 
लगभग सरा हुआ है । ८. आग सब वस्तुओं को मस्मसात्‌ कर देती है | ९. नेहरूनी 
का कथन था कि श्रमिकों की गन्दी बस्तियों को जळा दो और उनके लिए साफ मकान 
` बनाओ । .१०. एकचिक्त द्दोकर देशोद्धार में ळगो (प्रबृत्‌) । ११. कुछ मिलाकर मुझे 
बीस रुपए दो | १२. यह बात मुझको ही संकेत करती है । १३. मकान जलकर राख 
हो गए । १४, यह यात सर्वत्र फैल गई दै । (ग) (रोगवर्ग) १. सुझे बडा शिरदर्द है | 
२. यह फोड़े पर फोड़ा निकला हे । ३. उसके रोग का शीघ्र इलाज करो । ४, आज 
सेसी तबीयत पदले से ठीक है ! ५. रोग. को-टीक जाने विचा उसका इलाज नहीं 
करना चादिए। ६. इसका रोग बहुत वढ गया है। ७. रोगी की जान खतरे में है । 
८. उसका रोग असाध्य है। (श्र) (रोगवर्ग) शरीर व्याधियों का घर है |-अतः कहा 
गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोत्तम भूल आरोग्य हैं। अतः सदा ' 
स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए । सात्त्विक भोजन, उचित आहार विददार, दैनिक 
व्यायाम भ्रमण योगासन ओर प्राणायाम से शरीर नीरोग - रहता है । इन नियमों पर 
भ्यान न देने से .ही खाँसी, जुकाम,. बुखार, मलेरिया, इन्फ्छएन्जा, “निमोनिया, 
टाइफाइड, तपेदिक, चेचक, मोतीझरा, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, ह्जा, फोडा, फुसी, 
बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, कब्ज आदि रोग होते हैं । केन्सर, ळकवा मारना, तपैदिक और 
दिल के रोग, ये घातक रोग हैं । विशेषज्ञों का कथन है कि रोगों का कारण जीवन की 
अनियमितता दै । जीवन को नियमित वनावें और वेद के शब्दों में नीरोग होकर... 
सो वर्ष जीवें | सव सुखी हों, सब नीरोग हों, सब सुख देखें और कोई दुःखी न हो। 
लंकेतः--(क) १. किं कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य । २. मैथिलाय_कथयांवभूव । ३. छलेन । 


५. वर्जय । ६. भूषयति। ७. आस्वादयति । ८. मार्जयति, तापयति, तर्पयति, मानयति, धर्षयति । 
(ख) २. आक्षिकः, अदैः । ३. प्रतिजस्मुः। ४. आत्मनीनो विश्वजनीनइच चरेते । ५. अष्टादश- 
` बर्षदेशीयः । ६. मध्याइकल्पः । ७. सृतप्रायः । ९. शीर्णान्यावासस्थानानि अरिन सात्‌ कुरुत । १०. 
एकचित्तीभूय । ११. पिण्डीकृत्य । १२. कथा, लक्ष्यीकरोंति। १३. .अस्मोभूतानि । १४. वृत्तं . 
वहुळेभूतम्‌ । (ग) १. बलवती शिरोवेरना मां वाषत। त. २- गण्डस्योपरि पिति, सत्ता 
विकारो विलम्माक्षमः। ४. अस्ति मे बिज्ञेपोञ्य । ५. विकारं खल, परमार्यतोऽश्चात्वाऽनारम्भः प्र 
कारस्य । ६. अतिभूमि गतः । ७. आतुरो जीवितसंशये ब्तंते । (घ) हंद्रोगाः । जीवेमः 
समे भवन्तु सुखिनः समे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद दुःखभाग्‌ ` 
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व्याकरण 


आवइयक-निर्देश 


` १, झब्दरूप-संग्रह में उन सभी शब्दों (१०० शब्दों) -का संग्रह किया गया 
» जो अधिक प्रचलित हैं | जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है या सर्वथा नहीं 
होता है, उनका समावेश इसमें नहीं किया गया है । 

२. शब्दों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासा की संख्याएँ दी गई हैं 
उसका भाव यह दे कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में हुआ दै और 
उस प्रकार से चळनेवाले शब्द या धातु भी उस अभ्यास में दिए गए हैं । अनुवाद- 
वाले प्रकरण में उस शब्द या धाठु के अभ्यास में उसी प्रकार चलनेवाळे शब्द या 
धातु यथास्थान कोऽ में दिए गए हैं, उनके रूप भी निर्दिष्ट दाब्द या धातु के तुल्य 
चलावे | 1 

३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतां का उपयोग किया गया है :-+- 

(क) शब्दरूपों में प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर खखे गए हैं। 
। जैसे--प्र० ८ प्रथमा, द्वि० = द्वितीया, तृ० = तृतीया, च०- चतुर्थी, पं० = पंचमी, 

प्र० पुष्टी, स० = सत्तमी, सं० = संबोधन । 

(स्न) पुं० > पुंलिंग, स्त्री» = स्रीलिंग, नपुं० = नपुंसक लिंग। एक० = 
एकवचन, द्विश > द्विवचन, बहु? = बहुवचन | दे० अ० > देखो अभ्यास, अ० = 
अभ्यास । प्रत्येक शब्द या धातु के रूप में ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन 
की है, दूसरी द्विवचन की और तीसरी बहुवचन की । जो शब्द किशी विशेष वचन 
स ही चलते हैं, उनमें उसी वचन के रूप हैं। 


(गय) धावुर्ख्यो में ० पु० या प्र० = प्रथम पुरुष (अन्य पुरुप), स० पु० या 


_ म० > मध्यम पुरुष, उ० पु० या उ०- उत्तम पुरुष | पर० या प० = परस्मैपद्‌, 
आत्मने० या आ० = आत्मनेपद, उभय० या उ० = उभयपद । 
४. सवनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, अतः उनके रूप संबोधन में नहीं 


७4 पन. रै ही 
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१२३ 
र (१) दाव्दरूप-संग्रह - 
(क) अजन्त ` पुलिंग शब्द 

(१) राम (राम) (देखो अभ्यास १) (२)पाद्‌ (पेर) (देखो अभ्यास ५७) 
रामः रामौ . रामाः प्र० पादः पादौ पादाः 
रासप ७; रामान्‌ द्वि पादम्‌ „ पदः 
रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः तृ० पदा पदूभ्वाम्‌ पदूमिः 
रामाय ;; रामेभ्यः च पदे पद्भ्यः 
रासातू ३, ३. पण पदः कर 0) 

र रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ पर पद: पदोः पदाम्‌ † 
रामे क रामेषु स० पदिः क व 
देशम देरामौ हेरामाः संर हेपाद हेपादौँ “है पादाः 


सूचना--पाद के पूरे रूप राम के तुल्य भी 
ठगे | पाद के तुल्य ही दन्त (दत्‌) 
के द्वितीया वहु आदि में दतः, 
देता, दद्भ्याम्‌ आदि रूप हागे । 


(३) योपा (साला) (दे० अ० ५७) (४) हरि (विष्णु) (देखो अ० ४) 
गोपाः योपो गोपाः प्रर हरिः ह्री इर्यः 
गोपाम्‌ „ गोपः द्विभ दृरश्मि „ इरीन्‌ 
गोपा गोपाभ्याम्‌ गोपाभिः तृ० ` हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः र 
गोपे दु गोपाभ्यः च० हरये न हरिम्यः १ 
गोपः 99 39 पें० हरः 5 99 ४० 3 
| र गोपोः गोपाम्‌ पप „, ह्योः हरीणाम्‌ 
याप ०3 गोपासु स० हरौ म हरिषु ` 


है गोपाः हे गोपो हवे गोपाः सं देहरे हेहरी ददेहरयः 


(५) सखि (मित्र) (दे अ० १९) (६) पति (पति) (देश अऽ २०) 
लम्बा सखायों सखायः प्रर पतिः पती पतयः | 
सस्यायमू ५ ` सखीन्‌ द्विश पतिम्‌ ,, 

मख्या सखिम्याम्‌ सखिभि 


छि] ८ sts \ 2५. ॥ 
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१२४ अेद०स्चबालुवादकोमुद्दी ०००००९भूपलि,' सु सुस्त स्वर्भ , कतृ, पितृ) रु 
(७) भूषति (राजा) (रिवत्‌) (दे०अ० ४) (८) सुधी. (विद्वान्‌) (देऽ अ० २१). 
भूपतिः भूपती भूपतयः प्र० सुधीः सुधियो सुधियः 
भूपतिम्‌ , भूपतीन्‌ द्वि सुधियम्‌ „, 9 
भूपतिना भूपतिम्याम्‌ भूपतिभिः तृ० सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीमिः 
भूपतये ,, भूपतिम्यः च० सुधिये ' ,, सुधीभ्यः 
भूपतेः > १३ पं० सुधियः 25 33 
प्र भूपत्योः ` भूपतीनाम्‌ प० ,, सुधियोः मुधियाम्‌ 
भूपतौ „ भूपतिषु स० सुधियि , सुधीषु 
` द्वेभृपते हेभूपती हे भूपतयः सं० ह्देसुधीः हे मुधियौ हे सुधियः 
(९) शुरु (गुरु) (दे० अ० ५) (१०) स्वभू (ब्रह्मा) (दे> अ० २१) 
ही गुरु: गुरू , गुरवः प्र» स्वभूः स्वभृवी स्वयुवः 
दै डन ८ गुरुम्‌ 39 Os गुरून्‌ द्वि स्वभुवम्‌ ,, 25 
 शुरुणा शुरुभ्याम्‌ , गुरुभिः तृ० स्तभुबा , स्वभूम्याम्‌ स्वभूसिः 
गुरवे १9 गुसभ्यः च० स्वभुवे ,, स्वभूभ्यः 
५ गुरोः १ “99 पं स्वभुवः 39 न 
गुर्वोः गणुरुणाम्‌ प० ,, स्वभुवोः स्वभुवाम्‌ 
59 गुरुषु स० स्वभुवि ,, सभम 
दे गुरू हेगुरवः सं 


(करने बाला) (दे० अ० २२) (१२) दिठ॒ (पिता) (देर 


FM RINK 


कर्तारः प्रर पिता पितरों पितरः 
कतृन्‌ द्रि पितरम्‌ , ` पितुस 
कठ़भ्याम्‌ कर्तृभिः तृ पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः 


पित्रे 


33 
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न्‌, गो, पयोझुच्‌ , प्राञ्च , उदञ्च्‌ , वणिज्‌ -१२५ 
(१३) डं (मञुष्य) (पितृवत्‌ ) (१४) गो (वेळ या गाय) पुं०, स्त्री; 
(दे अ० २३) (दे० अ० २४) 
ना न्रौ नरः ' प्रर गौः गावो गावः 
नरम्‌ १ नुन्‌ द्विश गाम्‌ र गाः ` 
चा नरम्याम्‌ नभिः तृ« गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
न्ने भं सभ्य चर गवे 5 गोभ्यः 
नुः 323 33 पं० गोः 99 53 
न्रोः रणाम्‌, नृणामू प? „, गवोः गवाम्‌ 
सर, बु स० गवि 9: गोपु 
हनः है नरो हे नर सं देगोः हेगावों हेगावः | 
(ख) हलन्त पुलिंग शब्द क 
(१५) एयोसुच्‌ (वादळ) (दे० अ० २६) (१६) पाञ्च (पूर्वी) दे० अ०२५) 
पयोसुकू पयोमुचौ पथोमुचः प्र प्राङ प्राचो प्राञ्चः ज 
पयोमुचम्‌ 0) के पर द्विश गाञ्चम्‌ ,, / प्राचः 
` पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भिः तू प्राचा प्राग्भ्याम्‌ ` प्राग्भिः 
पयोमुचे „५, पयोमुग्भ्यः च° प्राचे ,, _ प्राग्म्यः [ 
पयोमुचः | २१ पा पा प्राचः 99 99 42222 
2 प्रयोमुचोः पयोमुचाम्‌ प० क प्राचोः प्राचाम्‌ | 
पयोमुखि ;; पयोसुक्लु स? प्राचि „ प्राक्षु 


हे पयोमकू दें पयोमुचो हेपयोमुचः सँ ददेप्राझ्‌ हे प्राज्ञो हेप्राञ्च 


व्य चर्व ट ष 2 2 वै 
५२ प्रौढ - a yamai foundation i nai and eGangotri 
द दी” (अत्‌, भगवत , धीसत.,' महत भदत, पठत्‌) 


(१९) भूञ्रत्‌ (राजा, पबंत) ., (२०) भगवत्‌ (भगवान्‌) 
(दे० अ० २७) (दे अ० २८) 
भूत. सूतौ भूम्तः प्रर भगवान्‌ भगवन्तो भवन्तः 
भूभृतम्‌ द्विश भगवन्तम्‌ ,, भगवतः . ` ' 
भूता  ' भूझदम्याम्‌ भूभद्रिः त्‌, भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः - 
भूभते 2 भूभृद्भ्यः च०. भगवते ,, मशवदृभ्यः 
तः O0१ भाबः ५ ७: 2 
fe सूमतोः भूभताम्‌ प० ,, भगवतोः मगबताम, 
के भूभति 5 भूम्टत्ु स० भगवति ,, भगवत्सु 
2: हे मूभत्‌ दे भूतो हे भूतः सं० हे भगवन्‌ हे भगवन्तौ हे भगवन्त: 
क (२१) धीमत्‌ (बुद्धिमान्‌) (२२) मद्दत्‌ (महात्‌ ) 
i (दे० अ० २८) | ) (दे० अ० २९) 
धीमान्‌ भीमम्तो धीमन्तः प्र महान्‌ महान्ती महान्तः 
क छ) घीसतः द्वx महान्तम्‌ ,, अइतः 
षी धीमद्भ्याम्‌ धीमद्भिः तृ० महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः 
घीमते धीमद्भ्यः च० महते ,, सहदूश्यंः ˆ 


'धीमतः 39 95 पर महृतः 


धीमतो 23 99 
: घीमताम्‌ पर ,, महृतोः महताम्‌ 
की धीमत्यु स० महति ,, महत्यु 


क्र नो ॐ घीम TS - 
हे धीमन्तो हे धीमन्तः सं० हे महन्‌ हे महान्तों हे गहान्तः 


"र्मा भं 


—- 


भवत्‌ (आप) (देश अ० २९) (२४) पठत्‌ (पढ़ता हुआ) (दे० अ० ३०) 
भवन्तौ भवन्तः प्रश पठन्‌ पठन्तौ पगढम्तः 
| य भवतः द्रि पठन्तम्‌ पठतः 


हूः 


7) 
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यादत्‌, बुध , आत्मच , राजन्‌ , श्वन्‌, युवम्‌ स्प 
(२५) यावत्‌ (जितना) (दे> अ० ३०) (२६) बुध्‌ (विद्वान) (दे० अ० ३ १) 
याचाच यावन्तो यावन्त प्रर. सुत्‌ बुधौ , बुधः 
यावन्तम्‌ .,, 'यावतः 12: स्ट. 2) 
चावता यावद्भ्याम्‌ यावद्भिः १० दुधा भुव्भ्याम्‌ भुदूभिः 
यावते यावद्भ्यः चर बुधे ११ मुढ्म्यः 
यावतः > 0] पं० बुध: 24 १ 
5 यावतोः यावताम्‌ प° , धोः दुधाम्‌ 
यावति क यावत्छु्‌ स> दुधि >> मुत्सु 


है यावत्‌ द्देयावन्तौ दे यावन्तः सं० हेभुत्‌ हे वुधी हे बुधः 


२७) आत्मन्‌ (आत्मा) (दे० अ० ३२) (२८) राजन्‌ (राजा) (दे० अ० ३२) 
आत्मा आत्मानो आत्मान प्र० राजा राजानौ राजानः 


आत्मानम्‌ ` „, ' आत्मनः - द्विश राजानम्‌ ,, . राज्ञः 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः तृ० राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
आत्मने ,, ` आत्मभ्यः च० राज्ञे 0) राजम्यः 
आत्मनः १३ १? पें० राज; २३ 22 

जु आत्मनोः आत्मनाम्‌ प° ,, राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
आत्मनि „ आत्मसु स०  राशि,राजनि ,, राजसु 


हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ दे आत्मानः सं दे राजन्‌ हे राजानौ हेराजानः 


(२९) रचन (कुत्ता) (दे अ० ३३) (३०) युचन्‌ (युवक) (दे० अ० ३३) | 


शा श्वानो श्वानः प्र युवा युवानौ युवान 


शानम्‌ 0, | दिऽ युवानम्‌ 


श्ना खम्पाम्‌ आमिः १० यूना 


4 
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१२८ योढरवनालुबा पेकी (रहः धन करण सिचः तादश्‌ , विद्वस्‌ ) 
(३१) इतरन्‌ (इन्द्र) (दे० अ० ३४) (३२) मधवन्‌ (इन्द्र) (देण अ ३४) 


बृत्रह्द वत्रहणी वृत्रहणः प्रश सघवा . मघवानौ मघवानः 

बृत्रदणम्‌ ,, ,ब्रत्रवनः द्विश मधवानम्‌ ,, मघोनः 

चुत्नघ्ना दृत्रहम्याम्‌ वृत्हमिः. तू ० मघोना सघवभ्याम्‌ मघवभिः 

इत्रघ्ने रत्र्यः च० मघोने ,, मघवभ्यः 

दन्नध्नः 20 29 9२३ पं० मघोनः 99 99 

श्र बृत्रब्नी: ` बृत्रष्नामू प० ,) मघोनोः मघोनाम्‌ 

बृत्रष्नि 1 

शरत्रहणि | ,, त्रसु सर मघोनि ,, मघचसु 

दे इतरन्‌ - हे इत्रदणो द्वेवृत्रहण: सं० . हे मघबन्‌ हेमघवानौ हे मघवानः 
न सूचना--इसक्ता ही मघवत्‌ शब्द बनाकर 


भगवत्‌ (दाब्द० २०) के तुल्य भी रूप चळावें। 


(३३) करिन्‌ (हाथी) (देण अ० ३५) (३४) पथिन्‌ (साये) (दे० अ० ३५) 


करी करिण करिणः प्रर पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
करिणम्‌ ,, 5 द्विश पन्थानम्‌ ,, पथः 
करिणा करिम्याम्‌ करिभिः तृऽ पथा पथिभ्याम्‌ पथिसिः 
) _ करिणे  ',, - करिभ्यः च॒० पथे पथिभ्यः 


33 ® ११ : 33 
करिणाम्‌ पथोः पथाम्‌ 
. कर्षि . स्‌ वा पथिषु 
है करिणः सं दै दे पन्थानो हे पन्थानः | 


३५) तादश (बैसा) (देश अ० ३६) (३६) बिद्टस्‌ (विद्वान्‌) (दे० अ० ३७) 
ताइकू तादशो ताहशः प्र० विद्वान विद्वांसो विद्वांसः 


> | 2 44385 29 क द्वि ) i 39 विदुषः 
 तारम्भ्याम्‌ ताइम्मिः विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः | 
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एस्‌ , चन्द्रमस्‌ , श्रेयस्‌ › अजुड॒ह, , रमा, मति १२९ 
(३७) पुंस्‌ (पुरुष) (दे० अ० ३७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) (दे अ० ३६) 
पुमान पुमांसो पुमांस प्र० चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः 


` पुमांसम्‌ 
पुंसा प्यम्‌ भि डो कत्या चन्द्रमो न्द्र 
भ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
| न पुंभ्यः च० चन्द्रमसे ,, चन्द्रमोभ्यः 
पुसः 2 99 पं० चन्द्रमसः . 29 99 
» पुंसोः पुंसाम्‌ ष० ,, चन्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
पुंसि i स० चन्द्रमसि , चन्द्रम 


१9 तौ पुसु स्सु 
हे पुमन्‌ हे पुमांसो हे पुमांसः सं० हे चन्द्रमः है चन्द्रमसी हे चन्द्रमसः 


(३९) श्रेयस्‌ (अधिक प्रशंसनीय) (३०) अनुडदद (बैल) 
(दे० अ० ३८) (दे० अ० ३८) 

श्रेयान्‌ श्रेयांसी भ्रेयांसः प्र० अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 
श्रेयांसम्‌ ७३ श्रेयसः द्विश अनड्वाहम्‌ „ ह अनडुहः 
श्रेयसा श्रेयोम्याम्‌ श्रेयोभिः तृ० अनडुहा अनढुद्भ्याम्‌ अनड्दूभिः 
श्रेयसे श्रेयोभ्यः च० अनडुहे ११ अनड्ट्भ्यः 
श्रयसः ~) ११ पं अनडुद्दः 39 99 ‘ 
श्रेयसोः श्रेयसाम्‌ ष „ अनडुहः अनढुद्दाम्‌ . 


श्रेयसि श्र श्रेयससु स० अनडुहि 9 अनइत्सु 
है श्रेय हे श्रेयांसी हे श्रेयांसः सं० ` हे अनड्वन्‌ हे अनड्वाही हे अनडवाहः 


(ग) स्रीलिंग शब्द 
(४१) रमा (लक्ष्मी) (दे० अ० ३) (४२) मति (बुद्धि) (दे० अ० ३९) 


रमा रमे रमाः प्रर मतिः मती मतयः 
स्मास 9 २० द्वि० मतिम्‌ 39 मतीः 
रमया समाभ्याम्‌ रमाभिः तृ० मत्या मतिम्याम्‌ मतिभिः 
रमायै 39 रमाम्यः चः मत्यै, म 3 मतिभ्यः 
रमायाः पं० मत्याः, मते! 
) ११ रमयोः “रमाणाम्‌ 39 श्र ु ११ मत्योः 
ट्र रमायासू » रमासु स° मत्याम, मतौ 


हेस . हरणे है समा! | सं? हे ति हिती 


Digitized By Arya Samaj कसुरी 


१३० नाजुवादक 
(४३) नदी (नदी) (दे० अ० ४०) 
नदी नद्यौ नद्यः प्र० 
नदीम्‌ 5 नदीः द्वि’ 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः तृ० 
ने तेर नदीभ्यः च० 
नद्याः 39 29 पर 
i नद्योः नदीनाम्‌ पण 
म नद्याम्‌ नदीषु. स॒० 
हेनदे हेनद्यौ हेनद्यः सं० 
(३५) स्त्री (स्री) (दे अ० ४१) 
` तरी खियौ ख्रियः प्रण 
9 बः सतियम्‌ , स्रीम्‌ ,, स्त्रियः, त्री: द्वि० 
__ स्त्रिया स्रीम्याम्‌ स्त्रीभिः १० 
र खये i स्त्रीभ्यः  'च० 
fe नै ख्रियाः 99 » , 1° 
ह कि स्रियो स्त्रीणाम्‌ ष॒० 
 ख्ियाम्‌ „छ ख्रीषु स 
हेन्रि हेख्रियो हे स्त्रियः सं० 


सवा (नदी), € मी, खी श्री धेच, वधू) 


(४४) लष्ट्सी (लक्ष्मी) (दे० अ० ४०) 


ल्क्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः 
लक्ष्मीस्‌ „, लद्मीः 
लक्ष्या ` लक्ष्मीभ्याम्‌ ` लक्ष्मीभिः 
लक्ष्ये ` „ ळद्मीम्यः 
ल्क्ष्स्याः 93 22 

9 लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्षयाम्‌ „, लक्ष्मीषु ` 
हे लक्ष्म दे लक्ष्म्यो हे लक्षम्यः ` 


(३६) थ्री (छक्ष्पी) (दे० अ० ४१) 


श्रीः श्रियौ श्रियः _ 
श्रियम्‌ 9 22 
श्रिया श्रीम्याम्‌ श्रीभिः 
श्रियै, श्रिये ,, श्रीभ्यः 
श्रियाः, श्रियः ,, 
» 9 श्रियोः श्रीणाम्‌ , श्रियाम्‌ 
श्रियाम्‌ श्रिये „, श्रीषु 


— 


(३८) वधू (वह) (दे० अ० ४२) 


वधूः वध्वौ 


" वधूम्‌ >» 9७३ 
' वध्वा _ 


बा न 
व 


वध्याः : 
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स्वर्‌, मातृ, नौ, वाच्‌ , खज्‌ , सरित्‌ १३३ 
४९) स्व 3 
(४९) स्वर (बहिन) (दे० अ० ४३) (५०) मात (साता) (दे अ० ४३). 
> 
| जता स्वसारो स्वसारः प्रण माता मातरौ मातरः 
स्वसारम्‌ ;, स्वसः द्वि मातरम्‌ व * मातः 
| स्वा स्वसुभ्याम्‌ स्वसृभिः तृ० मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
स्वस्न ४२ स्वसृभ्यः च० मात्रे 53 मातृभ्यः 
i ८९, पं० साठुः 39 33 
» ` स्वखोः स्वसृणाम्‌ प° .,, मात्रोः सातृणाम्‌ 
७ स्वसरि ` „ स्वसपु स मातरि . ,, मातूषु > 
| हे स्वसः देस्वसारो हे स्वसारः सं० हे मातः हे मातरौ है मातरः ह: 
| ८% 
:5% 3 
| क 
(५१) नौ (नाव) (दे० अ० ४४) (५२) वाच्‌(बाणी) (दे० अ० ४४) 
~ ४ च 
' नोः नावौ नावः ग्र० वाक्‌-ग्‌ वाचौ वाचः 
नादम्‌ 99 39 &० वाचम्‌ fy] 3३ ` 
Ce 
नाचा नौभ्याम्‌ नोभिः तृ० वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
चज 
नाये > नोभ्यः च० वाचे ,, वाग्भ्यः 
नावः 99 99 पं० वाचः 29 ठ 3 
2 ॥ नावोः नावाम्‌ प०. ,, वाचोः वाचाम्‌ 
नावि नौषु स० वाचि 5 वाक्षु 
% CN ~ ~ ८) 
५ हेनौः &हे नावा हे नावः सं» हेवाक्‌,-ग हे वाचो है वाचः. 


(०३) खज्‌ (माला) (दे० अ० ४५) (५४) सरित्‌ (नदी) (दे अ० ४५ ) 


स्तक तजौ खजः प्र सरित्‌ सरिती 
खजसम्‌, 3) 2 

| सजा खग्म्याम्‌ खम्मिः तृ० सरिता सरिद्भ्याम्‌ स 

सजे सुग्म्य च [सरिते टा § 

कट 99 पट सरितः ब 

 स॒जाम्‌ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ परौढ-रचनाचुवादकौसुदी (समिध्‌ , अप्‌ , गिर्‌, पुर्‌ , दिश्‌ , उपानह्‌ ) 


(५५) समिघ्‌ (समिधा) (देश अ० ४६) 


समित्‌ समिधौ समिधः 
समिधम्‌ 33 39 
समिधा समिद्भ्याम्‌ समिदूमिः 
समिधे 93 समिद्भ्यः 
समिधः 3१ 99 

5 समिधोः समिधाम्‌ 
समिधि 43 समित्सु 
हे समित्‌. ददे समिधौ हे समिधः 


न->>> 


(५७) गिर्‌ (बाणी) (दे० अ० ४७) 


गीः गिरों गिरः 
रिरम्‌ » 9 
गिरा गीर्भ्याम्‌ गीमिः 
गिरे 2 गीर्भ्यः 
गिरः टी र 

5 गिरोः गिराम्‌ : 
गिरि 29 गीषु 
हदे गीः हे गिरो हे गिरः 


(५६) अप्‌ (जळ) (दे० अ० ४६) 


प्रण आपु 
द्विश अपः 
तृ० अदूभिः 
च्‌० अद्भ्यः 
33 
प० अपाम्‌ 
स० आप्सु 
सं० हे आपः 


सूचना--अप्‌ के रूप केवळ वहुवचन में 


ही चळते हैं | 


(xe) पुर्‌ (नगर) (दे० अ० ४७) 


प्रर पूः पुरौ पुरः 
द्र पुरम्‌ 33 33 
तृ० पुरा पूर्भ्याम्‌ पूर्मि 
च० पुरे पूर्भ्य 
प्‌ सुरः 33 33 
घ० 5, पुरोः पुराम्‌ 
स० पुरि 95 पूर्ष 
सं० हेपूः हेपुरौ हे पुर 


(६०) उपानह (जूता) (दे० अ० ४८) 


दिक्‌ दिशो दिशः प्र 
द्डाम्‌ 5 > द्वि 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्मिः तृ० 
दिशे ५ दिग्भ्यः च० 
द्शिः 99 (110 पं० 

र दिशोः दिशाम्‌ ष० 
दिशि 55 दिक्षु स० 
द दिक्‌ दे दिशौ हे दिशः सं० 


उपानत्‌ उपानहौ उपानहः 
उपानहम्‌ „, 99 
उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपनादूभिः 
उपानहेः . ११ उपानद्भ्यः 
उपानहः ११ 99 

के उपानहोः उपानहाम्‌ 
उपानहि 99 उपानत्सु 


हे उपानत्‌ हे उपानहों हे उपानहः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
"| 
!| 


॥ AERTS शख्स. 


म हे अस्थि, 
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गृह, वारि, दूधि, अक्षि, अस्थि, मधु १३३ 
(ध) नपुंसकलिंग शब्द 
(६१) ग्रह (घर्‌) (देऽ अ० २) (६२) वारि (जळ) (दे० अ० ४९) 
यहम्‌ णद गृहाणि प्र० वारि वारिणी वारीणि 
22 2 39 द्विश 50, 99 39 
यहेण ग्रहाभ्याम्‌ दैः तृ० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
सहाय क यहेभ्यः चर वारिणे हीन वारिस्यः 
यहात्‌ 99 99 पं० वारिणः 53 री 
गृहस्य ग्रह्योः याणाम्‌ ष० ,, वारिणोः वारीणाम्‌ 
गहे 99 ग्हेबु स० वारिणि : वारिषु 
ह हे गृह हे एहाणि सं० हे वारि, वारे हे वारिणी हे वारीणि 


सूखना- मनोहारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवाले के 
रूप वारिके तुल्य चळेंगे। दो स्थानों पर 
अन्तर होगा । षष्ठी वहु० में “इनाम्‌? अन्त 
में रहेगा और सं० एक० में इन्‌? | 


(६३) दथि (दही) (द० अ० ४९) (६४) अक्षि (आँख) (दधिवत्‌) (दे० अ० ५०) 
द्धि दधिनी दधीनि प्रर अक्षि अक्षिणी अक्षीणि 


29 99 53 द्वि० 99 99 39 है 
दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः तृ० अक्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः | 
द्ध्ने भर दधिम्यः च० अक्ष्णे » . अक्षिम्यः . | 
द्ध्नः tn: 39 पं) अक्ष्णः 29 22 १ “4504 
» , दध्नोः दध्नाम्‌ ष° ;, अक्ष्णोः अक्ष्णाम्‌ | 
दथ्नि,दधनि ,, दधिषु स० अदि, अक्षणि ,, अक्षिषु | 


हेदधि,दथे हे दधिनी दे दधीनि सं० हेअक्षि, अक्षे हे अक्षिणी हे अक्षीणि 


(६५) अस्थि (हड्डी) (दधिवत्‌)(देञअ०५०) (६६) मधु (दाहद) (दे० अ० ५१) | व 
अस्थि अस्थिनी अस्थीनि मधुनी [ 


अस्थ्ने 99 
अस्थ्नः 99 
अस्थ्नोः 
_ अस्थ्नि,अस्थनि 99 १३ 


अस्थै हे अस्थिनी 


मौताच्नव्लुत्राबो सदी (करा) 'जभल्‌ साम्‌, वरच्‌, अहन्‌ ) 


(६७) कहे (करनेवाला) (दे अ० ५१) (६८) जगत्‌ (खंखार)(दे० अ० ५५ 


३७८1 
1 
कत कर्तृणी कर्तृणि प्र 
99 त्त अड द्वि० 
1. € 2५ 
कतृणा कतरभ्याम्‌ कर्तृभिः तू ० 
र कतुं १2 कर्तृभ्यः चर? 
कर्तृणः ३३ 0) पं० 
तर कतृणोः कतृ'णाम्‌' प० 
कर्तुणि र कर्तुयु स० 
हे कठे, क्तेः हे कणी हे'कर्तृणि सं० 


जगत्‌ 
99 
जगता 
जगते 
जगतः ' 
33 
जगति 
हे जगत्‌ 


सूचना- कत के तृतीया एक० से सत्तमी 


बहु० तक कर्तृ पुं० (शब्द० ११) 
के तुल्य भी रूप चलेंगे | 


(६९) नामन्‌ (नास) (दे० अ० ५३) 
नाम « नाम्नी, नामनी नामानि प्र. 


Ei द्वि 
25 ०39 39 33 ४० 


' नाञ्ना नामभ्याम्‌ - नामभिः ' तू 
नामभ्यः . च० 

33 पं 

नाम्नाम्‌ पण 

नामसु स? 


. हे नाम नामन्‌ नाम्नी, नामनी नामानि सं० 


2 


जगती जगन्ति 
95 99 

जगद्भ्याम्‌ जगद्‌्भिः 
कः जगद्भ्यः 
22 32 

जगतोः जगताम्‌ 
१: जगत्सु 


हे जगती हे जगन्ति 


(७) शर्मन्‌ (सुख) (देन अ» ५३) 


शर्म शर्मणी शर्साणि. 
9) ६ 6 99 
शमणा गर्मम्याम्‌ , शार्यमि 
शर्मणे ; ;, दासस्य 
शर्मणः र सन्त 

> शामंणोः = शमंणाम्‌ 
शर्मणि क शमसु 
हे शर्म, शर्मन्‌ हे शर्मणी हे शर्माणि 


. (७२) अहन्‌ (दिन) ( दे० अ० ५४) 
` ` अदनी, अहनी अझानि 


अहोभ्याम्‌ 


32 


99 | 
अद्दोभिः | 


(ङ) सवंनाम शब्द 
(७७) (क) खचं(सव)पुंिंग (दे०अ०६) (७७) (ग) सवं(स्जी लिंग) (दे० अ०८) 


सर्वः सवो सर्वे प्र० 
सर्वम्‌ ;: ५ सर्वान्‌ द्वि० 
सवेण सर्वाभ्याम्‌ सबैः तृ० 
सर्वस्मै ` सर्वेभ्यः चर० 
सर्वस्मात्‌ 99 93 पं० - 


सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्‌ ५०. 


सु स० 


$ DaNred byA “धनुष पर्यस Chennai सवी 9 १३५ 
(७३) हविष्‌ (हवि) (दै० अ० ५५) (७४) धनुष्‌ (घचुष) (दे० अ० ५५) 
हविः हविषी हवींपषि प्रभ धनुः धनुषी घनूपि 
23 | 39 99 द्वि० 99 29 
हविषा हविभ्याम्‌ हविर्मि तृ० धनुपा धनुभ्याम्‌ घनुमि 
हविषे 0 हविर्भ्यः च० धनुषे नि घनुम्यः 
हावषः . १9 99 पं० धनुषः 95 95 
११. हविपोः  हविषाम्‌ प?  ,, धनुषोः धनुषाम्‌ 
हविषि हविःषुः,-ष्षु स” धनुषि धनुःषु, -प्घु 
हे हृविः हे हविषी देहर्वीपरि सं० हेधनुः हेघनुषी हे घनूपि 
(७५).पयस्‌ (दूध, जळ) (दे० अ० ५६) (७६) मनस्‌ (मन) (दे० अ० ५६) 
पथः पयसी . पयांसि प्रर मनः मनसी मनांसि 
9 35 99 | द्विश 99 99 99 
पयसा पयोभ्याम्‌ , पयोभिः तृ. मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
पयसे „# * पयोभ्यः च° मनसे ३  मनोभ्यः 
पयसः, - 2 ०-9 ७ ५.2 ॐ १० >~ मनसः » J 
* पयसोः. . पयसाम्‌ प० i मनसोः ' मनसाम्‌ 
पयसि - पयःसु,-स्सु स” मनसि 3: मनःसु,स्सु 
हेः पयः हे पयसी - हवेपयांसि सं हे मनः हे मनसी . हे मनांसि 


सर्वा सर्वे सर्वाः ` 
सवाम 29 
सर्वया 


सर्वस्यै ` 
स्वस्याः 


33. 


सर्वस्याम्‌ ,, 


93 


नमाण 


हः 
Ee 
नट 
22, 
"जज 
रे 
तक 
ठे 
si] 
बट 


, सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः ._ 


१३६ Digitized by Arya अयचनामुधांद्कोसुदी ०1५ ९०((शचिश्व, पूव, अन्य) 
(७८) (क) विश्व(सब)पुंछिंग (दे०अ०६)(७९)(क)पूरव(पहला)पुंखिग(दे०श० ६) 


विश्वः विश्वौ विशवे प्रर पूर्वः पूर्वी पूर्वे, पूर्वाः | 
विश्वस्‌ , विश्वान्‌ द्वि पूर्वम्‌ » पूर्वान्‌ | 
विशवे विश्वाभ्याम्‌ विश्वैः १० पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वैः । 
विश्वस्मै वि विश्वेभ्यः  च० पूर्वस्मै i पूर्वैभ्यः | 
& विश्वस्मात्‌ 5 99 १० पूर्वस्मात्‌ | 95 7? । 
पूवातू | 
विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषाम्‌ घ० पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ 
विश्वस्मिन्‌ „ विश्वेषु स० पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे ,, पूर्वेष | 
 _ (७८)(ख)विश्व(नपुंसकळिंग) (दे०अ० ७)(७९)(ख)पूवे(नपुंसकर्छिग)(दे०अ०७) | 
विश्वम्‌ विश्वे विश्वानि प्रण पूर्वम्‌ पूर्व पूर्वाणि j 
> 39 29. 93 ` द्वि० 39 39 99 1 
.. शेष पुंलिंग के तुल्य (दे० अ० ७८, क) (शेष पुंळिंग के तुल्य (देखो ७९, क) 
. (७८) (ग) विश्व (स्त्रीलिंग)(देग्अ०८) (७९) (ग) पूर्व (खी लिंग) (दे०अ०८) 
विश्वा विशे विश्वाः प्रश पूर्वा पूर्वे . पूर्वाः | 
5 नद विश्वाम्‌ 99 99 द्वि० पूर्वाम्‌ 5 पर बाप ; 
। विश्वया विश्वाम्याम्‌ विश्वाभिः तृ० पूर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः | 
विश्वस्यै ,  विश्वाम्यः चर पूर्वस्ये जे पूर्वाम्यः ॥ 
विश्वस्याः ,, i पं० पूर्वस्याः ४) आर |, 
श्र विश्वयो; विश्वासाम्‌ ष० 59 पूर्वयोः पूर्वासाम्‌ / 
 विश्वस्याम्‌ ,, विश्वासु स० पूर्वस्याम्‌ ,, पूर्वांसु हे 
._(८०)(क)अन्य(दूसरा) पु लिंग(दे०अ० ६) . (८०)(ग)अन्य (स्रीछिंग)(दे०अ०८) 
अन्यः अन्यौ अन्ये प्र अन्या अन्ये अन्याः 
म्‌ फ़ अन्यान्‌ द्वि अन्याम्‌ १99 22 
अन्याभ्याम्‌ अन्यैः तृ० अन्यया अन्याभ्याम्‌ अन्याभिः 
अन्येभ्यः च० अन्यस्यै ,, अन्याभ्यः ` 
22 क पं० अन्यस्याः 2? 29 द्र 


अन्ययोः | अन्येषाम्‌ ० „ अन्ययोः अन्यासाम्‌ 
अन्येषु स० अन्यस्याम्‌ „ अन्यासु 
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तत्‌ , यत्‌ , पतत्‌ , किम्‌ १३७ 
(८१) (क)तत्‌(वह)पुंछिंग (दे०अ० ६) (८२) (क)यत्‌ (जो)पुंछिंग (दे०अ० ६) 
सः तौ ते प्र यः यो ये 
तम्‌ 29 तान्‌ द्वि यम्‌ ,, यान्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ तेः तृ० येन याभ्याम्‌ यैः 
तस्मै १, तेम्यः च० यस्मै छ येम्यः 
तस्मात्‌ 2? झर पं० यस्मात्‌ ,, 9 
तस्य तयोः तेषाम्‌ प° यस्य ययोः येषाम्‌ 
तस्मिन्‌ , तेषु स° यस्मिन्‌ ,, येषु 
(८१)(ख)तत्‌(नपुंसकलिंग)(दे०अ० ७) (८२) (ख)यत्‌(नपुंसकछिंग)(दे०अ० ७) . 
तत्‌, ते तानि प्रण यत्‌ ये यानि च 
99 द्वि० 


शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८१, क) 
(८१) (ग)तत्‌(ख्रीकिंग)(दे० अ० ८) 


ता प्र० 
ताम्‌ 39 95 द्वि० 
तया ताभ्याम्‌ तामिः तृ० 
तस्यै 3 ताभ्यः च० 
तस्याः 99 99 पं० 
न तयोः तासाम्‌ पण 
तस्याम्‌ 0) तासु स्‌र 
(८३) (क) एतत्‌ (यह) पुंलिंग 

(तत्‌ के तुल्य) 

एप; एतौ एते प्रर 
एतम्‌ ), एतान्‌ द्वि० 
दोष तत्‌ पुलिंग (८१, क) के तुल्य । 
(८३) (ख) पतत्‌ (नपुंसकलिंग) 
एतत्‌ एते एतानि प्र० 

99 दि. 
शेष तत्‌ नपुं० (८१, ख) के तुल्य | 
(८३) (ग) एतत्‌ (स्त्रीलिंग) 


एते एताः प्र० 


शेष पुलिंग के नला (देखो ८२ क) | 
(८२) (ग)यत्‌(स्त्रीळिंग)(दे० अ० ८) ` 


या याः 
याम्‌ „ » 1 
यया याभ्याम्‌ याभिः - 
यस्यै न याभ्यः हैः 
यस्याः १३ 99 है. 
हर ययोः यासाम्‌ 1; 
यस्याम्‌ , यासु 
(८४) (क) किम्‌ (क्या) पुंछिग 
कः को के मा 
कस्‌ „ कान्‌ हट 
शेष तत्‌ पुलिंग (८१, क) के तुल्य । 
(८४) (ख) किम्‌ (नपु सक०) 
कानि 


शेष तत्‌ नपुं० ( ८१, ख) के तुल्य | | 


१ ३८ ग्रै नुवा युष्मद, अ समई इदस, श 3) 
3 ०३ 3 ~ 
(८५) युष्मदू (तू) ( देश अ० ११) (८६) अस्मद्‌ (मै) (दे० अ० १२) 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र अहम्‌ आवाम्‌ वयस्‌ | 
त्वास्‌ ` द युप्मान्‌ । ६. मा 39 अस्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ बः मा नो नः 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः तृ० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
तुभ्यम्‌ हि युष्मम्यम्‌ } दा १ सह्यम्‌ ५ 39 अस्मभ्यम्‌ 
ते वाम्‌ : नो नः 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पं० आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ } तं { मम आवयोः अस्माकम्‌ 
झे: ते वाम्‌ नो नः 
त्वयि युवयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 
(८5) (क) इदम्‌ (यह) पुलिंग (८८) (क) अद्ख्‌(बह) पुंछिंग 
(दे० अ० ९) (दे? अ० १ ०) 
अयम्‌ इमौ इभे प्रर असौ अमू अमी 
इमम्‌ 99 इमान्‌ द्वि० अमुस्‌ 99 अमून्‌ 
अनेन आम्याम एभिः तृ० अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अस्मै ५) एभ्यः च० अमुष्मै 5 अमीभ्यः 
अस्मात्‌ ,, 39 ० अमुष्मात्‌ 99 99 - 
अस्य अनयोः एषाम्‌ प० अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अस्मिन्‌ „, एषु स० अमुष्मिन्‌ फ .. अमीपु 
(८७) (ख) इदम्‌ (नपुंसक०) (८८)(ख) अदस्‌ ( नपुंसक०) 
इदम्‌ इसे इमानि प्रर अदः अमू अमूनि 
ene 9 » द्वि „ 3३ १? 
पुंढिंग के तुल्य (देखो ८७, क) शेष पुंलिंग के तुल्य ( देखो ८८, क) 
(८८) (ग) अद्स (स्त्रीलिंग) 
इमाः प्रर असो अमू अमूः 


द्वि० 
हट 


Digitized ryeSapaj Foundation Chennai and eGangotri 
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चतुर्‌ , पञ्चन्‌ , पष्‌ , स्तन्‌ १३९ 

(८9 एक (रक) (देश अ० १३) (९०) द्वि (दो) (दे अ० १४) 

पुलिंग र खी * 

3 लिंग नपु सक० टग पुलिंग नपु“०, स्त्रीलिंग 

एकः एकम्‌ एका प्रण द्र दे 

एकल ११ कय दिण > 

कि एकन एकया १० द्वाभ्याम्‌ : 

कल पव द्वाभ्याम्‌ 

एक एकस्मै एकस्यै च० ,, कै 0007 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याःपं० ,, चय ४ 
एकस्य एकस्य १, प° द्वयोः द्योः 
एकारमन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्यामूसश ,, 5 रे 
स्ूचना-एक के केवळ एक० में रूप चलते हैं । सूचना-द्ि के द्वि० में ही रूप चलेंगे | हे 
(९१) त्रि (तीन) (दे० अ० १५) (९९) चतुर (चार) (दे० अ० १६) 
पुश नपुं खण पुं नपुग खी 
त्रयः त्रीणि तिस्रः प्र चत्वारर चत्वारि चतस्र | 
त्रीन्‌ १० 221 1000 द्विश चतुर; 99 १३ स्ट हे 
त्रिभिः. त्रिभिः तिसमिः तृ० चतुर्मिः चद्मिः चतसमिः | 
त्रिम्यः त्रिभ्यः त्रिसुभ्यः च० चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतसम्यः क 
23 99 TE, 99 ११ लि र 
त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ प० चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ | 
त्रिषु . त्निघु तिसषु स० चतुपु चतुर्षु चतसुषु ४ 


सूचना-त्रि के बहु० में ही रूप चल्ते हैं । सूचना-चत॒र्‌ के बहु, में ही रूप चल्ते हैं | 


(९३) पञ्चन्‌ (पाँच) (९४) प्‌ (छः) (९५) सप्तन (सात) 
पञ्च - षट्‌, षड प्र० सस 
डर 2१9 ४9 द्वि १ 
पञ्चभिः षड्भिः तृ० सप्तभिः 
पञ्चभ्यः पड्स्यः चर» सप्तभ्यः 
39 पश 


घण्णाम्‌ 


-रवनाजुवांदवौसु by Arya दौ maj Foundation Chennai and gGangotri 

१४० परौढ-रचनाचुवादः न्‌, नवन्‌ , दशन्‌ , कति, उभ) 
(९६) अष्टन्‌ (आठ) (९७) नवन्‌ (नो) (९८) दशन्‌ (दश) 
अष्ट अष्टौ प्र० नव द्दा 

99 99 द्वि० ११ 3१ 
अष्टमिः अष्टामिः तृ० नवभिः दशभिः 
अष्टभ्यः अष्टाभ्यः ऱ्च० नवभ्यः दराभ्यः 

१9 99 पं० क्र 99 
अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ प० नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
अष्टसु अष्टासु स० नवसु दशसु 


सूचना- -अष्टन्‌ , नवन्‌ , दशन्‌ के रूप बहुवचन में ही चलते हैं । 


(९९) कति (कितने) (दे० अ? ५९) (१००) उभ (दोनों) (दे० अ० ६०) 


पुं० नपुं०, सत्री० 
कति प्र० उभौ उमे 
१ ` द्वि० 39 95 
कतिमिः तृ० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
कतिभ्यः श्च 99 99 
99 पर 99 3 
कृतीनाम्‌ ष० उभयोः उभयोः 
कतिषु स० 99 99 
सूचना--कति के रूप बहु० में ही सूचना--उभ के रूप तीनों छिंगों में 
चढते हैं | - केवल द्विवचन में ही चलते हैं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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¦ एकः, एकम्‌ , एका 
२ द्वौ, ढे, दे 
३ त्रयः, त्रीणि, तिस्तः 
४ चत्वारः, चत्वारि, 
चतस्तः 
५ पञ्च 
६ घट्‌ 
७ सप्त 
८ अष्ट, अष्टो 
९ नव 
१० दश 
११ एकादश 
१२ द्वादशा 
१३ त्रयोदश 
१४ चतुर्दश 
१५ पञ्चददा 
१६ षोडश 
१७ सप्तदश 


१८ अशदश 

१९ नवददा 
-एकोनविंशतिः 

२० विंशतिः 

२१ एकविंशति 

२२ द्वार्विशतिः 

२३ त्रयोविशति- 

२४ चतुर्विशतिः 

२५ पञ्चविंशतिः 


संख्यावाचक शब्द 
(र) संख्याएँ 


२९ नवविंशतिः 
एकोनत्रिंशत्‌ 
३० त्रिंशत्‌ 
३१ एकत्रिंशत्‌ 
३२ द्वात्रिंशत्‌ 
३३ त्रयस्त्रिशत्‌ 
३४ चतुखिशत्‌ 
३५ पञ्चत्रिदात्‌ 
३६ षट्त्रिंशत्‌ 
३७ सतच्रिशत्‌ 
३८ अश्ात्रिंशत्‌ 
३९ नवत्रिंशत्‌ 
एकोनचत्वारिंशत्‌ 
४० चत्वारिंशत्‌ 
४१ एकचत्वारिंशत्‌ 
४२ द्विचत्वारिंशत्‌ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ 
४३ त्रिचत्वारिंशत्‌ 
त्रयश्चत्वारिशत्‌ 
४४ चतुश्चत्वारिंशत्‌ 
४५ पञ्चचत्वारिंशत्‌. 
४६ षट्चत्वारिंशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 
४८ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
अष्टाचत्वारिंशत्‌. 
४९ नवःचत्वारिंगत्‌ 
एकोनपञ्चाशत्‌ 
५० पञ्चाशत्‌ 
५१ एकपञ्चाशत्‌ 


१४१ 


५३ त्रिपञ्चाशत्‌ 
त्रयःपञ्चाशत्‌ 

५४ चतुःपञ्चाशत्‌ 

५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 


* ५६ षट्पञ्चाशत्‌ 


५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 
५८ अष्टपञ्चाशत्‌ 
अष्टापञ्चाशत्‌, 
५९ नवपञ्चाशत्‌ 
एकोनषष्टिः 
६० षष्टिः 
६१ एकषष्टिः 
६२ द्विषष्टि:, द्वाषष्टिः 
६३ त्रिषष्टिः 
त्रयःषष्टिः 
६४ चतुःषष्टिः 
६५ पञ्चषष्टिः 
६६ षट्षष्टिः 
६७ सप्तषष्टिः 
६८ अष्टषष्टिः 
अष्टाषष्टिः 
६९ नवषष्टिः ` 
एकोनसप्ततिः 
७० सप्ततिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसप्ततिः 
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१३२ ्रोड-रचनंुवादकौ सु दी 

७६ पट्सपतिः ८५ पञ्चाशीतिः त्रयोनवतिः 

७७ सतसप्ततिः ८६ पडशीतिः ९४ चतुर्नवतिः 

७८ अष्टसपतिः ८७ सत्ताशीतिः ९५ पञ्चनवतिः 
अष्टाससतिः ८८ अष्टाशीतिः ९६ पण्णवतिः 

७९ नवसततिः . ८९ नवाशीतिः ९७ सत्तनवतिः 
एकोनाशीतिः _ एकोननवतिः ९८ अएनवतिः . 

८० अरतिः ९० नवतिः अष्टानवतिः 

८१ एकाशीतिः ९१ एकनवतिः ९९ नवनवतिः 

८२ इचशीतिः ९२ द्विनवति एकोनशतम्‌ 

८३ त्र्यशीतिः द्वानवतिः १०० इतम्‌ | 

` ८४ चतुरशीतिः ९३: त्रिनवतिः 


0427 वि , 1] 


१ हजार-सहरम्‌ | १० हजार--अयुतम्‌ । १ लाख- लक्षम्‌ | १० छाख--नियुतम्‌ , 


प्रयुतम्‌ । १ करोड़-कोटिः। १० करोड़-दशाकोटिः। १ अरब--अबुदम्‌ ! 
१० अरब--दशाबुंदम्‌ । १ खरव--खर्वम्‌ | १० खरब--दशखर्वम | १ नील-- 


नीलम्‌ | १० नील--दशनील्म्‌ | १ प्म--पद्मम्‌ | १० पझ्--दशापद्मम्‌ | १ दाख --- 
गंखम्‌ ।. १० शंख--दशशाखम्‌ | १ महाशंख--महाशंखम | 

सूचना--१. (क) १०१ आदि संख्याओं के लिए अधिक शब्द रूगाकर संख्या- 
शब्द बनावें | जैसे--१०१ एकाधिकं शतम्‌ | १०२ इघधिकं शतम्‌ आदि | (स्र) २०० .. 
आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर वाद में “शती' रखें, या शत 
पहले रखकर द्यम्‌, त्रयम्‌ आदि रखें। जैसे--२००, द्विशती, झतद्वयम्‌। ३०० 
त्रिशती शतत्रयम्‌, ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चशती, ६०० परशाती, ७०० सप्तदयती 
(हिन्दी सतसई), ८०० अष्टशती, ९०० नवशती आदि । 

२. त्रि ३ से लेकर १८ ( अष्टादशन्‌) तक सारे शब्दों के रूप केवल बह्द- 


` वचन में चलते हैं | दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक दशन्‌ के तुल्य । 


३. एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एकवचनान्त स्रीलिंग हैं | इनके 
रूप एकवचन में ही चल्ते हैं | इकारान्त विंराति, सति, अशीति, नवति तथा जिनके 
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घातुरूप-संग्रह १४३ 
(३) घातुरूप-संग्रह 


आवश्यक-निर्देश 


0.4 १ a सस्कृत में सारी धातुओं को १० “विभागों में बाँय गया है | उन्हे “गण? 
कहते हैं, अतः १० गण हैं । धातु और तिङ्‌ (ति, तः आदि) अत्यय के बीच में होनेवाले 
अ, उ, नु आदि को 'विकरण? कहते हैं। इनके अन्तर के आधार पर ही ये गण बनाए 
गए हूँ | ये “विकरण” छर्‌ , लोटू, लड्‌ और विधिलिङ्‌ में ही होते हैं, अन्य ६ ळकारों में 
नहीं होते, यह स्मरण रखें । प्रत्येक गण में तीनों प्रकार की घातुएँ होती हैं, परस्मैपदी 
(ति, तः, अन्ति आदिवाली), आत्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदिवाळी) और उभयपदी 
(पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रूपवाली) । प्रत्येक गण की विशेपताएँ आगे प्रत्येक गण के 
विवरण में दी गई हैं । यहाँ अधिक प्रसिद्ध १०० धातुओं के रूप दिए गए हैं | Rr 

२. प्रत्येक गण के विवरण में उस गण में आनेवाळी धातुओं के अन्त में क्या 
संक्षिप्त-रूप लगेंगे, इसका विवरण दिया गया है | उस गण की धातुओं के अन्त में उन 
लकारों में निर्दिष्ट संक्षित-रूप लगावें | 

३. गणों के अन्तर के कारण टू , डट , आशीर्लिङ्‌, लङ, लिट्‌ और 
छुङ्‌ में कोई अन्तर नहीं होता । अतः समी गणों में इन ळकारों में एक से ही रूप 


,चढेंगे । इन ळकारों के संक्षिस-रूप आगे दिए हैं, उन्हें स्मरण कर ळें। सभी गणों में 


उन्ही संक्षित-रूपो को छगावें । अतएव घातुख्पों में लट्‌ , छर्‌ , आशीलिंड और लङ 
के ग्रारम्मिक रूप ही संकेतमात्र दिए गए हैं। सभी धातुओं के लिए और खङ्‌ के 
पूरे रूप दिए गए हैं | 


४. दसौँ गणों के विकरण ओर मुख्य कार्य ये हैं-- 


गण विकरण कारये 
(१) भ्वादिगण अ छटू आदि में धातु को गुण होगा | 
. (२) अदादिगण x लट आदि के एकमे धातु को गुण होगा | 
(३) जुहोत्यादिगण x लट आदि में घातु को द्वित्व और एक्र० में 
गुण | 
(४) दिवादिगण ऱ्य छट्‌ आदि में धातु को गुण नहीं “होगा | 


(५) स्वादिगण उु (नो) छल्टूआदि में धातु को गुण नहीं होगा। | 


ci 


उन 


५४३४ Digitized by “आड रचननिर्वादकीसुदी” "एकारो के संक्षिस-खप) 
(क) लकारों के संक्षिप्त-रूप 
परस्मैपद्‌ ल्य आत्मनेपद्‌ ळ्‌ 
ति तः अन्ति प्र ते इते (आते) अन्ते (अते) 
सि थः थ्‌ म० से इथे (आथे) ध्वे 
मि वः म उ० इ(ए) वहे महे 
छोटू लोद्‌ 
तु ताम्‌ अन्तु प्रर ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌ ) अन्ताम्‌ (अताम्‌) 
हि तम्‌ त म० स्व इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्यम्‌ 
आनि आव आम उ० ऐ आवहै आमहै 
लड (धातु से पहले अ या आ) लङ (धातु से पहले अ या आ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्रर त इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 
९ तम्‌ त स० थाः इथाम्‌ (आथाम्‌) भ्वम्‌ 
अम्‌ व | म उ० बहि महि 
विधिलिडः_ चिधिलिङ्‌ 
इत्‌ ईताम्‌ ईयुः यात्‌ याताम्‌ युः प्रर ईत ईयाताम्‌ इरन्‌ 
इः इतम्‌ ईत[ याः यातम्‌ यात म० ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
इयम्‌ ईव ईम| याम्‌ याव याम उ० इय ईवहि इमहि 
ल्य ल्य 
(इ) स्यति स्यतः - स्यन्ति प्रर (इ)स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यसि स्यथः स्यथ म० स्यसे स्येथे स्यध्वे 
स्यामि स्यावः स्यामः. उ० स्ये स्यावहे स्यामहे 
ख्‌ खुद 
(इ) ता तारौ तारः प्र (इ)ता तारौ तारः 
तासि तास्थः तास्थ मर तासे तासाथे ताध्वे 
तास्मि तास्वः तास्मः उ० ताहे तास्वद्द तास्महे 
- आशीलिङ. आशीलिंड_ 
(2) यात्‌ यास्ताम्‌ यासः प्रर (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
याः यास्तम्‌ यास्त म० सीष्टाः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ 
यासम्‌ यास्व यास्म उ० सीय सीवहि सीमहि 
लड. (घातु से पहले अ ळगेगा) लूडः (घात से पहले अ छगेगा ) 
(इ) स्यत स्यताम्‌ स्यन्‌ प्र (इ)स्यत स्येताम्‌ स्यन्त १ 
स्यः स्यतम्‌ स्यत म० स्यथाः स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ १. 
स्यम्‌ स्याव स्याम उ० स्ये स्यावहि Mf 


. सूचना--छद्‌ , छर्‌ ,आशीर्किङ्जौर ढब में सेर में सं. रूप से 
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ट ओर लुङ के संक्षिप्त-रूप १४५ 
- यरस्मेपद-लि आत्मनेपद्‌-लिट्‌ 
अ तुः उः प्र० पुर ए आते इरे - 
(इथ अथुः अ म पु० (इ)से आथे (इ)थ्वे 
अ. (इ)व (इ)म उ० घु० ए . (इ)वहे (इ)मदे 
लुङ (१. स-छोष चाळा भेद) लुङ. (१. रू-खोप चाळा सेद) 
त्‌ 'ताम्‌ उ; (अन्‌) प्र० पु० स्वचना-यह मेद आत्मनेपद में नहीं 
म त म० पु० होता छछ के ७ भेद होते हैं। आगे 
अमू व म उ०पु० झपा में उड के आगे संख्या से 
इसका निर्देश होगा । 
(२. अ-वाला सेइ) (२. आवारा भेद) - 
आत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र० पु० अत एताम्‌ अन्त 
अः. अतम्‌ अत म पुर अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ , . आव आस ३० पु० ए आवहि आामहि 
(३. द्वित्व-चाळा भेद) (३. हित्व-चारा भेद) 
अतू आताम्‌ अन्‌ प्र पु० अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत मठ पु० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम ० पु० ए आवहि आमहि 
(३. स्‌-चाळा भेद) (४: स्‌-चाळा भेद) | 
सीत्‌ स्ताम्‌ सु प्र० पु० स्त साताम्‌ सत 
सीः स्तम्‌ स्त॒ स० पु० स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 
सम्‌!" ` स्व स्म उ० पु० | सिं स्वहि स्महि . 
(५. इषू-याळा भेद) (५. इष्‌-चाळा भेद) 
इत्‌ इष्टाम्‌ इषुः प्र० पु० Et इषाताम्‌ इपत 
ईः इम्‌ इष्ट मण्पु० ष्ठाः इपाथाम्‌ इध्वम्‌-दवम्‌ 
इपसू इष्वः इष्म उ9पु० इपि  इसप्वहि इप्महि 
(६. सिष-याळा भेद) (९. सिष-वाला भेद) 
सीतं सिष्टाम्‌ सिघुः प्र० पु स्रूजना_-आत्मनेपद्‌ में यह भेद 
` दीः सिष्टम सिष्ट मल पुर नहीं होता | 
सिषम्‌ सिष्व सिष्म उ० पु? 
(७, स-बाला भेद) 


९३४६ Digitized by Arya चयोढ-त्वनीनुर्वादेकीरसुदी" and eGangotri (भ्वादिगण) 
(१) स्वादिगण 


(१) भ्वादिगण की प्रथम धातु भू है, अतः इसका नाम भ्वादिगण पड़ा | 
दसो गणो में यह गण सबसे मुख्य है | सबसे अधिक धातुएँ इसी गण में हैं | चुरादि- 
गण तक धातुपाठ में वर्णित धातुओं की संख्या १९४४ है, तथा कण्डवादि को लेकर 
घातुसंख्या १९९३ है । इसमें से म्वादिगण की धातुओं की संख्या १०१० है । अतः 
ज्ञात होता है कि सम्पूर्णं धातुपाठ की आधे से अधिक धातुएँ भ्वादिगण में हैं । 


(र) भ्वादिगण की विशेषताएँ ये है--(क) (कतरि शप्‌ ) धातु और प्रत्यय 

के बीच में शपू (अ) विकरण लगता है । इसलिए धातु के अन्त में अति, अतः, 

अन्ति आदि छगेंगे | मूल प्रत्यय ति, तः आदि हैं । (ख) घातु के अन्तिम स्वर इ ई, 

उ ऊ, ऋ ऋ को तथा उपधा (अन्तिम अक्षर से पूर्व) के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, 

ओ, अर्‌ गुण हो जाता है । बाद में गुण के ए को अयू और ओ को अव्‌ हो जाता 
है । जैसे--भू> भवति, जि> जयति, ह> इरति, उच्‌ > शोचति, सुद्‌> मोदते । 


(३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षिसरूप निम्नलिखित लगेंगे | कटू , 
खुटू , आशीर्लिङ और लङ, में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षितरूप ही लगेंगे । 


परस्मैपद लद्‌ आत्मनेपद्‌ ल्य 


हे | आति अतः अन्ति प्र० अते एते अन्ते 
असिं अथः अथ म्‌० असे एये अध्वे 


र आमि आवः आमः : उ० ए्‌ आवद्द आमहे 
(> 
३ लोटू लोट. 
अतु अताम्‌ अन्तु प्रर अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम उ० ऐ आवहै आमहै 
ळडः (घाठ से पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
| आताम्‌ अन्‌ प्रर अत एताम्‌ अन्त 
अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 


आम उ ए आवहि आमहि 


विधिलिक .र्‍ 
एयाताम्‌ एरन्‌ | 


{ एथायाम्‌ 
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भ्वादिगण । भू धातत १४७ 
(१) भ्वादिगण (परस्मैपदी धातुएँ) 
(१) भू (होना) लट्‌ (वर्तमान) (दे. अ. १) लोट (आज्ञा अर्थ) 


ree 7 AN 


भवति भवतः भवन्ति प्र०पु० भवतु भवताम्‌ भवन्तु 

भवाने मवथः भवथ म०पु० भव भवतम्‌ भवत 

भवामि भवावः भवामः उ०पु० भवानि भवावः भवाम 

1 

लड़ (भूतकाळ, अनद्यतन) विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 

र अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र०पु० भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
अभवः अभवतम्‌ अभवत म०पु० भवेः भवेतम्‌ सवेत 

अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ०पु० भवेयम्‌ भवेव भवेम 
लट (भविष्यत्‌) छट ( अनद्यतन भविष्यत्‌ ) 


भविष्यति भविष्यतः मविष्यन्ति प्र०पु० भविता मवितारौ भवितारः 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म०पु० भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु० भावृतास्मि भवितास्वः भवितास्मः 


आशीिंङ्‌ (आशीर्वाद) लङ्‌ ( देतुहेठुमद्‌ भविष्यत्‌ ) 


भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः प्रण्पु० अमविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌, 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त म०पु० अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भूयासम्‌ भूया भूयास्म उ०पु० अभविष्यम्‌ अमविष्याच अभविष्याम 


| लिट (परोक्ष भूत) लड (१) (सामान्य भूत) न 
बभूव बभूवतुः बभूबुः प्रण्पु० अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ हि 
बभूविथ बमूवथुः वभूव मण्पु० अमूः अभूतम्‌ अभूत 
बभूव वभूविव वभूविम उ०पु० अभूवम्‌ अभूव अभूम 


सूचना-( १ ) लङ्‌, ढळू और लङ में धातु से पहले “अ? लगता है | यदि 
धातु का प्रथम अक्षर खर होगा तो धातु से पहले 'आ' ळगेगा और सन्धिकार्य भी | 
होगा । 


(२) लड के आगे दी हुई संख्याएँ इस बात का निर्देश करती हे कि पष्ठ १) 
पर दिए हुए ड्‌ के ७ भेदों में से कौन-सा भेद वहाँ पर है | जिस मेद का निर्देश ह 
मेद के संक्षित-रूप पृष्ठ १४५ के अनुसार धातु के अन्त में ल्गावें 


५४८ यम 0 ब्रेड शधननिधीदेकीसुदी १ (स्वादि , पट्‌ घाहुएँ) 


(२) इस्‌ (हँसना) (भू के ठल्य) (३) पठ*(पढ़ना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० १) १ (दे० अ० २) 

; ल्द ल्ट र 
हसति हसतः हसन्ति प्र० पु० पठति पठतः पठन्ति 
हससि हसथः हसथ स० पुर पठसि पठथः पठथ 

। हसामि हृसाव हसामः उ०पु० पठामि पठावः पठामः 
` लोड कोट 


हसत. - हसताम्‌ ह्सन्तु प्र्पयु० पठठ पठताम्‌ पठन्तु 
हस हसतम्‌ हसत म० पुग पठ पठतम्‌ पटत 
इसानि हसाव हसाम उ० पु० -पठानि पठाव पठास 


अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ प्र० पु अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
टर अहसः अहसतम्‌ अहसत म०पु० अपठः अपठतम्‌ अपठतः 
क अहसम्‌ अहसाव'' अहसाम उ०पु० अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
) >> मर चिधिछिङ. ७ विधिलिक_ 
. हृसेत्‌ हसेतामू हसेयुः प्र० पु पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
हसेः हसेतम्‌ हसेत म० पु० पठेः - पठेतम्‌ पठेत 
हसेयमूं हसेब ' हसेम उ० पु० पठेयम्‌ पठेव पठेस 


हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति लट्‌ पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
इसिता ददसितारो हसिता लट्‌ पठिता पठितारो पटितारः 
हस्यात्‌ इस्यास्ताम्‌ इस्यासुः आ० लिङ्‌ पञ्चात्‌ पञ्चास्ताम्‌ पख्यासुः 
अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ लङ्‌ अपठिष्यत्‌ अपठिष्यताम्‌ अपठिष्यन्‌ 
छिद्‌. ल्द . 
'जहसतुः जहसुः प्रण पु० पपाठ _ पेठुः पेडः 
थर जा जहस स०पु० पेठिथ पेठथुः पेठ 

स जहसिव 'जइसिम ३० पु० पपाठ,पपठ पेठिव पेठिम 

EO लुङ (५) |. 

अहसिषुः प्रर पु अपाठीत्‌ अपाठिशम्‌ अपाठिषुः 
अहदसिष्ट म० अपाठीः अपाठिष्टम्‌ अपाठिए 
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(४) रक्ष्‌ (रक्षा करना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० २) 
र्ट्‌ 
रक्षात रक्षतः रक्षन्ति प्र० पु० 
रक्षसि रक्षथः रक्षथ म० पु० 
रक्षामि रक्षावः रक्षामम 3० पु० 
छोट. 
रक्ष॑तु रक्षताम्‌ रक्षन्तु प्रण पु० 
रक्ष रक्षतम्‌ रक्षत म० पु० 
रक्षाणि. रक्षाव रक्षाम उ० तु० 
ळ्ङ. 
अरक्षत्‌ अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ प्रण पु० 
आरक्षः अरक्षतम्‌ अरक्षत म पु० 
अरश्चम्‌ अरक्षाव अरक्षाम ३० पु० 
विधिलिडः_ 
रक्षेत्‌ रक्षेताम्‌ रक्षेयुः प्र पु० 
रक्षेः रक्षेतम्‌ रश्चेत म० पु० 
रक्षेयम्‌ रक्षेव  रक्षेम. ३० पु० 
रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति लट्‌ 


रक्षिता रक्षितारो रक्षितारर टू 
रश्ष्यात्‌ रक्ष्यास्ताम्‌ रक्ष्यासुः 


लिट्‌ 
ररक्ष ' ररक्षतुः ररक्षुः प्र० पुर 
ररक्षिथ ररक्षथुः ररक्ष स० पु० 
ररश्षिव ररक्षिम उ० पु० 


(५) 


२ 
' अरक्षिप्म _ 


आ० ढिङ्‌ उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः | 
अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ लङ. अवदिष्यत्‌ , अवदिष्यताम्‌ अवदिप्यन्‌ 


अरक्षिषुः प्र० पु० अवादीत्‌ अवादिष्टाम 
अरक्षिष्र म० पु० अवादीः [ 


नम प | 
€ 


१४५. न कत 
(५) चद्‌ (बोलना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० ३) 
ल्‌ 
वदति वदतः वदन्ति 
वदसि वदथः वदथः 
वदामि वदावः वदामः 
लोद्‌ 
वदतु वदताम्‌ वदन्तु 
वद वदतम्‌ वदत ` 
वदानि वदाव वदाम: 
रङ 
अबदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदः अवदतम्‌ अवदत ; 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
चिधिछिङ. + 
वदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः ` छू 
वदेः बदेतम्‌ वदेत न 


वदेयम्‌ वदेव वदेम _ 


. वदिष्यति वदिष्यतः 
वदिता वदितारौ 


वदिष्यन्ति 
वदितारः 


लिय - 8 
उवाद ऊदुः ऊढः ¦" 
उवदिथ ऊदुः ऊद्‌ 
उवाद, उवद्‌ ऊदिच 

लुङ्‌ (५) 


अवादिषम्‌ 
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(६) गम्‌ (जाना) (भू के तुल्य) (७) दश्‌ (देखना) (भू के तुल्य) 
` (देग्अ०३) - (दे० अ० ४) 
सूचना--ळट्‌ आदि में गम्‌ को गच्छ होगा | सूचना-ळट्‌ आदि में इशू को पश्य्‌ होगा । | 
लट 2 लट छ! 


गच्छेति गच्छतः गच्छन्ति प्र० पु पश्यति पश्यतः पञ्यन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ म०पु० पञ्यसि पश्यथः पञ्यथ 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः ३० पु० पश्यामि पश्यावः पञ्यामः 


लोटू लोटू 
गच्छतु रंच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र० पु० पश्यतु पश्यताम्‌ पर्यन्त 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत म०पु० पस्य पञ्यतम्‌ पश्यत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम ३० पु० पश्यानि पश्याव पश्याम 
क लड्‌ 


अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र० पु० अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत म० पु० अपञ्यः अपञ्यतम्‌ अपस्यत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अमच्छाम उ० पु० अपश्यम्‌ अपद्याव अपञ्याम 


गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्र० पु० पञ्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयुः 
गच्छे; गच्छेतम्‌ गच्छेत म० यु० पश्येः पस्येतम्‌ पश्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० मु० पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम 


गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति लट्‌ द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्लि 
गन्ता रन्तारौ गन्तारः लुट्‌ द्र षर द्ररः 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासुः आ० लिङ. इञ्यात्‌ इव्यास्ताम्‌ इञ्यासुः 
 अयमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ लङ, अद्रक्यत्‌ अद्रक्ष्यताम्‌ अद्र्ष्यन्‌ 
जगाम जग्मतुः जग्मुः प्र० पु० ददर्श, ददृशतुः  दड्युः 
` जम्मिथ,जगन्थ जग्मथुः जग्म म०पु० ददरिथ, दद्र ददृशथुः ददृश 
जग्मिम २० पु० ददर्श दशिव ददशिम 
लड (र), : (४) 
अगमन्‌ प्र० पु० (क) अदर्शत्‌ अदश॑ताम्‌ अदर्शन्‌ 
अगमत म०्पु० अदर्श आ अद्शंत | 
अगमाम ३० पु० अदर्शम्‌ अदां अदर्शास 
(ख) अद्राक्षीत्‌ अद्राशम्‌ अद्राक्षुः 
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5 (८) पा (पीना) (भू के तुल्य) (दे.अ.५) (९) स्था (रुकना) (भू के तुल्य) (दे.अ.९) 


॥ खूचना--ळटू आदि में पा को पिब्‌ होगा । 


. खट 
पिबति पिबतः पिबन्ति प्रर पु० 
पिबलि पिबथः पिबथ म० पु 
पिवामि पिबावः पिबामः उ० पुष 

छोटू * 
पिबतु पिवताम्‌ पिबन्तु प्र पु० 
पिब पिबतम्‌ पिबत म० पु० 
पिबानि पिवाव पित्राम उ० पु० 
का 
अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ प्र० पु 
अपिबः अपिब्रतम्‌ अपिबत म० पु० 
अपित्रम्‌ अपिवाव अपित्राम उ० पु० 
विधिलिङ्‌ 
पिबेत्‌ पिवेताम्‌ पिबेयुः . प्र० | घु० 
पविः पिवेतम्‌ पिवेत म० पु० 
पिवेयस्‌ पिवेव पिवेम उ० पु० 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति लूट 
पाता पातारौ पातारः छू 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः आ० लिङ्‌ 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ लङ्‌ 
क्ट 
पपौ पपतुः पपुः प्र० पु० 
पपिथ, पपाथ पपथुः पप म० पु०: 
पपौ पपिव पपिम उ० पु० 
लङ ( १) 
अपात्‌ अपाताम्‌ अपुः प्र’ पुर 
 अपातम्‌ अपात म० पुष 
अपोव अपाम उ० पु० 
> | क 


अस्थात्‌ 
अस्थाः 


सूचना- ल्टू आदि में स्था 
को तिष्ट होगा । 
खट्‌ 


~ 


तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 
तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 


लोद्‌ 


तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
तिशनि तिष्ठावाः तिष्ठाव 


लड 
~ 


अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
अतिउः अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
अतिष्ठम्‌ अतिष्टाव अतिष्ठाम 


विधिलिङ्‌ 


स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
स्थाता स्थातारो स्थातारः 
स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 


कि 
क 


अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम अस्यास्‌ 


“> 


तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 


तस्थिथ, तस्थाथ तस्थथुः तस्थ | 


इड्‌ (१) 


दे पर 


१५२ 09124 ०५ 01१० धनिडप्श्यासुचांद्कोसुयी० (वाचिऽ, सद्‌ घातुएँ ) 


(१०) था (रूँघ़ना) (भू के तुल्य) 


- ` (दे० अ० १३) 
सूचना- लट्‌ आदि में प्रा को जिघ्‌ 
होगा | 
लटू . 
जिप्रति जिप्रतः जिघ्रन्ति प्र० पु० 
जिम्रसि जिप्रथः जित्रथ म० पु० 
जिघामि जिघ्रावः जिघ्रामः उ० पु० 
छोटू 
जिघ्रदु जिघ्रताम्‌ जिप्रन्तु॒प्र० पु० 


he 
जिधर ' जिप्रतम्‌. जिघ्रत म० पु० 
जिघ्राम उ० पु० 


25, > 
अजित्रत्‌ अजिप्रतासू अजिघ्रन्‌ प्र० पु० 
अजिघ्रः अजिप्रतम्‌ अजिघ्रत म० पु० 
अजिघ्रम्‌ अजिघाव अजिघाम उ० पु० 


जिन्नेत्‌ जित्रेताम्‌ बिब्रेयुः प्र० पुष 


जित्रेयम्‌ जिघ्र जिग्रेम - 5० पु० 


जिघ्रः जिप्रेतम्‌ जिघ्रत म० पु०. 


(११) सद्‌ (बैठना) (भू के. तुल्य) 


(दे०अ०५) | . 
खूचना--लट्‌ आदि में सद्‌ को सीट्‌ 
होगा | 
ल्ट 
सीदति सीदतः ` सीदन्ति. 
सीदसि सीदथः सीद्थं 
सीदामि सीदावः सीदामः _ 
छोटू ह 
सीदतु सीदताम्‌ सीदन्तु 
सीद सीदतम्‌ सीदतः’ 
सीदानि सीदाव. सीदामः 
क 
असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ 
असीदः असीदतम्‌ असीदत 
असीदस्‌ असीदाव असीदाम 
बिधिकिङ्‌ ol 
सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
सीदेः . सीदेतम्‌ ` सीदेत | 


सीदेयम्‌. सीदेव : सीदेमः.. 


भासयति भास्यत श्रास्यन्ति छूट सस्स्यति सत्स्यतः .सुसस्यन्ति 
आता घातारा ब्रतारः छट सत्ता सत्तारा सत्तार: 
अयात्‌ त्रेयास्ताम्‌ भेयासुः लिङ री 
__ प्रायात्‌ घायास्ताम्‌ ्रायासुः | 121 स चात. यासाम यात. 
 अप्रास्यतृअघ्रास्यताम्‌ अघास्यन्‌ लङ्‌ असत्स्यत्‌ असस्स्यतास्‌ असतन 
लिट्‌. लिट्‌ a 
जघ्रतुः जपन प्र पु० ससाद सेदतुः सेदः 
, जघ्राथ जघ्रथुः जप म० पु० _ सेदिथ, ससत्थ सेदथुः सेद्‌ 


जघ्रिवं जप्रिम उ० पु० 


प्र० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


ससाद, ससद सेदिव सेदि 


असदत्‌ दन्‌ 
असद; झसदतम्‌ असदत 
असदम्‌ . अदाव असदास 


र व . Digitized by 00 क्वोदिंगेर्ण प नस पुद eGangotri 


१७३ 
ह (१२) पच्‌ (पकाना) (भू के तुल्य) (१३) नम्‌ (नमस्कार करना) 
| (दे० अ० ११) (दे० अ० १ १) 
| ल्य ल्ट. ० १ 
। पचति पचतः पचन्ति प्र०पु० नमति नमतः नमन्ति 
§ पचास, पचथः पचथ म०्पु० नमसि नमथः नमथ 
। पचामि पचावः पचामः उप्र नमामि नमावः नमामः' 
छोद्‌ छोट | 
। प्चतु पचताम्‌ पचन्तु प्र० पु० नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
र पच, पचतम्‌ पचत म० पु० नम नमतम्‌ नमृत 
पचानि पचाव पचाम उ०पु० नमानि नमाव नमाम 
अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ प्र० पु० अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
, अपचः अपचतम्‌ अपचत म०पु० अनमः अनमतम्‌ अन्नमत 
आपचम्‌ अपचाव अपचाम ३० पु० अनमम्‌ अनमाव अनमाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ -"' 
पचेत पचेतामं पचेयुः प्र पुर नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः | 
प्चेः पचतम्‌ पचेत स०पु० नमेः नमेतम्‌ नमेत । 
प्चेयम पचेव पचेम ३० पु० नमेयमू नमेव नमेम 4 
पक्ष्यति पश्यतः ` पक्ष्यन्ति लट्‌ नंस्यति नेस्यतः नंस्यन्ति 
१ पक्ता. पक्तारौ पक्ताः खय्‌ नन्ता नन्तारौ नन्तारैः 
| पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः आ०लिळ॑ नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः 
| अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक्यन्‌ लङ्‌ अनंस्यत्‌ अनस्यताम्‌ अनंस्पन्‌ 
| छदि जद 
| पपाच पेचतुः पेचुः प्र पु ननाम नेमतुः नेमुः | 
| पेत्चिथ पेचथुः पेच मण्पु० नेमिथ, नेमुः i 
पपक्थ ननन्थ 
| पपाच, पपथ पेचिव पेचिम ३० पु ननाम, ननम नेमिव 
लुङ (४) लुङ. (६). 
\ अपाक्षुः प्र० पु० अनंसीत्‌ अनंसिशम 
अपाक्त स० पु अनंसी 
अपाकष्म उ० पु० अनंसिपम्‌ 


१५४ Digitized by ^0वीदररवर्नसिव दिसु दी (कतरी चि "स्थ, जि धघातुएँ ) 
(१४) सुख (स्मरण करना) (दे० अ० १२) (१५) जि (जीतना) (दे० अ० १२) 


ल्य 
स्मरति स्मरतः स्मरन्ति प्र० पु० 
स्मरसि स्मरथः स्मरथ म० पु० 
स्मरामि स्मरावः स्मरामः उ० पु० 
लोट्‌ 
स्मरतु स्मरताम्‌ स्मरन्तु प्र० पु० 
स्मर स्तरतम्‌ स्मरत म पु० 
स्मराणि स्मराव स्मराम उ० पृ० 
लड 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ प्र० पु० 
अस्मरः अस्मरतम्‌ अस्मरत म० पु० 
अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम ३० पु० 
विधिलिडः 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः प्र? पु० 
स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत म० पु० 
स्मरेयस्‌ स्मरेव स्मरेम उ० पु० 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति लर्‌. 
स्मता स्मर्तार स्मर्तारः लुटू 


स्मर्यात्‌ स्मर्यास्ताम्‌ 


स्मर्यासुः आ० लिङ्‌, 


अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌  अस्मरिष्यन्‌ लङ्‌ 


जयति 
जयसि 
जयामि 


ल्ट्‌ 
जयतः जयन्ति 
जयथः जयथ 
जयावः जयामः 
लोट 
जयताम्‌ जयन्तु 
जयतम्‌ जयत 
जयाव जयाम 
लङ. 
अजयताम्‌ अजयन्‌ 
अजयतम्‌ अजयत 
अजयाव , अजयाम 
विधिलिङ 
जयेताम्‌ जयेयुः 
जयेतम्‌ जयेत 
जयेव जयेम 
Ee प. 
जेष्यतः जेष्यन्ति 
जेतारौ नेतारः 
_ जीयास्ताम्‌ जीयासुः 
अजेष्यतास्‌ अजेष्यन्‌ 


जिग्युः 
जिम्य 


Digitized by Arya अडियो अ. कष धातु eGangotri 
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१५५ 
~? श्र 
(१६) थु (सुनना) (दे. अ. २०) (१७) कप्‌ (जोतना) (दे. अ. १४) 
| लट (श्रु को श्र) ळ्टू 
| शणोति श्रणुतः श्शण्बन्ति प्रण्पु० कषति कर्षतः कर्षन्ति 
| शटणोषि श्गुणुथः श्रृणुथ मफ०पुर कर्षसि कर्षयः कर्षथ 
| श्णोमि. श्णुवः,-ण्वः श्णुमः-ण्मः उ०पु० कर्षामि कर्षावः कर्षामः 
| . लोद(थुकोयूु ळ्टू 
। श्ग्णोठु श्णुताम्‌ श्रण्वन्तु प्रग्पु क्षती कर्षताम्‌ कर्षन्तु 
क श्ग्णु श्रणुतम्‌ श्रृणुत म०पु० कर्ष कर्षतम्‌ कर्षत 
| शृणवानि श्रृणवाव ` श्रुणवाम उ०पु० कर्षाणि कर्षाब कर्षाम 
| लड (श्रु को झू) ळ्‌ 
| अश्णोत्‌ अश्ग्णुताम्‌ अश्ृण्वन्‌ प्रणपु० अकर्षत्‌ अकर्षताम्‌ अकर्षन्‌ 
। अश्ट॒णोः अश्णुतम्‌ अश्वणुत म०पु० अकर्षः अकर्षतम्‌ अकर्षत 
अश्वणवम्‌ अश्रणुव,-प्व अश्णुम,-प्म उ०पु० अक्र्षम्‌ अकर्षाव अकर्षाम 
विधिलिङ्‌ (श्रु को छु) विधिलिङ्‌ 
श्णुयात्‌ श्रणुयाताम्‌. श्रणुयुः प्रण्पु० कर्षेत्‌ कर्षेताम्‌ कर्षेयुः 
श्रणुयाः श्रणुयातम्‌ श्रणुयात म०पु० कर्षः क्षतम्‌ कर्षत 
शृणुयास्‌ श्रणुयाव श्रणुयाम उ०पु० कर्षेयम्‌ कर्षष क्षेम 
श्रोप्यति श्रोष्यतंः श्रोष्यन्ति लर्‌ | क्रश्यति क्रश्यतः क्रश्ष्यन्ति 
| कक्ष्याते कक्ष्यंतत कर्श्यन्ति 
¢ श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः इर्‌ क्रा, कष्टा (दोनों प्रकारसे) 
भूयात्‌ ्रूयास्ताम्‌ श्रूयासुः आ० लिङ्‌ कृष्यात्‌ ङृष्यास्ताम्‌ ङृष्यासु च 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ अश्रोष्यन लाङ्‌ अक्रक्ष्यत्‌, अकर्क्ष्यत्‌(दोनों मकारस) त 
श्रु्राव ४ शुभूवुः प्रण्पु० चकर्ष चकृपतुः चक्कघुः द 


१७३ 


(१८) वस (रहना) (दे. अ. १४) 


वसति. 
चससि 
वसामि 


Digitized by “अदर्र्वतार्सुधर्दिकभुदी०""बीर्दि2 बस" त्यज्‌ घानुएँ) 
(१९) त्यज्‌ (छोड़ना) (दे. अ-.१७) 


ल्ट 
वसतः ' वसन्ति 
वसथः वसथ 
वसावः वसामः 
लोटू 
बसताम्‌ वसन्तु 
चसतम्‌ वसत 
बसाव वसाम 
ल्ह 


अवसताम्‌ अवसन्‌ 


अृवसतम्‌ अवसत 
अवसाव अवसाम 
विधिलिङ्‌ 
वसेताम्‌ वसेयुः 
वसेतम्‌ वसेत 
बसेब वसेम 


बत्स्य न्ति 
वस्तारः 


बत्स्यतः 
वस्तारौ 


ल्ट 
ग्रण्पु० त्यजति त्यजतः त्यजन्ति 
म०पु० त्यजसि त्यजथः य्यजथ ` 
उ०पु० त्यजामि त्यजावः त्यजांग्नः ` 
लोटू 
प्रणपु० त्यजठु त्यूज़ताम्‌ स्यजन्तु 
म०पु० त्यज त्यजतस्‌ त्यजतं 
उ०पु० त्यजानि त्यजाव त्यजांम 
व ठरे 
प्रभपु० अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ 
मण्पु० अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत; 
उण्पु० अत्यजस्‌ अत्यजाव अत्यजाम 
विधिलिङ्‌ ॥ ९९०६ य 
प्रणपु० त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयु::-. 
म०पु० त्यजेः त्यजेतस्‌ त्यजेत ` ` 
उ०पु० त्यजेयम्‌ त्यजेव त्वजेम 


उष्यास्ताम्‌ उपष्यासुः आ० लिङ्‌ त्यज्यात्‌ 


अवत्त्यतास्‌ अवत्स्यन्‌ 


लङ अत्यक्ष्यत्‌ 


प्रभपु० तत्याज 


तयक्तारो त्यक्तारः 
त्यज्यास्ताम्‌ त्यज्यासुः 
अत्यक्ष्यताम्‌ अत्यक्ष्यन्‌ 
लट्‌ 

0. 


तत्यजतुः तत्यजुः Es 


म०पु० तत्यजिथ, तत्यक्थ तत्यजथुः तत्यजे 
उ०पु० तत्याज, तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 


लका) 
० अत्याक्षीत्‌ अत्याक्ताम्‌ 


Digitized by Arya Sam की ti hennai and eGangotri 
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स्वादिगण ( आत्मनेपदी घातुएँ ) 
(२०) सेव्‌ (सेवा करना) (दे० अ० ६) र 
2. छेद | छोट 


| 

| 

| 

| सेवते सेवेते सेवन्ते प्र० पु० सेवताम्‌, सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
सेवसे सेवेथे सेवध्ये म» पु०. सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 

सेवे... सेवावहे सेवामहे ३० पु० सेवै सेवावहै सेवामदै 


ळ्ङ विधिळिङ ; 

असेवत असेयेताम्‌ असेवन्त प्र० पु० सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 

अंसैंवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० पु० ` सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
अंसेवे असेवावहि असेवामहि ३० पु० सेवेय सेवेवहि सेवेमहि 
| सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र० पु० सेविता सेवितारौ सेवितारः ` 


सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे म० पु० सेवितासे सेवितासाये सेविताध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ०“पु० सेविताहे सेवितासहे सेवितास्महे 


न ्न्न्या 


» i _ आशीर्ढिङ.. लङ 
सेविषीष्ट सेविषीयास्ताम्‌ सेविधीरन्‌ प्र०पु० असेविष्यत असेविप्येताम्‌ असेविष्यन्त 


सेविपीष्ठाः सेविषीयास्थाम्‌ सेविषीध्वम्‌ म॒०पु० असेविष्यथाः असेविष्येथाम्‌ असेविप्यध्वम्‌ 
सेविषीय सेविषीवाहे  सेविषीमहि उ०पु० असेविष्ये असेविप्यावदि असेविष्याभहि 


| छिद्‌ खुङ. (५) 
सिपेवे.. सिधेवाते सिषेविरे प्र० पु० असेविष्ट असेविघाताम्‌ असेविषतः 
सिषेविषे सिषेवाथे सिपेविष्वे म० पु० असेविष्ठाः असेविषाथाम्‌ असे 
सिपेवे सिषेविवहे सिषेविमदे उ० पु० असेविप्वहि 


१७५८ Digitized by १ औङ-रबनासुवादकोर्सुदी?। 1०(श्वा दि” से! १ थू चातुएँ) 


(२१) रभ्‌ (पाना) (सेवू के तुल्य) (२२) बुध्‌ (बढ़ना) (सेव्‌ के तुल्य) & 
खो अ० ९) (देखो अ० ७) 
छल्‌, ता. ट्‌ 
लमते लमेते लभन्ते प्र० पु० वर्घते बधते वर्धन्ते 
कमसे लभेथे लमध्वे म०पु० वर्धसे वर्धेये वर्घघ्वे | 
ल्मे लमावहे लूमामहे ३० पु० वे वर्धावदे वर्धामहे | 
_ लोटू छोट्‌ | 
रमताम्‌ लमेताम्‌ लमन्ताम्‌ प्र० पु० वर्धताम्‌ वर्षेताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
लभस्व लमेथाम्‌ लमध्वम्‌ म० पु० वर्षस्व वर्धेथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
कमै ल्मावही  ल्मामहे उ०पु० वै वर्धावहै वर्घाम्दै 
. लङ्‌ र्ड 
अलमत अळमेताम्‌ अळमन्त प्र० पु अवर्धत उअबर्धेताम्‌ अवर्धन्त 
अलमथाः अळमेथाम्‌ अळमध्वम्‌ म० प्‌ऽ अवर्धथाः. अवधैथाम्‌ अवर्षध्वम्‌ 
अलमे अझलमावहि अळमामहिं उ० ५० अवधे अवर्धाबहि अवर्धामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिडः 
लभेत लमेयाताम्‌ लभेरन्‌ प्र० पु० वर्धेत वर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ 
लमेथाः . लेमेयाथाम्‌ कमेध्वम्‌ म० पुर वर्थेथाः वर्धेयाथाम्‌ वर्घैध्वम्‌ | 
ळमेय लमेवहि लमेमहि उ०पु० वर्भेय वर्धवहि वर्धेमहि | 


लप्स्यते  ल्प्स्येते स्स्यन्ते लट्‌ वर्धिष्यते, वर्त्स्यात (दोनों प्रकार से) 
.. ल्या ळव्धारो रूब्धारः इद्‌ वर्धिता वर्धितारी वर्धितारः 
लप्सी ळप्सीयास्ताम्‌ लप्सीरन्‌ आ० लिङ वर्धिषीए वर्षिषीयास्ताम्‌ वर्धिषीरन्‌ 
 . अलप्स्यत अल्प्स्येताम्‌ अल्प्स्यन्त लङ अवर्धिष्यत अवर्त्त्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
लिट्‌ 
लेभाते लेभिरे प्र०पु० बबधे वबृधाते वचृधिरे 
' लेमाये लेभिध्वे म०पु० वत्रधिषे चबृधाये अन्रृधिध्ये 
लेभिवहे लेमिमहे ३० पु वबृधे . वजृधिवहे वत्रधिमहे 
खुङ्‌ (४) लुङ्‌ (क) (५) 
अळप्साताम्‌ अळप्सत प्र०पु० अवधिष्ट अवर्धिषाताम अवधिषत 
अळप्साथाम्‌ अळन्ध्वम्‌ म०पु० अवधिष्ठाः अवर्थिषाथाम्‌ अवर्धिध्वम्‌ 


खुका(ल) (0) ८६२३ 


Digitized by Arya Sam आ मक Chennai and eGangotri 
। सुदू, सह घातुएँ _ ३५९ 
(२३) सुद्‌ (प्रसन्न होना) (सेवू के तुल्य) (२४) सह (सद्दना) (सेवू के तुल्य) 
(देखो अ० १०) (देखो अ० १०) 
ळ्द्‌ ल्द्‌ 
मोदते मोदेते मोदन्ते प्रर सहते सहेते सइनते 
मोदसे मोदेथे मोदध्वे म० सहसे सहदेयथे सइध्वे 
मोदे मोदावहे मोदामदे उ० सहदे ' सहावहे सहामहे 


छोट लोटू 


“ण भड 


मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ प्र० सहताम्‌ सहेताम्‌ सहन्ताम्‌ 
मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ म० सहस्व सद्देथाम्‌ सहध्वम्‌ 
मोदै मोदावहै मोदामहै उ० सदै सहावद्दै सहामहे 
लड्‌ ` छड 

अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त प्र० असहत असहेताम्‌ .असहन्त 

- अमोदथाः अमोदेथाम्‌ अमोदध्वम्‌ म० असहथाः असद्देथाम्‌ असहृध्वम्‌ 
अमोदे अमोदावहि अमोदामहि उ० असहे असहावहि असहामहि 

चिधिल्िङ्‌ विधिलिङ्‌ 

मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र० सहेत सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म० सहेथाः सद्देयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ 
मोदेय मोदेवहि मोदेमहि उ० सहेय सहेवहि सहदेमाह 


मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यम्ते लट्‌ सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते 


मोदिता मोदितारौ मोदितारः डट्‌ ॥ शिला उ साह व्य कु 


पटक एन?) 


मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ आ० लिङ सहिषीष्ट सहिषीयास्ताम्‌० सु 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त लङ, असहिष्यत असहिष्येताम्‌० fe 
छिद्‌ छ्य । 


सुमुदिषे मुमुदाथे मुमुदिष्षे म० सेहे सेहाथे सेवे | 
मुमुदे मुमुदिवहे मुमुदिमहै उ० रेहे सेहिवहे. सेहिमहे . 
{ / अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्र० रत 


१-६० Digitized by "ढे चुद ennai दि ० चल ईक्ष घातुएँ 
(२५) बत्‌ (होना) (सेव्‌ के तुल्य) (२६) इक्ष (देखना) (सेव्‌ के द्य) ६ 
(देखो अ० ६) (देखो अ० ७) 
लय छ्य 
वर्तते वतेते वर्तन्ते प्रर ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते 
वतसे. वर्तेथे वर्तध्वे म० इईक्षसो इक्षेथे ईंक्षध्वे न्न 
वर्ते"  वर्तावहे वर्तामहे उ० क्ष इक्षावहे इ्षामदे. 
लोद्‌ छोड्‌ 
वर्तताम्‌ वर्तेताम्‌ ` वर्तन्ताम्‌ प्रर ईक्षताम्‌ ईक्षेताम्‌ ईक्षन्ताम्‌ 
वर्तस्व॒ वर्तेथाम्‌ वर्तध्वमू स० ईक्षस्व ईक्षेथास्‌ ईंक्षष्वम्‌ ८ 
वते वर्तावहे वर्ताम उ° इय इक्षाददै इक्षामदै 
लूडः छक 


शावर्तत अवर्तेतामू अवर्तन्त प्रर ऐक्षत ऐक्षेताम्‌ ऐक्षन्त ) 
अवर्तथाः अवर्तैथाम्‌ अवर्तध्वमू म° ऐक्षथाः ऐक्षेथाम्‌ ऐक्षष्वम्‌ 21 
अवते अवर्तावहि अवर्तामहि उ० ऐक्षे ऐक्षावहि ऐश्वावहि 

विधिलिङ्‌ . विधिलिङ्‌ | 
बतत वतेयाताम्‌ वर्तेरन्‌ प्र० ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ ईक्षेरन्‌ | 
चतेंथाः वर्दैयाथाम्‌ वर्तेष्वम्‌ म०  ईक्षेथाः इक्षेयाथामू ईक्षेष्वस्‌ | 
वय  वर्तेवाहि वर्वमहे उ०  इंक्षेय.  इक्षेवाहे ईक्षेसहि 


` वर्षयते, वस्यति (दोनों प्रकार से) लट्‌ ईशषिष्यते . :ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते 
वर्तिता वर्तितारौ वर्तितारः छट ईक्षिता ईक्षितारी इद्षितारः 


SA 


वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम० आ० लिङ्‌ ईक्षिपीष्ट ईक्षिपीयास्तामू० ` र 
अवर्तिष्यत, अवर्त्स्यत्‌ (दोनों प्रकार से) लङ. ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम्‌० 


' वद्नतते चइताते वंबृतिरे प्र ईक्षांचक्रे इक्षांचक्राते ईक्षांचक्रिरे 
वव्वृताथे वद्वतिध्ये म० ईक्षांचक्कपे ईक्षांचक्राथे ईक्षांचङ्कट्ये 
वद्वतिहे वत्तिमहे उ० ईश्षाचक्रे इईक्षांचङ्कवहे इक्षांचक्कमददे 
खड (क) (५) सुड. (५) 
अवर्तिषातास्‌ अवर्तिषत प्र ऐक्षिप्र ऐक्षिपाताम्‌ ऐक्षिपत 
ऐक्षष्ठाः ऐक्षिपाथाम्‌ ऐश्षिध्वम्‌ क 
ऐक्षिपि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्पहि | 


स्वादिगण (उभयपदी घातुएँ) 


(२७) नी (छे जाना) परस्मैपद 
ल्ट 
he 
नप्रति नयतः नयन्ति प्र० 
नयसि नयथः नयथ म० 
नयामि नयावः नयामः उ 
छोटू 
नयतु नयताम्‌ नयन्तु प्र० 
नय नयतम्‌ नयत म० 
नयानि नयाव नयाम उ० 
सङ्‌ 
अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ प्र 
अनयः अनयतम्‌ अनयत म० 
अनयम्‌ अनयाव अनयाम उ० 
विधिलिङ्‌ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः प्र्० 
नयेः नयेतम्‌ नयेत म० 
नयेयम्‌ नयेव नयेम उ० 
नेष्यति नेप्यतः नेष्यन्ति छूट 
नेता नेतारो नेतार ल्ट्‌ 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नीयासुः आ०लिड्‌ 
अनेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌ अनेष्यन्‌ लङ्‌ 
लिट्‌ 
निनाय निन्यतुः निन्युः प्र 


ननयिथ,निनेथ निन्यथुः निन्य म० 


निनाय, निनय निन्यिव निन्यिम उ० 


अनैषीत्‌ हा अनैश्टम्‌ 


छु (४) । 
अनेषु प्र 


Digitized by Arya भ्वादि aj Foundation Chennai and eGangotri 
गण । उभयपदी 


धातु 


आत्मनेपद्‌ (दे. अ. १८) 


खट्‌ 
नयेते नयन्ते 
नयेथे नयध्वे 
नयावहे नयामहे 
छोटू 
नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ 
नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ 
नयावहै नयामहै 
लड 
अनयेताम्‌ अनयन्त 
अनयेथाम्‌ अनयध्वम्‌ 
अनयावहि अनयामहि 
विधिलिङ्‌ 
नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयेयाथाम्‌ नयेध्वम्‌ 
नयेवहि नयेमहि 
नेष्येते नेष्यन्ते | 
नेतारौ नेतार | 
नेषीयास्ताम्‌ नेपीरन्‌ | 
उनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त | 
, छिटू 
निन्याते निन्यिरे 
निन्याये निन्धिध्वे 
निन्यिवहे निन्यिम 


१६२ 


(२८) दृ (हरना) परस्मैपद 


लट 
हरति हरतः हरन्ति प्र० 
हरसि हरथः हरथ म० 
हरामि हरावः हरामः उ० 
दु लोट्‌ 
हरतु हरताम्‌ हरन्तु प्रण 
हर . हरतम्‌ हरत म० 
हराणि. हराव्रू. हराम उ० 
लड्‌ 
अहरत्‌ अहरताम्‌ अहरन्‌ प्र० 
अहरः. . अहरतम्‌ अहरत. म० 
अहरम्‌ . ` . अहराव अहराम उ० 
विधिलिङ्‌ 
इरेत्‌ हरेताम्‌ हरेयुः प्र 
5 हरेः हे हरेतम्‌ हरेत म० 


हसेयम्‌ हरेव हरेम ड° 


हरिष्यति हरिष्यतः हरिप्यन्ति लट्‌ 

इता हर्तारौ ` तार छद्‌ 

 ह्वियात्‌ हियास्ताम्‌ हियासुः आ०लिङ्‌ 

` अहरिष्यत्‌ अहरिप्यताम्‌ अहरिः्यन्‌ लङः 
र 

जहुः प्र 

जह म० 


Digitized 'ओछ:रवनामुश्रावफोसुदी! Chennai and ००१(दर्वीदि० हव घातु) 


` अहृत  अहृषाताम्‌. ` अहृत 


आत्मनेपद (दे. अ. १९) 


लट्‌ 
हते हरेते हन्ते | 
हरसे हरेथे हरध्वे | 
हरे इरावहे हरामहे | 

“ है >! 

लोटू | | 
हरताम्‌ हरेताम्‌ . हरन्ताम्‌ | 
ह्रस्व हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ः is 
इरे « हरावहै हरामहै 

लङ्‌ 
अहरत अहरेताम्‌ ' अहरन्त 
अहरथाः अहरेथाम्‌ ` अहरध्वम्‌ 
अहे 


अहरावहि ` अहरामहि 
_ विधिलिङ्‌ 
हरेत हरेयाताम्‌ हरेरन्‌ 


हरेथाः हरेयाथाम्‌ ` हरेध्वम्‌ `` 

हर्यते हरिष्येते हरिष ८ 
हरता हर्तारौ . हर्तारः `` । 
पीए हपीयास्ताम्‌ हृषीरन्‌ ` ` ] 
अहरिष्यत अहरिप्येताम्‌ अहरिष्यन्त 
जहे जहाते जहिरे.. ट 
- जहिषे जहाथे जहिभ्वे डु 
. जहे जहिवहे , जहिमहे 

छुड (४) 
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(१५-६१) । (७) वेवान्तसिद्धान्तवर्णनम--अ्रह्मसाक्षास्कारः--प्रापुस्तमेक॑ निरुपा- 
ख्यरूप ब्रह्मच चेतांसि यतत्रतानाम्‌ (३-३) । मुक्तदशा-सा मुक्तसंसारिदशारसाभ्यां 
द्विस्वादमुस्लासमशुङ्क्त मिष्टम्‌ (८-१५) । लिल्ञशरीरम--न तं मनस्तच न कायवायवः 
(९-९४) । अद्वैतवादस्य तात््विकत्वम्‌--श्रद्धां दथे निषधराड्‌ विमतौ मतानाम्‌। 


अश्ततत््व इच सत्यतरेऽपि लोकः (१३-३६) । (८) वोद्धखिद्धान्तवणनम्‌-- 


यौद्धाभिमतः झत्यवादो . विज्ञानवादः साकारतावादश्च-“या सोमसिद्वान्तमयाननेव, 
झन्यात्मताचादमयोदरेव | विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव, साकारतासिद्धिमयाखिलेव' | 
(१०-८८) । (९) जैनसिद्धान्तवर्णनम्‌--जैनाभिमतरतनत्रयम्‌--“न्यबेसि रत्नत्रितये 
जिनेन यः, स धर्मचिन्तामणिरुज्झितो यया । कपालिकोपानळमस्मनः इते, तदेव 
भस्म स्वकुले स्तृतं तया!। (९-७१)। (१०) चावोकसिद्धान्तवणणनम्‌-- 
वर्णनमेतस्य सप्तदशे सगै (१७.३६-८३) विस्तरशः प्राप्यते । तद्यथा--न 
कश्चनेइवरः | दिवश्चेदस्ति सर्वज्ञः, करुणाभागवन्ध्यवाक | तत्‌ कि वागव्ययमात्रान्ः 
कृतार्थयति नार्थिनः? (१७-७७) । अग्निहोत्रादिकं निष्फलम्‌ | 'अग्निहोत्रं त्रयीतन्त्रं 
त्रिदण्डं मस्मपुण्ड्रकम्‌ । प्रज्ञापौरुपनिःस्वानां जीविकेति बृहस्पति (१७-३९) | भोगोप- 
भोंगार्थ शरीरमिदम्‌ | 'सुकृते वः कथं भद्धा, सुरते च कथं न सा | तत्कर्म पुरुषः कुर्याद्‌ 
येनान्ते सुखमेधते'।(१७-४८)। न मृतस्य पुनर्जन्म | 'कः शमः क्रियतां प्राज्ञाः प्रियाम्रीतौ 
परिश्रमः । भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः (१७-६९) | एवमेव वेदानां वेदाङ्गा- 
नामन्येषां च विषयाणामत्र प्रतिपद वर्णनं प्राप्यते । 

उपर्युक्तेन वर्णनेन विशदीभवत्येतद्‌ यदू भीहर्षः कविताका मिनीकान्तो भाषाप्रयोग- 
विदग्धो विविषशास्त्रपारहश्वा रससिद्धः कवीश्वर वर्तते । तस्य काव्यं प्रतिपदं तस्य 
व्याकरणज्ञतां भावगाम्मीय पदमाधुर्य भाषासोष्टवं रसपरिपाकं च प्रकट्यति | अनुपमस्तस्य 
समग्रेऽपि संस्क्ृतवाङ्मयेऽधिकारः | गीर्वाणवाणी वाणीश्वरमिव तं सेवते | स भाषां 
पुत्तालिकामिव प्रवर्तयितुं प्रभवति । तदीहासमकालमेव समुपतिष्ठन्ति रसा भावा: कान्ता 
पदावली विविधाश्वालंकारा: | गूढातिगूढभावान्वितानि डिलुष्टानि च पद्यानि स तेनैव 
सारल्येन रचयितुमलं यथा सरळानि सरसानि प्रसादशुणोपेतानि हृद्यानि पद्यानि । तस्य 
पद्यानि नारिकेलफलोपमानानि सन्ति बहिः कठौराणि अन्तः माधुयोंपेतानि च । रसिकैः 
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कोऽपि क्षमः (४-११६) । (२) व्याकरणस्िद्वाम्तयर्णनम्‌-- क्रियेत चेत्साधुविभक्ति- 
चिन्ता ध्यक्तिस्तदा सा ग्रथमाभिधेया | या स्वोजसां साधयितुं विलासै;०' (३-२३) इत्यत्र | 
“अपदं न प्रयुञ्जीत? इत्यस्य वर्णनम्‌ । 'किं स्थानिवद्धावमधत्त दुष्टं ताहकूकृतव्याकरणः 
पुनः सः ।? (१०-१३६) इत्यत्र स्थानिबदादेशो० (१-१-५६) इति सून्नस्य वर्णनम्‌ | | 
“अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि’ (१७-७०) इत्यत्र 'अपवर्गे तृतीया? (२-३-६) इति 


सून्नस्य वर्णनम्‌ । "भण फणिभवशास्त्रे तातङः स्थानिनौ काविति विहिततुहीबागुत्तरः ' | 
कोकिलोऽभूत्‌' (१९-६०), इत्यत्र तुह्योस्तातङ्‌० (७-१-३५) इति सून्नस्य वर्णनम्‌। || | 
“अधीतिबोधाचरणप्रचारणे्दशश्चतस्नः प्रणयन्नुपाधिभिः (१-४) इत्यनेन “चतुर्मिः | 
प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति०(महाभाष्य, प्रथमाहिक) इत्यस्यव णनम्‌ | एकशेपय वर्णनम्‌- `| ° 


हस्ते तवास्ते दृयमेकशेषः | (३-८ २), मुखेन्दुमस्थापयदेकरोप॑म्‌ (७-५९) । आदेशः भुवः ¦ / 
खरादेशमथाचरामों ० (८-९६), स्वं नेप्रधादेशमद्दो विधाय (१०-१३६) । अपादानम्‌ ` 
आगच्छतामपादानं०(१७-११८)। घु-संज्ञा-- घोषयन्‌ यो घुसंज्ञां> (१ ९-६१ )। तमपू-- 
मधुराधारस्तमपप्रत्ययः (२१-१५२) । आम्रेडितम्‌-भवदुपविपिनाम्रे ताभिराम्रेडितेन `. ) | 
(२१-१५६) । (३) सांख्यलिद्धान्तवर्णनम्‌-सत्कार्यवादः--नास्ि जन्यजनकव्य- । 


तिमेदः० (५-९४) । (४) योगसिद्धान्तवर्णनस्‌- सम्प्रज्ञातसमाधिः--सम्प्र्ञत- \ ५ 
वासिततमः समपादि (२१-११८) । (५) न्याय-ैशोषिकसिद्धान्तचर्णनम्‌- ` \ 


परमाणुवादः--आदाविव द्वथणुकक्कत्परमाणुयुग्मम्‌ (३-१२५), मनसोऽणुत्वम्‌--मनो- | 
भिरासीदनणुप्रमाणेः (३-२७), न्यायस्य षोडशपदार्थत्वम--द्विधोदितेः पोडशमिः पदार्थ: ' | | 
(१०-८२) । कारणगुणपूर्वक हि कार्यम्‌, अन्नानुरूपां तनुरूप-ऋद्धि काये निदानाद्धि ` | ६ 
गुणानधीते' (३-१७) । न्यायामिमतमोक्षस्य परिहासः--मुक्तये यः शिलात्वाय शास््रमूचे न 
सचेतसाम्‌ | गोतमं तमवेश्ष्यैत यथा वित्थ तथैव सः | (१७-७५) | वैशेषिकामि- ` | 
मततमःस्वरूपपरिहासः--्वान्तस्य वामोरु विचारणायां, वैशेषिकं चारु मतं मतं मे। | 
, ओळ्कमाइुः खळ दर्शनं तत्‌, क्षमं तमस्तच्वनिरूपणाय || (२२-३५) । (६) मीमाखा- : 
सिद्धान्तवर्णनम्‌-देवानामरूपिस्वं मन्त्ररूपित्वं च--विश्वरूपकलनादुपपन्ने, तस्य । 
जैमिनिमुनित्वमुदीये | विग्रहं मलभुजामसहिष्णुः० (५-३९), प्रत्यक्षलक्ष्यामवलम्व्य मूर्ति. | 
हुतानि यज्ञे तवोपमोक्ष्ये ।' ` 'मखं हि मन्त्राधिकदेवभावे || (१४-७३) । खतःप्रामा- 
हे ण्यमू--स्वत एव सतां परार्थता ग्रहणानां हि यथा यथार्थता । (२-६१) । मानवस्य _ 
र कर्माधीनत्वमीश्वराधीनत्व॑ वा--अनादिधाविस्वपरम्पराया हेतुखजः खोतसि वेदववरे वा । 
ओ आयत्तधीरेप जंनस्तदार्याः किमीदृशः पर्यनुयोगयोग्यः | (६-१०२) । शुतीनां प्रामाण्यम्‌ . 
 शरुर्ति भ्रदत्थ विक्षिता प्रक्षित्तां बूथ च स्वयम | मीमांसामांसल्प्रज्ञास्तां शिया i 
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(२९) याच्‌ (साँगना) परस्मैपद आत्मनेपद (दे० अ० १६) 
खू | ल्ट 


३ याचति याचत; याचन्ति प्र० याचते याचेते याचन्ते 
याचसे याचथः याचथ म० याचसे याचेथे यातध्वे 


याचामि याचायः याचामः उ० याचे याचावहे .याचामदद 
ळोटू लोटू 
याचतु याचताम्‌ याचन्तु पग्र» याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याच याचतम्‌ याचत म० याचस्व याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 
याचानि याचाव याचाम उ० याचे याचावहै याचामदै 
$ 
कङ्‌ छड 


अयाचत्‌ अयाचताम्‌ अयाचन्‌ प्र अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत म० अयाचथाः अयाचेथाम्‌ अयाचध्वम्‌ 
अयाचम्‌ अयाचाव अयाचाम उ० अयाचे अयाचावहि अयाचामहि 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
याचेत्‌ . याचेताम्‌ याचेयुः प्रभ याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌, 


याचेः . याचेतम्‌ याचेत म० याचेथाः याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ ` 
याचेयम्‌ याचेव याचेम उ० याचेय याचेवहि याचेमहि - 


याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति लट याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचिता याचितारौ याचितारः छर्‌ याचिता याचितारौ याचितारः 
याच्यात्‌ याच्यासाम्‌ याच्यासुः आ०लिङ्‌ याचिषीष्ट याचिषीयास्ताम्‌० 
अयाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌० लङ्‌ अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌० 
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लिट्‌ ल्टि 
ययाचिथ ययाचथुः ययाच . म० -ययाचिषे ययाचाथे ययाचिध्वे कप 
ययाच ययाचिव ययाचिम उ० ययाचे ययाचिवहे ययाचिमहे ® 
छड (५) छुछ (५) 


अयाचीत्‌ * अयाचिष्टाम्‌ अयाचिषुः प्रर अयाचि अयाचिषाताम्‌अयाचिषत 
अयाचीःः अयाचिष्ठम्‌ अयाचिष्ट म० अयाचिष्ठाः अयाचिषाथाम्‌अयाचिध्वम्‌ 
अयाचिपम्‌. अयाचिष्व अयाचिष्म उ० अयाचिषि अयाचिप्वहि अयाचिष्महि 
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(३०) बह्‌ (ढोना) परस्मैपद आत्मनेपद (दे० अ० १७) 
ळ्टू छट 
बहति वहतः वहन्ति प्र वहते बहते वन्ते 
वहसि वहथः वहथ म० वहसे वहेथे वहध्वे 
वहामि वहावः वहामः उ० वहे वहांवहे वहामहे 
लोटू ` लोटू 
वहतु बहृताम्‌ वहन्तु प्र वह्ृताम्‌ वद्देताम्‌ वहन्ताम्‌ 
वह वहतम्‌ वहत म° वहस्व वहेथाम्‌ वदध्वम्‌ 
` वहानि : वहाव वहाम उ० वहै बहावद वहामहे 
लङ लड 


be ~ 


अवदत्‌ अवहताम्‌ अवहन्‌ प्र अवहृत अवहताम्‌ अवहन्त 
अवः अवहतम्‌ आवहत म० अवहथाः अवह्देथाम्‌ अवहध्वम्‌ 


अवहम्‌ अवदाव अवहाम उ० अवहे अवह्दावहिं अवहामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 


वृहत्‌ चहेताम्‌ वहेयुः प्र वहेत वहेयाताम्‌ वहेरन्‌ 
ब्दः वहेतम्‌ वहेत म० वहेथाः वहेयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ 
बहदेयम्‌ वहेव वहेम उ० वहेय चहेवहि चहेमहि 


52702 00 ४51 कै 
TI, 


वक्ष्यति चक्ष्यतः वक्यन्ति लट्‌ वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 
बोढा वोढारौ वोढारः लुटू चोढा वोढारौ वोढारः 
उह्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः आ०लिङ्‌ वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्मन्‌ लङ्‌ अवध्यत अवक्ष्येताम्‌ अवध्ष्यन्त 
ऊहुः प्र ऊहे ऊहाते ऊहिरे 
ऊह म० उहि ऊहाथे ऊहिध्वे 
ऊहिम उ० उदे ऊहिवहे ऊहिमहे 
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अदादिगण । संक्षिञरूप . , १६७ 


(२) अदादिगण 


(१) इस गण की प्रथम घातु अद्‌ (खाना) है, अतः गण का नाम अदादिगण 
पडा 1 (अदिप्रभृतिम्य; शपः) अदादिगण की धातुओं में लट्‌ , लोट्‌ » लङ ओर विधि- 
किङ में धातु और प्रत्यय के बीच में कोई विकरण नहीं ळगता है (शप्‌ का लोप होता 
दै) | धाठ के अन्त में केवळ ति, तः आदि लगते हैं। उपर्युक्त लकारों में धातु को 
एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं | 

(२) इस गण में ७२ घातुएँ हैं । 

(३) छट आदि में धातु के अन्त में संक्षिप-रूप निम्नलिखित लगेंगे । लट्‌ , छुट्‌ , 
आशीलिंड और लड्‌ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षित-रूप ही लगेंगे । छूट आदि में सेट्‌ 
(इ वाली) धातुओं में संक्षित-रूप से पहले इ भी लगता है, अनिट (इ-नहीं वाली) 
धातुओं में केवल संक्षित-रूप ही छगेंगे | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
~ ल्ट्‌ 
ति त अन्ति प्र ते ` आते अते 
सि थः थ्‌ म० से आथे श्वे 
मि व मः उ० ए व्हे महे 
कोयू होर्‌ 
तु ताम्‌' अन्त प्रर ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
द तम्‌ त म० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
आनि आव आम उ° ऐ आवहै आमहै 
लङ (धातु से पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र० त्‌ आताम्‌ अत 
तम्‌ त स० थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 


अम न म दो इ वहि महि 


१६६ Digitized by “रेड रचनाच दि हमद and °०९अदि० अदू घातु) 


अदादिगिण (परस्मैपदी धातुएँ) 


(9) अद्‌ (खाना) (दे० अ० २२) 


दु ळ्टू लोटू 
FS. अत्ति अत्तः अदन्ति प्रर अत्तु अत्ताम्‌ अदन्वु 
अत्सि अत्थः अत्थ मर अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
9 अझ्ि अद्दः अद्यः उ० अदानि अदाव अदाम 
त विधि ~ a त 
व र लङ्‌ ; लङ $ 
र आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ प्रण अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अय्य; 
ट्ट आदः आत्तम्‌ आत्त म० अद्याः अद्यातम्‌ -अद्यात | 
१ आदम्‌ आबद्व आझ उ० अद्याम्‌ अद्याव अद्याम क 
यु नि क दः 
E लू ड्‌ | 
द्‌ रो १ 
अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति प्रर अत्ता अत्ता अत्तारः ट्‌ 
अत्स्यसि : अलत्स्यथः अत्स्यथ म० अत्तासि अत्तास्थथः ` अत्तास्थ ` ` हू. 
अत्स्यामि अत्स्यावः अत्थामः उ° जत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः 
दद 
५ 
ण्य चनन डु 


ै आशीलिंङ_ | लङ. 
१ अद्यात्‌ अद्यास्तास्‌ अद्यासुः प्र० आत्घ्त्‌ आत्स्यताम्‌ आस्स्यन्‌ | 
अदाः अद्यास्तम्‌ अद्ास्त म° आस्स्यः आस्यतम्‌ आत्स्यत 
अद्यासम्‌ अय्ास्त्र अद्याम उ०. आसत्स्यम्‌ आत्स्याव आत्स्याम 
कू 
लिटू (क) खुङ्‌ (२) (अदू को घसू ) 
आदतुः आदुः प्र अघसत्‌ अघसताम्‌ अधसन्‌ 


_ आदधुः आद म० अघसः अप्रसतम्‌ अधसत 
अघसम्‌ अघसाव अत्रसाम 


"दु" « 


| 
| १ 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न” 
| अदादिगण । अस्‌ , इ धातुएँ ` ११७ 
| (३२) अस्‌ (होना) (दे. अ. २४) . (३३) इ (जाना) (दे. अ. ३०) 
| सूचना--लिटू , छ्‌ आदि में अस्‌ को भू होगा सूचना--इ को खडू में गा होगा | 
|| 188 2 हु 2 0 ध्य हु 
| अस्ति स्तः सन्ति प्र एति इतः यन्ति 
| असि ... स्थः स्थ म० एषि ड्थः इथ 
| आरम स्वः स्मः उ० एमि ` इवः इमः 
क लोटू व लोटू 
| अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्रर एतु इताम्‌ यन्तु 
एधि - ::.. खम्‌ . खस म० इहि : इतम्‌ इत, . 
असानि असाव असाम उ० अयानि अयाव अयाम 
| आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्रम ऐत्‌ ऐताम्‌ आयन्‌, 
आसीः आस्तम्‌ आस्त प्र ऐः ऐतम्‌ ऐत 
आसमू . आख . आस्म उ० आयम्‌ व ऐम 
। 4... :विधिलिद्दू १ 4 . विधिलिङ्‌ 
| स्यात्‌ ' स्याताम्‌ स्युः प्रर इयात्‌ ` इयाताम्‌ इयुः ` 
स्याः - ; स्यातम्‌ स्यात म० इयाः इयातम्‌ इयात 
| स्याम्‌. . स्याव स्याम उ० इयाम्‌ इयाव ड्याम १ 
|| ! 5 ह 
$ कल तक हक सद य 
| भविष्यति .. भविष्यतः०(भू के तुल्य)ळट्‌ एष्यति एष्यतः एष्यन्ति ख 
| भविता भवितारो (,,) इद्‌ एवा एतारौ . ` एतारः Ft 
| भूयात्‌ :. भूयास्ताम्‌ (५ ) आ०लिङ_ इयात्‌ इयास्ताम्‌ . इयासुः 
॥ अभविष्यत्‌ `  अभविष्यताम्‌० ( ,, ) लङ ऐेष्यत्‌ ऐष्यताम्‌ ऐप्यन्‌ 
| छिद (मू के तुल्य) लिट |] | 
बभूव ¦. ` ` वमूवतुः मूषुः प्रश इयाय ईयतुः ईयुः . 
बभूविथ... वमूवधुः बभूव स० इययिथ,इयेथ ईयथुः इयः | 
अभूव : वमूविव बभूविम उ० इयाय,इयय ईयिव ईयिम _ 
` खुङ(१) ( मू के वस्य ) इङ (१) (इकोगा) | 
अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ प्र अगात्‌ अंगाताम 
अभूः अमूतस्‌ अमूर मश अगाः अर 
77 अमतम्‌ अव म न यासी 
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१६८ 
(३४) रुद्‌ (रोना) (दे० अ० २८) 
कट्‌ 
रोदिति रुदितः रुदन्ति प्रण 
रोदिषि रुदिथः रुदिथ मळ 
रोदिमि रुदिवः रुदिमः उ० 
5 लोटू. 
रोदितु ` रुदिताम्‌ रदन्तु प्रo 
रुदिहि रुदितम्‌ रुदित म० 
रोदानि रोदाव रोदाम ' उ० 
ल्ड 
अरोदीत्‌, अरुदिताम्‌ अर्दन प्र० 
अरोदत्‌ 
. अरोदीः, अरुदितम्‌ अरुदित म? 
अरोदः 
अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम उ० 
विधिलिङ_ 
रुद्यात्‌ . सुद्याताम्‌ स्युः प्र 
रुद्याः सुद्यातम्‌ र्द्यात म० 
ओ। रुद्याम सुद्याव रुद्याम उ० 
रर , रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति लट 
 रोदिता रोदितारौ रोदितारः छट 
 स्द्यात्‌ रुद्यास्ताम्‌ रुद्यासुः आ०लिङ_ 
अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌० लङ 
प्ली लट्‌ 
रुरोद ब रुरुदतु रूरुदुः प्र 
 रुरोदिथ रुरुदथुः रुरुद म० 
रुरुदिव रुरदिम उ० 
= इ (क) (२) 
 अरुदताम्‌ अरुदन प्र 
म० 


D परीची उेंविर्दिकोसिु दी (अदीदि० सेदः i स्वप्‌) 


(३५) स्वप्‌ (सोना) (दे० अ० २८) 


ल्टू 
स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति 
स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ 
स्वपिमि स्वरिवः' स्वपिमः 
लोट्‌ 
स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
ळ्ङ ` मर 
अस्वपीत्‌, अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ 
अस्वपत्‌ 
अस्वपीः, अस्वपितम्‌ अस्वपित 
अस्वपः 
अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
विधिलिङ्‌ 


स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 


स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्थात 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
स्वप्स्यति ` स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 
स्वसा स्वसारो स्वतारः | 
सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः < 
अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌० 
छिद्‌ 
सुष्वाप सुषुपतुः सुषुपुः 
सुष्वपिथ, सुषुपथुः ` सुषुप 
सुष्वप्थ “ 
सुष्वाप,सुष्त्रप सुघुपिच सुषुपिम 
छुङ_ (४) 
अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्सुः 
अस्वाप्सीः अस्वास्म्‌ अस्वा्त 


अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म 


Digitized by त aj Foundation Chennai and eGangotri 
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दुगण । दुह , छिहू 


र घातुएँ १६९ 


सूचना केवल परस्मैपद के रूप दिए हैं। सूचना--केवल परस्मै० के रूप दिए हैं । 
क खट्‌ 
पि ए दुइन्ति प° लेढि लीढः लिइन्ति 
धोक्षि दुग्धः दुग्ध म० ढेक्षि लीढः लीढ 
दोझि दुहः दुहा उ० लेझि लिइः लिहः 
. छोद्‌ लोट 
दोखु दुग्धाम्‌ दुइन्तु प्र लेढु लीढाम्‌ लिहन्तु 
|| ड्ल दुग्धम्‌ दुग्ध म० ढीढि लीढम्‌ लीढ 
॥ दोहानि दोहाव दोहाम ३० लेहानि लेहावं लेहाम 
' क छ 
१ अधोक्‌ ,-ग अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ प्र० अलेट ,-ड॒ अढीढाम्‌ अलिहन्‌. 
। अधोक्‌ ,-ग्‌ अदुग्धमा अदुग्ध. म० ,, ,, अलीढम्‌ अलीढ ` 
अदोहम्‌ अदुह अदु उ० अलेइम्‌ अलिह अलिह, | 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
दुह्यात्‌ दुह्याताम्‌ दुह्यः प्रर लिह्यात्‌ लिह्माताम्‌ हिह्युः 
- दुह्याः दुह्यातम्‌ ुह्यात म० लिह्याः ल्ह्यातम्‌ लिह्मात 
दुह्याम्‌ दुह्याव दुद्याम २० हिह्याम्‌ लिद्याव लिह्याम 
{ प क 
f धोक्ष्ति धोक्ष्यतः धोक्यन्ति लट लेक्ष्यति लेश्ष्यतः ` लेक्ष्यन्ति 
| दोग्घा दोग्धारौ दोग्घारः छुट्‌ लेढा लेढारौ ठेढारः 
| दुह्यात्‌ दुह्यास्ताम्‌ दुह्यासः आ०लिङ्‌ लिह्यात्‌ ` हिद्यास्ताम लिह्यासुः 
अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ अघोक्ष्यन्‌ लङ्‌ अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्यताम्‌० | F 
लिट्‌ लिट्‌ | 
दुदोंह दुदुहतुः दुदुहुः प्र लिलेह लिलिइतु लिलिहुः हि 
दुदोहिथ दुदुइथुः दुदुइ म लिलेहिय लिलिइथः लिखिह 


१०० ?09पौइशचैनेल्वीदिकॉ्सदी (अदादि8 इमः रुद) 
(३८) इन्‌ (मारना) (दे० अ० २९) (३९) स्तु (स्तुति करना) (दे० अ० २९) 


ध 


इन्ति हृतः घ्नन्ति प० 
इन्सि .. हृथः हथ म० 
हन्मि ' इन्वः हन्मः उ० 
`. .` छोटू 
र हन्तु हृताम्‌ व्नन्तु प्र० 
“डु जहि दतम्‌ हृत म० 
हनानि .. हनाव हनाम उ० 
|» रूह 
अदन्‌ अहतामू अघ्नन्‌ प्र० 
ओ अहन्‌. अहतम्‌ अहत ` मर 
छ अहनम्‌ .. अइन्व अहन्म उ 


८ विधिलिङ्‌ 

हन्यात्‌.... हन्याताम्‌ हन्युः प्र 
इन्याः' ... इन्यातस्‌ हन्यात म० 
इन्याम्‌ .  इन्यावा हन्याम उ० 


 इिष्यति,. इनिष्यतः इनिप्यन्ति लट 
ह त इन्तारो इन्तारर लुट्‌ 


 अहनिष्यताम्‌० - लङ्‌ 
स्का ४ लिट्‌ है 
। जष्नतुः जध्नुः प्र० 


. वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः डा०लिङ्‌ स्तूयात्‌ 


तुष्टाव, तुष्टव तुष्टुव 


० अस्तावीत्‌ 


उ 
स्तौति, स्तुतः स्तुवन्ति 
स्तवीति 
' स्तौषि, स्तबीषि स्तुथः ` स्नुथ 
स्तौमि, स्तवीमि स्तुवः . ` स्तुमः 

३ लोटू म 
स्ताठु, स्तवीतु स्तुताम्‌. स्तुवन्तु 
स्तुहि स्तुतम्‌ स्तुत 
स्तवानि स्तवाव. स्तवाम 
अस्तौत्‌ , अस्तुताम्‌ अस्तुवत्‌ 
अपील पल 
अस्तोः, अस्तुतमू.. -.अस्तुत 
अस्तवीः 7202020069 
अस्तवम्‌ अस्तु. अस्तम. 
विधिलिड्‌ 
स्तुयात्‌ स्ठुयातास्‌ स्छुयुः 
स्तुयाः स्तुयातम्‌ं स्तुयात 
स्तुयाम्‌ स्तुयाव स्तुयाम 
स्तोष्यति स्तोष्यतः स्तोष्यन्ति 
स्तोता स्तोतारौ स्तोतारः 


स्तूयास्ताम्‌ स्तूयासुः 


पड: 
तुष्टव 


अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यतामू० ` 
तुष्टाव ठुष्ठुवतुः 
तुष्टोथ तशुवथुः 


च 
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दंगण । या, पा घाहुए 


(३०) या (जाना) (दे? अ० २६) 


ख्‌ 
याति यातः 
यासि याथः 
यामि यावः 
s कोर्‌ 
यातु याताम्‌ 
याहि ____ यातम्‌ 
यानि याव 
सङ 


~ 


अयात्‌ अयाताम्‌ 


अयाः 


अयातम 
अयाम्‌ . अयाव 
यायात. . यायाताम्‌ 
यायाः यायातम्‌ 
यायाम्‌ . यायाव 
यास्यति यास्यतः 
"याता यातारौ 
यायात्‌ यायास्ताम्‌ 
अयास्यत्त अयास्यताम्‌ 
लिट्‌ 
ययो . ययतुः 
ययिथ, ययथुः 
ययाथ 
रो ययिव 


१७१ 


(४१) पा (रक्षा करना) (दे० अ० २३) 


यान्ति. प्रर पाति 
याथ म० पासि 
यामः उ० पामि 
यान्तु प्र पातु 
यात म० पाहि 
याम उ० पानि 
अयुः, प्रर अपात्‌ 
अयान्‌, 

अयात म० अपाः 
अयाम उ० अपाम्‌ 
यायुः प्रर पायात्‌ 
यायात म० पायाः 
यायाम उ० पाथाम्‌ 
यास्यग्ति लट्‌ पास्यति 
यातारः छुट पाता 
यायासुः आ ०ढिड्‌ पायात्‌ 


अयास्यन्‌ लङ अपास्यत्‌ 


ययिम 


अयासिषुः प्र 


प्र० पपौ 
म० पपिथ, 


उ० पपौ 


लङ्‌ 
अपाताम्‌ 


अपातम्‌ 
अपाव | 
विधिलिङ्‌ 
पायाताम्‌ 


पायातम्‌ 
' पायाव 
पास्यतः 
2 
पातारा 
पायास्तास्‌ . 
अपास्यतास्‌ 


पान्ति . 
पाथं 
पामः ` 


पान्ु | 


पात. 
पाम 
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१७२ प्रौढ (अंदादि० शात, विद्‌ घाठुएँ) 


(४२) शास्‌ (शिक्षा देना) (दे० अ० २३) (४३) विद्‌ (जानना) (दे० अ० ३०) ८ 
शास्ति शिष्टः शासति प्र वेत्ति वित्तः विदन्ति 

शास्सि शिष्ट: शिष्ट म० वेत्सि वित्थः वित्थ 

झास्मि'  शिष्वः शिष्मः उ० वेषि विद्वः विदः 

लोटू ,* छोटू 

शास्तु रिष्टम्‌ शासतु प्र वेत्तु वित्ताम्‌ विदन्तु 

झाधि झिष्टम्‌ . शिष्ट मर विद्धि वित्तम्‌ वित्त | 
झासानि शासाव शासाम ३० वेदानि वेदाव वेदाम द्र 


लङ ळ्ड्‌ 
अशात्‌ अदिष्टाम्‌ अझासुः प्र अवेत्‌ अवित्ताम्‌ ` अविदुः 
अझाः,अशात्‌ अरिष्टम्‌ अशिष्ट म० अवेः, अवेत्‌ अवित्तम्‌ अवित्त 


अशासम्‌ अशिष्य अशिष्म उ० अवेदम्‌ अविद्र अविदा 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः प्र विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 

शिष्याः शिष्यातम्‌ शिप्यात .म० विद्याः विद्यातम्‌ . विद्यात 


शिप्याम्‌ शिष्याव शिष्याम उ० विद्याम्‌ विद्याव विद्याम 
शासिष्यति शासिष्यतः शासिप्यन्ति लट्‌ वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति 
शासिता शझासितारौ शासितारः छुट वेदिता वेदितारौ . वेदितारः 
शिष्यात्‌ िष्यास्ताम्‌ शिष्यासुः आ०लिङ विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः 
 अशासिष्यत्‌ अशासिप्यताम्‌० लड अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌० 
शासतः राझासुः प्र विवेद विविदुः विविदुः 
झशासथुः शशास म० विवेदिथ विविदशुः विविद 
झशासिव शशासिम उ० विवेद विविदिव . विविदिम 
लुङ (५) 
अशिषन्‌ प्रर अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ अवेदिपुः 
अशित म० अवेदीः अवेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट 
 अझिषाम्‌ उ० अवेदिषम्‌ अवेदिष्व अवेदिष्म 
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। आस्‌ घातु कक १०३ 
॥ अदादिंगण-आत्मनेपदी घातुएँ | 
| (४४) आस्‌ (बैठना) (देश अ० ३१) 
ल्ट लोटू 
| आस्ते . आसाते ;आसते प्र» आस्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ 
आस्से आसाथे आध्वे म० आरूव आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
आसे आस्त्रहे आस्महे उ० आसे आसावर आसाम 
| - = 
कङ्‌ ` . विधिलिङ्‌ 
| आस्त आसाताम्‌ आसत प्रर आसीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
[ आस्थाः आसाथाम्‌ आध्वम्‌ प्रर आसीथाः आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
आसि आस्वहि आस्महि उ० आसीय आसीवहि आसीमहि | 
। आसिष्यते आसिष्येते आसिप्यन्ते प्र» आसिता आसितारौ आस्ताः | 
| आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे ० आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे 38 
| आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामहे उ० आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे | 
लक विय 
| ज्‌ लड 
| आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌आसिषीरन्‌ प्र आसिष्यत आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त ._ 
आसिषीाः आसिषीयास्थाम्‌आसिषीध्वम्‌ म° आसिष्यथाः आसिष्येथाम्‌ आसिष्यध्वम्‌ 
आसिषीय आसिपीवहिं आसिषीमहि उ० आसिष्ये आसिष्यावहि आसिप्यामहि 
लिट (आसां + इ) खड (५) 
आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रिरे प्र आसिष्ट आसिषाताम्‌ आरि 
कृषे --चक्राथे --चंकंदवे म° आसिष्ठाः आसिषायाः 


चक्रेः. चकृवहे --चङ्महे उ० आसिषि आसिष्वहि 


ते ्रररवनातंवदिकीयुदी अवाः आः अधि ६१३४) 
(५) शी (सोना) (देश अ० ३२) ` (४६) अघि +इ (पढ़ना) (दे० अ० २२) 


ल्ट 


शेते झायाते शेरते प्र अधीते अधीयाते अधीयते 


झेषे शयाथे शेष्षे म० अधीषे अधीयाथे अधीध्वे 
झाये शेवहे शेमहे उ० अधीये अधीवहे अधीमहे 
लोट्‌ i लोटू 


शेताम्‌ झयाताम्‌ शेरताम्‌ प्रभ अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 


शेष्व . : झयाथाम्‌ ध्वम्‌ झ० - अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ 
शये शयावहे शयामहै ` उ० अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामद्दै 
लङ लड 


~ 


हु ~ 
अशेत अशयाताम्‌ अशेरत प्र० अध्येत अध्यैयाताम्‌ . अथ्यैयत 


अशेथाः अदायाथाम्‌ अशेष्वम्‌ म० अध्यैथाः अध्यैयाथाम्‌ . अध्येध्वम, 
अशयि अरोवहि अशेमहि. उ० अध्यैयि अध्यैवहि अध्यैमहि 
' विधिलिक ` विधिलिङ्‌ 


शयीत ` 'शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ प्रण अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 


शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीष्चम्‌ म० अधीयीथाःअधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 


शयीय शयीवष्दि झायीमहि उ० अधीयीय अधीयीचहि अधीयीमहि 


ms 


. झायिष्येते शयिष्यन्ते लट्‌ अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते 
'शायितारौ शयितारः लुट अध्येता ` अध्येतारौ अध्येतारः ` 


[यिषीष्ट.' शायिष्ठीयास्ताम्‌० आ० लिडूअध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌० 


लङ अध्यैप्यत, अध्यगीष्यत (दोनों प्रकार से) 
छिद्‌ (इ को गा) 

प्रर अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 

-म० अधिजागिपेअधिजगाथे अधिजगिध्वे 

उ० अधिजगे - अधिजगिवहे . अधिजगिमहे 


छड (क) (४) 


` अशयिष्ट अशयिषाताम्‌अशविषत प्रर अध्यैष्ट अध्यैधाताम्‌ अध्येषत 
धः अरायिषाथाम्‌अशयिध्वम्‌ म० अध्येष्ठाः अध्यैषाथाम्‌ अध्यैदवम्‌ 
यिषि अशयिष्वहिं अशञयिष्म अध्यैष्महि 
| छडू (ख) (४) (इ को गा) 
श अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत | 
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| उभयपदी बू घात १७५ 
(३७) नू (कहना) परस्मैपद्‌ आत्मनेपद्‌ (दे अ० २५) 
सूचना लट आदि में ब्रू को वच्‌ होगा । सूचना-लट्‌ आदि में ब्रू को वच। 
ळ्टू लट्‌ र) 
ब्रवीति | *- - "ब्रूत त्र्वन्ति दु 
आह + आहतुः } आहुः | "° कते . जुवाते नुवते न 
अवीषि ` ब्रूथः 1 र ८2 
आत्थ| ˆ आहथुः र्थ म° ब्रूपे नवाथे बूध्वे 
ब्रवीमि ब्रूवः ` ब्रूमः उ० ब्रुवे ब्रूवे . रमे 
लोटू लोट्‌ १ 
ब्रवीतु ब्रूताम्‌ बरुवन्तु प्र ब्रूताम्‌ ब्रुवाताम्‌ ` द्रुवताम्‌ 
ब्रूहि .. . ब्रूतम्‌ ब्रूत म० ब्रृष्व ब्रुवाथाम्‌ ब्रध्वम्‌ 
ब्रवाणि त्राव ्रवाम उ० जवे ब्रवावहै ` अवामहै 
लङ ८ लङ्‌ Lr ज 


अब्रवीत्‌ अश्रूपाम्‌ अश्रुवन्‌ प्र० अञ्रूत , अब्रुवाताम्‌ अङ्रुवत 
अत्रवीः अब्रूतम्‌ ` अन्रूत अ° अश्रूयाः उत्रुवाथाम्‌ अत्रूध्वम्‌ 


अश्रवम्‌ अत्म अत्रव उ० अन्वि अब्रूवहि अत्रूमहि ` 

.- विभिकि्‌ | बिदिलिक 
श्रूयात्‌ - ्रूयाताम्‌ बूयः प्र बुवीत व्रुवीयाताम्‌ ब्रुवीरन्‌ 
द्याः. बूयातमू ब्रूयात झ० ब्रुवीथाः ब्रुवीयाथाम्‌ ब्रुवीध्वम्‌ 


जा 
वि न 


वक्ता 5 वक्तारो' ` वक्ता छटू वक्ता वक्तारौ वक्तारः 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः आ०लिङ्‌ वक्षीष्ट नक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 


| 

१ 

| . वक्ष्यति वक्ष्यतः - वक्ष्यन्ति लट्‌ वक्ष्यते वक्येते वथ्यन्ते 
| अवश्यत्‌, , अवश्यताम्‌ अवष्यन्‌ ' लङ्‌ अवक्ष्त अवक्येताम्‌ अवक्ष्यन्त 
| 


उवाच, : ऊचिव ऊचिम उ० ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे 
उवच य 


अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ प्र० अवोचत अवोचेताम्‌ : 
वोच अवोचतम्‌ अवोचत अवोचथाः अः क 


_ अवोचाव अवोचाम उ. 


१३ ०0०० ४द्रो शकना वकी दुदी 2/077०(जुहीस्वीबिं०) संक्षिप्तरूप) 
(३) जुहोत्यादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है। उसके रूप जुहोति आदि 
होते हैं, अतः गण का नाम जुददोस्यादिंगण पड़ा । जुहोत्यादिगण में भी अदादिगण के 
तुल्य धातु और प्रत्यय के बीच में ळटू , लोटू , लङ और विधिलिङ्‌ में कोई विवरण 
नहीं लगता है । (जुहोत्यादिभ्यः इछः, बल्ल) उक्त लकारों में धातु को द्वित्व होता है 
अर्थात्‌ धातु को दो बार पढ़ा जाता है ओर द्विस्व के प्रथम भाग में कुछ परिवर्तन 
भी होते हैं । उक्त लकारों में धातु को एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं ! 


(२) इस गण में २४ घाठुएँ हैं । 


(३) छट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षित-रूप निम्नलिखित लगेंगे । लुटू , छु , 
आशीलिंड_ और लङ. में एड १४४ पर निर्दिष्ट संक्षितसूप ही लगेंगे । छूट आदि में 
सेट्‌ धातुओं में,संक्षिस्तरूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
लट_ लड... 
ति तः अति प्रण ते आते अते 
सि थ्‌ थ्‌ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ० ण व्हे महे 
छोट लोटू. 
तु ताम्‌ अतु प्र ताम्‌ ,आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ नत म० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
आनि आव आम उ° ऐे आवट आमै 
ळङ (घाठ से पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
त्‌ ` ताम्‌ डः प्रः त आताम्‌ अत 
ज़ उरी तम्‌ त मर थाः आथाम्‌ च्वम्‌ 
हि अमक वः म उ० इ वहि महि 


विधिलिङ्‌ 


प्र ईत इयाताम्‌ 
स० इयाः ईयाथाम्‌ 
उ ईय . इंवहि 
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जुद्दोत्यादिगण | हु, भी घातुएँ १७७ 
(४८) डु (इवन करना) (दे० अ० ३३) (४२) भी (डरना) (दे) अ० ३२?) ~ 
परस्मेपदी परस्मेपदी हळ 
ह ढ्टू ट्र 
जुहाति जुहुतः जुह चति प्र० विभेति बिभीतः विम्यति 
जुदाष जुहुथ जुहुथ म० विमेपि विभीथः  बिभीथ 
जहोमि जुहुवः ज्जुहुमः उ० विभेमि विभीवः बिभीमः 
र लोट्‌ लोटू 
जुड जुहुताम्‌ जुदवतु प्र विभेतु ब्रिमीताम्‌ बिभ्यतु 
जुहुधि जुहुतम्‌ जुहुत म० विभीहि विमीतम्‌ बिभीत 
| जुहवानि जुहवाव जुहवाम उ० विभयानि बिमयाव विभयाम 
छर टू | 
अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुदृबुः प्रर अविमेत्‌ अबिमीताम्‌ अबिभयुः 
अजुहाः अजुहुतम्‌ अजुहुत म० अविभेः अतविभीतम्‌ अविभीत 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम उ० अविभग्रम्‌ अबिमीव अबिभीम 
विधिलिङ्‌ -विधिलिङ्‌ 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयुः प्र बिभीयात्‌ विभीयाताम्‌ बिमीयुः 
जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० बिभीयाः विभीयातम्‌ विभीयात 
जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम उ० बिभीयाम्‌ विभीयाव बिमीयाम 
होष्यति डोष्यतः होप्यन्ति लट्‌ भेष्यति मेष्मतः भेष्यन्ति 
होता होतारो होतारः डट्‌ मेता भेतारौ मेतारः 
हयात हयास्तामू हयासुः आ० लिङ भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
| अह्रोष्यत्‌ . अहोष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ लङ. अभेष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ अभेष्यन्‌ 
। लिट्‌ (क) ढिटू (क) >; 
जुद्दाव जुहुवतुः जुहुः ` प्रश बिभाय विम्यतुः बिभ्युः [|| 


बिमयिथ,विभेथ विभ्यथुः बिभ्य 

विमाय,बिभय विभ्यिव बिम्यिम 
लिट्‌ (ख) (बिभयां + क) 

बिभयांचकार -चन्रलुः -चकु 


जुदविथ,जुहोथ जुहुवथुः जुहुव म० 

जुहाव,जुहव जुहुविव जुहुविम उ० 
छिटू (ख) (जुइवां +-इ) 

जुहचांचकार -चक्रतुः -चक्रुः प्रण 


-चकर्थ -चक्रथुः -चक्र म० “चकर्थ -चक्रथुाः - चक्र 
-चकार,चकर -चक्व -चकृुम उ० -चकार, चकर-चकृव कुम 
छुङ_ (४) खद (४) 


रोध 


_ अदीत ` अमे 


अहम्‌ अहोषु 
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१७८ प्रौढ-रचनाबुवादकौसुदी (जहोत्यादि० हा, दी घातुएँ) 
(५०) हा (छोड़ना) (दे० अ० ३४) (५१) ही (लञ्जित होना) (दे० अ० ३४) 
परस्मैपदी परस्मैपदी 


£ जहाति जहीतः जहृति प्र जिह्रेति जिहीतः  जिहियति 
छ जहासि जहीथः जहीथ म० जिहेपि जिह्ठीथ जिह्ठीथ 
F जदामि जहीवः  जहीमः उ० जिह्रेमि जिह्व जिह्वीमः 
लोटू छोटू 
जहातु जहीताम्‌ जइतु प्रर जिहृतु जिहीताम्‌ जिहियत 
जहायहि,जहीहि जहीतम्‌ जहीत जिहीहि जिह्ठीतम्‌ जिह्णीत 
जहानि जहाव जहाम उ० जिहयाणि जिह्याव जिहयाम 
* लङ... लङ 
अजहात्‌ अजहीताम्‌ अजहुः प्रश अजिहवेत्‌ अजिह्णीताम्‌ अजिहयुः 
अजह्दाः अजद्दीतम्‌ अजहीत म० अजिह्वः अजिह्वीतम्‌ अजिह्वीत 
अनहाम्‌ अजहीव अजद्दीम उ० अजिहृयम्‌ अजिहीव अजिह्णीम 
४ विधिलिड_ विधिलिड_ 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्यः प्रर जिह्रीयात्‌ जिह्वीयाताम्‌ जिह्वीयुः 
जह्याः जह्यातम्‌ जह्यात म० जिहीयाः जिह्वीयातम्‌ जिहीयात 
जह्याम्‌ जह्याव जह्याम ३० जिह्दीयाम्‌ जिह्ीयाव जजिह्णीयाम 


_ 


५ 
न 
० 


~ 


हास्यति हास्यतः हास्यन्ति लट्‌ ह्वेष्यति हृष्यतः ष्यन्ति 
हाता हातारो हातारः छुर हता ह्वेतारौ हेतारः 
दयात्‌ देयास्ताम्‌ हेयासुः आ०लिङ_ह्ीयात्‌ हयास्ताम्‌ हीयासुः 
अहास्यत्‌ अहास्यताम्‌ अद्दास्पन्‌ लङ. अहेष्यत्‌ उह्रेष्यताम्‌ उहेष्यन्‌ 
जहतुः जहुः प्र जिह्णय जिहियतः जिह्ियुः 
| जह्‌ म० जिहृयिथ,जिह्थ जिहियथुः जिह्विय ३ 
स्का जहिम उ० जिहाय,जिहय जिहियिव जिहियिम _ ह E 
 छुङ_ (६) छुङ_ (४) | 
_ अहासिशम्‌ अद्दासिषु 
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जुहोत्यादिगण । भ, मा घातुएँ 


१७९ 


(५२)भ (पाळन करना)(दे०अ० ३५) (५३) मा (तोळना, नापना) (दे०अ०३५) 


उ+ अमार्ष्म 
र्‌ अथात्‌ 


र्म ३० अमासि 


उभयपदी 
सूचना केवल परस्मैपद के रूप दिए हैं | 
लू 
विभर्ति विशतः बिभ्रति प्र० मिमीते 
विभर्षि बिभृथः  विभ्रथ सर मिमीपे 
विभर्मि विभवः विभृमः ३० मिमे 
लोटू 
विभतुं विभताम्‌ विभ्रतु प्र मिमीताम्‌ 
विश्रहिं विभ्ृतम्‌ विभ्रत्‌ म० मिमीप्व 
बिभराणि बिभराव बिभराम उ० मिमे 
“लङ्‌ | 
अविभः अविम्ृताम्‌ अबिभरु: प्रर अमिमीत 
अविभः अविभतम्‌ अविभत म० अमिमीथाः 
अविभरम्‌ अविभव अविभम उ० अमिमि 
विधिळिड_ 
विभयात्‌ विभ्वयाताम्‌ विभ्यः प्र मिमीत 
विश्याः विभयातम विभ्यात म० मिमीथाः 
विभ्याम्‌ विभ्याव विभयाम उ० मिमीय 
मरिष्यति भरिप्यतः भरिष्यान्त लट्‌ मास्यते 
भर्ता मर्तारौ भर्तारः छुट माता 
भ्रियात्‌ श्रियास्ताम्‌ श्रियासुःआ० लिङ सासीष्ट 
अभरिप्यत्‌ अमरिप्यताम्‌ अमरिप्यन्‌ कुङ_ अमास्यत 
ल्ट र 
बभार बभ्रतुः वभ्रः प्रण ममे 
बमर्थ वभ्रथुः बश्र म० ममिपे 
बमार,वभर वमव बम उ० ममे 
i (0 
अमार्पीत्‌ अमार्शम्‌ अभार्षुः प्र अमास्त 
अभाष्ट - म° अमाखाः 


आत्मनेपदी 
ल्ट 
मिमाते मिमते 
मिमाथे मिमीध्वे 
` मिमीबहे मिमीमहे 
छोटू 


मिमाताम्‌ मिमताम्‌ 
मिमाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 
मिमावदै मिमामहै 
लङ 


अमिमाताम्‌ अमिमत 
अमिमाथाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
अमिमीवहि अमिमीमहि 
विधिलिङ_ 
मिमीयाताम्‌ मिमीरन्‌ 
मिमीयाथाम्‌ मिमी ध्वम्‌ 


मिमीवहि मिमीमहि 

मास्येते माय्यन्ते 
मातारो मातारः [ 
मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 


अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 


~ 


ममाते ममिरे 

ममाथे ममिध्वे 

ममिवहे ममिमहे 
छुङ_ (४) 


१८० 290257 ०५ #0 गौ पथनीजुवदिकी सदी" ०1० *्हहुत्यादि० दा घातु) 


(५४) दा (देना) पररमैपद्‌ ` आत्मनेपद्‌ (दे. अ. ३६) 
ल्दू . लू 
' ददति दत्त ददति प्र» दत्ते ददाते ददते 
ददासि द्त्थः दत्थ म० दत्से ददाथे द्द्ध्वे 
ददामि दद्वः द्झः उ० ददे दद्वहे दद्महे 
लोट्‌ । / [ कोर्‌. 0 
ददाठु दत्ताम्‌ ददतु प्र दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददताम्‌ 
देहि दत्तम्‌ दत्त म० दत्व ददाथाम्‌ ददृध्वम्‌ 
ददानि ददाव ददाम उ० ददै ददावदै ददाम 
लड लङ 


अददात्‌. अदत्ताम्‌ अददुः प्रर अदत्त अददाताम्‌ दददत 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त म० अदत्थाः अददाथास्‌ अद्द्ध्वम्‌ 
अददाम्‌ अदद्द अद्म उ० अददि अदद्वहि अददुमहि 


| विधिलिङ्‌, /” विधिलिङ्‌ 

दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्यः प्र ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ 

द दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात मर ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ 
दद्याम्‌ दद्याव दद्याम उ° ददीय ददीवहि ददीमहि 


दास्यतः दास्यन्ति लट्‌ दास्यते दास्थेते दास्यन्ते 

दातार दातारः छ॒ट्‌ दाता दातारौ दातारः 

देयास्ताम्‌ देयासुः आ०लिङ दासीए दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ 

अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ लङ अदास्यत अदास्येताम्‌ अदास्यन्त 
लिट्‌ 


ददुः प्रर ददे ददाते 


दद म० ददिषे ददाथे 
ददिम उ० दू ददिवहे | 
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जुददोत्यादिगण । उभयपदी घा धातु 


(५५) था (धारण करना) परस्मैपद्‌ 


१८१ 


आत्मनेपद्‌ (दे० आ० ३७) 


धत्तः दघति प्र० धत्ते दधाते दधते 
दधासि , धत्थः धत्थ म० धत्से दधाते घद्ध्वे र 
दधामि द्ध्वः दध्मः ॐ ५ द 
६ दध्मः उ० दधे  दध्वहे दध्महे ८ 
कोर्‌ 'खोटू 
द धत्ताम्‌ दधत्‌ प्र० धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ 
2 
हि घत्तम्‌ धत्त मं० घत दधाथाम्‌ धद्ध्वम्‌ 
दधानि दधाव उ० दघे 
दधाम उ० दधे दधावट्टै दधामदै 
लड्‌ ल्ङ लि 
न है ह 
अदात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः प्र अधत्त अदधाताम्‌ अदधत 
अदधाः अधत्तम्‌ अधत्त म० अधत्थाः अदधाथाम्‌ अधद्ध्वम्‌ 
अदधाम्‌ अदध्व अदध्म 'उ० अदधि अदध्व अदध्मददि इ 
_ विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ दध्युः प्र दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
द्ध्याः दध्यातम्‌ दध्यात्‌ म० दधीथाः दधीयाथाम्‌ दधीध्वम्‌ 
दध्याम्‌ दध्याव दध्याम उ० दधीय दधीवहि दधीमद्दि 
टक बि क 
घास्यति धास्यतः धास्यन्ति ल्‌ थास्यते घास्येते भास्यन्ते 
घाता ` धातारौ धातारः लट्‌ धाता धातारौ धातारः 
घेयात्‌ धेयास्ताम्‌ धेयासुः आ०लिङ्‌ धासीए धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ लङ्‌ अधास्यत अधास्येताम्‌ अधास्यन्त | 
लिट्‌ लिट्‌ 
द्धा दधतुः द्घुः प्र दधे. दधाते दधिरे 
दघिथ,दधाथ दधथुः ` दध  म० दधिपे दधाथे दधिध्वे 
द्धौ दधिव दधिम उ° दधे दधिवहे दधिमहे 


` लुङ्‌ (१) 


१८२ ७००००५१० रु ० (दिण, संक्षिसरूप) 


(४) दिवादिगण 
(१) इस गण की प्रथम धातु दिव्‌ (चमकना आदि) है, अतः गण का नाम दिवादिगण 
पड़ा। (दिवादिभ्यः स्यन्‌ ) दिवादिराण की धातुओं में धावु और प्रत्यय के बीच में लट 
ळोट्‌ , लङ_ ओर विधिलिङ, में स्यन्‌ (य) विकरण लगता है और धातु को गुण नहीं 
होता । इस गण की धातुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह है कि धाठु के अन्त 


ss म य लगाकर परस्मेपद में भू धातु के तुल्य और आत्मनेपद में सेव धातु के तुल्य 
सरूप चलावें | 


(२) इस गण में १४१ घातुएँ हैं | 
5; (३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षितरूप निम्नलिखित लगेंगे | 


; ® > निर्दिः ९ FY, 
ह _ लट, डट्‌, आशीर्लिङ और लङ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संश्षिसरूप ही 
3, लगेंगे | 


लुटू आदि में सेटू धातुओं में संक्षितरूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) 1 आत्मनेपद्‌ (सं०रूप) 
र ल्य लट 
यति यतः यन्ति प्र० यते येते यन्ते 
यसि यथः यथ म० यसे येथे यध्वे 
_यामि यावः याम उ० ये यावहे यामहे 


यतु यतामू यन्तु प्र० यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ 
य यतम्‌ य॒त म० यस्व येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यानि ` याव याम उ० यैं यावद यामहे 
रङ (धाद से पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 


यताम्‌ यन्‌ प्र» यत येताम्‌ यन्त 
यतम्‌ यत म० यथाः येथाम्‌ यध्वम्‌ Es 
यात्र याम उ० ये यावहि यामहे | 


येयाताम्‌ येरन्‌ | 


Digitized by Arya दिविदिर्गण॥"दिव' दीः eGangotri १८३. । 
५१ ने 


- दिवादिगण-परस्मैपदी धातुएँ 
£ (५६) दिव्‌ (चमकना आदि) (देणअ० ३८) (५७) चृत्‌. (नाचना) (दे०अ° ३८) 
ळ्टू लट्‌ 


दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति प्र नृत्यति नृत्यतः  ठृत्यन्ति 
दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ म० ऱृत्यसि नृत्य त्यथ 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः उ० नृत्यामि नृत्याव  ठृत्यामः 


लोटू 2 लोटू 
0 | दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु प्र उत्यतु नृत्यताम्‌ उत्वन्तु 
दीव्य दीव्यतम्‌ दीव्यत्‌ म० तत्य जृत्यतम्‌ त्यत 
दीव्यानि दीव्याव दीव्याम उ० उत्यानि दृत्याव वत्याम 


अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ प्रर अव्ृत्यत्‌ अवृत्यताम्‌ अदृत्यन्‌ 
अदीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत म० अदृत्यः अव्त्यतम्‌ अन्त्यत 
अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम उ० अद्रत्यम्‌ अन्त्याव अत्रत्याम 

विधिलिङ्‌ विधिलिङ र 


दीव्येत्‌ दौमब्यैताम्‌ दीव्येयुः प्र० दृत्येत्‌ उत्येताम उत्येसु 
दीव्येः$ दौीग्येतम्‌ दीव्येत म० त्ये: द्त्येतम्‌  उृत्येत 
दीब्येयम्‌ दीव्येव , दीव्येम उ० ठृत्येयम्‌ द्त्येव ख्येम 


) द्रविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति खट्‌ नर्तिष्यति, नर्त्स्यति (दोनों प्रकार से) 
देविता देवितारौ देवितारः छटू नर्तिता नर्तितारौ नर्तितारः 
दीव्यात्‌ दीव्याख्राम्‌ दीव्यासुः आ०लिङ्‌ दृत्यात्‌ ठृत्यासताम ङत्यासुः 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ लङ्‌ अनर्तिष्यत्‌ अनत्सयंत्‌ (दोनों प्रकार से) 
दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः प्रर ननतं नन्रततुः 
दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव म० ननर्तियं नतः 
दिदेव दिदिविव दिदिविम उ० ननत नरतिव 


छुड (५) 


अदेविषुः प्र 
अदेविष्ट म 


१८३ 


2५८) नश (नष्ट होना) (दे० अ० ३९) 


Digitized by ^ डर नप्लुताहाेसुतरी०)( रिद्‌ ' अम्‌ धातु) 
(५९) ञ्म्‌ (घूमना) (देश अ° ३९) 


ट्‌ ल्ट्‌ 
नशयति नश्यतः नझ्यान्ति प्र श्राम्यति श्राम्यतः भ्राम्यन्ति 
नस्यसि नस्यथः नयथ म° भ्राम्यसि श्राम्यथः भ्राम्यथ 
नश्यामि नञ्यावः नश्यामः ३० भ्राम्यामि भ्राम्यावः भ्राम्वामः 
ज्ञ -ळोड्‌ लोटू 
ड नश्यठु नश्यताम्‌ ` नश्यन्तु प्र० श्राम्यठु्‌ भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
ks नश्य नशष्यतम्‌ नश्यत म० आम्य श्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 
i नस्यानि नश्याव न्याम ३० भ्राम्याणि म्याव रम्याम 
ह अनस्यत्‌ अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ प्रर अभ्रामयत्‌ अभ्राम्यताम्‌ अभ्नाम्यन्‌ 
ह अनश्यः अनस्यतम्‌ अनश्यत म० अभ्नाम्यः अश्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत 
अनर्म्‌ अनश्याव अनश्याम उ० अञ्चाम्यम्‌ अभ्राम्याव अभ्राम्याम 
विधिलिङ्‌ ` विधिलिङ्‌ 
|] ० 
21): राः म आशेत आनता, भाननेद 
क नस्येयम्‌ नञ्येव नश्येम 3० ्राम्येयम्‌ भ्राम्येव श्राम्येम 
नशिष्यति, नङ्क्ष्यति (दोनों प्रकार से) लट्‌ भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
ओ नशिता, नंश (दोनों प्रकार से) छट भ्रमिता भ्रमितारौ भ्रमितारः 
नस्यात्‌ नश्याखाम्‌ नस्यासुः आ० रिङ अम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः 
` अनदिष्यत्‌ , अनङश््यत्‌ (दोनों प्रकार से) लङ्‌ अभ्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌० 
: न वभ्राम वश्रमतुः बश्रसुः 
हु | | नेशतुः नेछुः प्र { भ्रेमतुः भ्रेमुः 
} बर 
नब नेथ म सि इः 
ननाझ : नेशिम बभ्राम बभ्रमिव बम्रमिम 
ने | 1 वभ्रम भ्रेमिव भ्रेमिम 
छळ (२) 
प्रर अभ्रमत्‌ अश्रमताम्‌ अभ्रमन्‌. 
अनशत म० अभ्रमः अभ्रमतम्‌ जाम्रमत 
अनशाम उ० अश्रमम्‌ अभ्रमाव अभ्रमाम 
_  सूचना--भ्रम्‌ 


भ्वादिगणी भी है, अतः 


Digitized by A वि श्रद्ध पिव eGangotri 
द्वि श्रस्‌ ) १८५ 


(६०) थम्‌ (परिश्रम करना) (दे अ० ४०) (६१) सिव्‌ (सीना) (दे? अ० ३०) 
र्ट्‌ ल्ट 


शाम्यति श्राम्यतः श्राम्यन्ति प्र सीव्यति सीव्यतः ` सीव्यन्ति 
थम्यसि श्राम्यथः श्राम्यय म० सीव्यसि सीव्यथः ` सीव्यथ 
श्राम्यामि श्राम्यावः श्राम्यामः उ० सीव्यामि सीव्यावः सीव्यामः 


लोट्‌ ४ लोट्‌ 
श्राम्यतु श्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु प्र’ सीव्यतु सीच्यताम्‌ सीव्यन्तु 
श्राम्य श्राम्यतम्‌ श्राम्यत म० सीव्य सीव्यतम्‌ : सीव्यत 
श्राम्याणि श्राम्याव श्राम्याम उ० सीव्यानि सीव्याव . सीव्याम 
लङ्‌ क 


अश्राम्यत्‌ अश्राम्यताम्‌ अश्राम्यन्‌ प्र असीव्यत्‌ असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ 
अश्राम्यः अश्राम्यतम्‌ अश्राम्यत म० असीव्यः असीव्यतम्‌ असीव्यत 
-अश्राम्यम्‌ अश्राम्याव अश्राम्याम छ० असीव्यम्‌ असीव्याव असीव्याम 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌, 


शाम्येत्‌ श्राम्येताम्‌' श्राम्येयुः प्र० सीन्येत्‌ सीव्येताम्‌ सीव्येयुः 
श्राम्येः श्राम्येतम्‌ श्राम्येत म० सीव्येः सीव्येतम्‌ सीव्येत 
श्राम्येयम्‌ श्राम्येव आम्येम उ० सीव्येयम्‌ सीम्येच सीव्येम 


— 


श्रमिष्यति श्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति छूट सेविष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
भ्रमिता श्रमितारौ श्रमितारः लुटू सेविता सेवितारौ सेविंतारः 
श्रम्यात्‌ श्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः आ०लिङ्‌सीव्यात्‌ सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासुः 
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अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌ लङ्‌ असेविष्यत्‌ असेविष्यताम्‌० 
लिट्‌ लर्‌ 


“२ 


शाश्राम शाश्रमतुः राश्रमुः प्र० सिपेव ् सिपिवतुः सिपिवु: 
शा्रमिथ शश्रमधुः श्रम म० सिषेविथ सिघिवथुः सिघिव 
दाश्राम,शभ्रम शश्रमिव  शाश्रमिम उ० सिपेव सिषिविव सिषिविम 


१८४६ Digitized ७५ 0109 5व्ग्रोदठ+रबनाबुकादकोमुदी। भा(डिकादिका सो, शो घादुएँ) 
(६०) सो (नष्ट होना) (दे० अ० ४१) (६३) शो (छीळना) (दे० अ° ४१) 


स्यति स्यतः स्यन्ति प्र० स्यति स्यतः श्यन्ति 

स्यसि स्यथः स्यथ म० ग्यसि द्यथः श्यथ 

स्यामि ` स्यावः स्यामः ३० च्वामि श्यावः व्यामः 3 
लोटू लोटू 

स्यतु स्यताम्‌ स्यन्तु प्र स्यतु ञ्यताम्‌ यन्तु 1 

'स्य ` स्यतम्‌ स्यत म० दय दयतम्‌ श्यत य 

स्यानि स्याव स्याम उ० स्यानि द्याव श्याम म 

रझ लङ्‌ | 


अस्यत्‌ अस्यताम्‌ आस्यन्‌ प्र० अश्यत्‌ू अच्यताम अस्यन्‌ 
अस्यः अस्यतम्‌ अस्यत म० अद्यः अझ्यतम्‌ अझ्वत 
अस्यम्‌ अस्याच अस्याम उ० अश्यम्‌ अश्याव अश्याम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ | 
स्येत्‌ स्येताम्‌ स्येयुः प्र० य्येत्‌ ब्येताम्‌ श्येयुः 
स्येः स्येतम्‌ स्येत म० येः रतेतम्‌ स्येत 


हः स्येयम्‌ स्येव स्येम ३० श्येयम्‌ येव झ्येम 

हे च ३ i 

~ 

सास्ति सास्यतः सास्यन्ति लटू शास्यति शास्यतः शासयन्ति 
साता सातारा सातारः छट शाता शातारों यातारः 


~ ९ 
सेयात्‌ सेयास्ताम्‌ सेयासुः आ०लिङ्‌ शायात्‌ झायासाम्‌ शायासुः 
असास्यत्‌ असास्यताम्‌ असास्यन्‌ लङ्‌ अशास्यत्‌ अशास्यताम्‌ अशास्यन्‌ 


लिट ल्‌ 
ससौ ससतुः ससुः प्र° शशो शशतुः झाञ्चुः 
 ससिथ,ससाथससथुः सस म० शशिथ, शशांथ दादाथुः शा 
ससो ससिब ससिम उ० शशौं शरिव शशिम 
१ खुङ (क) (१) छुङ (क) (१) 
` असाताम्‌ असुः प्र अशात्‌ ५ अशाताम्‌ अञ्चः 


असात म० अशाः' अझातम्‌ अशात ३ क 
उ० अशाम्‌ अद्याव अशाम | 


धर 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क्र“ 


चादिंगण । कुप्‌ , पद्‌ धातुएँ RE 
(६४) कुष्‌ (कुद्ध होना) (दे. अ. ४२) (६५) पदू (जाना) (दे. अ. ४२) | 
आत्मनेपदी 

लट्‌ लट्‌ 
कुप्यति कुप्पतः ङुप्यन्ति प्र पद्यते पद्येत पद्यन्ते 
कुप्यसि कुप्यथः कुप्यथ म० पद्यसे पद्मथे ` पद्मध्वे 
कुप्यामि कुप्यावः कुप्याम:. उ० पद्ये पद्मावदे. प्रयामहे 

छोटू कोर्‌ 
कुप्यतु ` कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु प्र० पद्मताम्‌ पद्येताम्‌ पद्यन्ताम्‌ 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यतत म० पद्चस्व॒ पद्चेथाम्‌ पद्यध्वम्‌ 
कुप्यानि कुप्याव कुप्पमाम उ० प्रे पद्मावदे पद्यामंदै 

न्ड > ल्डः 


अकुप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अकुप्यन्‌ प्र० 
अकुप्यः अकुप्यतम्‌ अकुप्यत म० 


अकुप्यम्‌ अकुप्याव अकुप्याम उ० 
विधिलिङ्‌, 

कुप्येत्‌ ` कुप्येताम्‌ कुप्येयुः प्र० 

कुप्येः कुप्येतम्‌ कुप्येत म० 


कुप्पेयम्‌ कुप्पेव कुप्येम उ० 


कोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति लूट 
कोपिता कोपितारौ कोपितारः खट्‌ 


कुप्पात्‌ कुप्यास्ताम्‌ कुप्यासुः आ०लिङ्‌ पत्सीष्ट  पत्सीयास्ताम्‌ पत्सीरन्‌ | १ 
अक्रोपिष्यत्‌ अकोपिप्यताम्‌० लङ्‌ अपत्स्यत अपत्स्येताम्‌०. fh 

` ट्‌ व लिट्‌ ह. 
चुकोप चुकुपतुः , चुकुपुः ग्र पेदे पेदाते पेदिरे. .. 
चुकोपिथ चुकुपथुः चुकुप म० पेदिपे पेदा पेदिध्ते 


चुकोप चुकुपिव चुकुपिम उ० 
लङ (२) 


~ 
अपद्यत अपद्ेताम्‌ अपश्यन्त 
अपद्मथाः अपद्येथाम्‌ अपद्यध्वम्‌ 
अपद्मये अपद्यावहि अपद्यामहि 


विधिलिङ्‌ 


~ 
पद्येत पद्येयाताम्‌ पद्येरन्‌ 
पद्येथाः पद्चेयाथाम्‌ पद्येध्वम्‌ 
पद्मेय पद्मेवहि पद्मेमहि 


पत्स्यते पत्स्येते पस्स्यन्ते 
पत्ता पत्तारौ . पत्तारः 


तेद. पदिय पा 


| \ 
१८८ .. ‘Digitized by Arya अतेदभरचमालुयादकीसुवीन(विथादिऽऽुध्‌ „ जन्‌ घातुएँ) न 


आत्मनेपदी - घातुएँ ; 

(६६) युध्‌ (लड़ना) (दे. अ. ४३) (६७) जन्‌ (उत्पन्न होना) (दे. अ. ४३) 

सूचना- लट्‌ आदि में जन्‌ को जा होगा | ४ 

लू लट्‌ (जन्‌ को जा) 

युध्यते ध्येते युध्यन्ते प्र जायते जायेते जायन्ते - 

् युध्यसे युध्येथे ुध्यध्वे म० जायसे जायेथे  जायच्वे' ` 

र युध्ये. युध्यावहे युध्यामहे उ० जाये जायावहे जायावहे 
¢ लोटू लोटू (जन्‌ को जा) 


उध्यताम्‌. युध्यताम्‌ युध्यन्ताम्‌ प्र जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
युध्यस्व . युध्येथाम्‌ युध्यध्वम्‌ म० जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम 


 युध्यै युध्यावहै युध्यामहै उ० जाये . जायावद्दे जायामहै 
११०) च 

डा लङ्‌ लड़ (जन्‌ को जा) 

आञुध्यत अयु्येताम्‌ अयुध्यन्त प्रर अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 


'अयुध्यथाः 'अयुध्येयाम्‌ अयुध्यध्वम्‌ म० अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुष्यामहि उ० अजाये अजायावहि अजायामहि 
विधिलिङ्‌ विधिकिङ्‌ (जन्‌ को जा) 
' युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ प्रर जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
जी  युध्येयाः युष्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ म० जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम 
 झुष्येय युध्येवहि युध्येमहि उ० जायेय जायेवहि जायेमहि 


योत्येते योत्स्यन्ते लट्‌ जनिष्यते जनिप्पेते जमिष्यम्ते 
योद्धारौ योद्धारः छद्‌ जनिता जनितारौ जनितारः 
' युत्सीयास्ताम्‌ आण०लिङ्‌ जनिषीश जनिपीयास्ताम्‌० 
- अयोत्स्येताम्‌० लड्‌ अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌० ` 
युयुधाते युयुधिरे प्र० जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 
युयुघाथे युयुधिध्वे म० जज्ञिपे जज्ञाथे जन्ञिष्वे 
` युयुधिवहे युयुधिमहे उ० ` जज्ञ जजिवहे जज्ञिमहे 
_छुङ्‌ (४) छुङ (४) कर 
अजनिषाताम्‌ अजनिषत _ 


| Fd 
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(५) स्वादिगण 
(१) इस गण की प्रथम घातु सु (रस निकलना ) है, अतः गण का नाम 
| स्वादिंगण पड़ा | (स्वादिभ्यः श्नुः) स्वादिगण की धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच 
है 


म ळटू , छोटू, लड्‌ और विधिलिङ्‌ में इनु (नु) विकरण लगता है और धातु को 
गुण नहीं होता । 


(र) (क) 'नु' को परस्मैपद में रूट ,छोट (म० पु०एक० को छोड़कर) ओर लङ्‌ 
म एकवचन में गुण होता है। (ख) (छोपश्चान्यतरस्यां म्वोः) यदि कोई व्यंजन पहले 
नहोतो क्रेउ का लोप विकल्प से होता है, वाद में व्‌ या म्‌ हदो तो | अतः छट 
आदि में उ० पु० द्विवचन और बहुवचन में दो रूप बनेंगे | 
(३) इस गण में ३४ घातु हैं । 
(४) लय आदि में धातु के अन्त में संक्षितरूप निम्नलिखित लगेंगे | छूट 
» आशीर्डिङ और लड्‌ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षितरूप ही लगेंगे | छूट आदि 
टू धातुओं में संक्षितरूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | 
परस्मेपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्य लट 


fs ~ 


त्द्‌ 


नोति चुतः वन्ति, नुवन्ति प्र नुते नुवाते, न्वाते नुवते, न्वते 
नोषि नुथः नुथ म० नुपे नुवाये, न्वाथे नुध्वे | 
नोमि. नुवः,न्वः नुमः, न्मः उ० न्वे, नुवे नुवहे, न्वहे नुमहे, न्महे' 
, लोट लोट 

नोतु नुतास्‌ न्वन्त, नुवन्तु प्र नुताम्‌ नुवाताम्‌, न्वाताम्‌ नुवताम्‌ , न्वताम्‌ र 
नु, नुहि नुतम्‌ नुत म० नुष्व नुवाथाम्‌, न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ ` न्न 
नवानि नंवाव नवाम उ० नवै नवावहे नवामहै 

लङ (धातु से पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) बा 


| 
| 
नोत्‌ ताम्‌ नवन्‌, तुम्‌ ० नव ताराम, साताम्‌ नवत तवत § | 


नोः नुतम्‌ नुत म० नुथाः नुवाथाम्‌ , न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
| नवम्‌ नुव, न्व नुम, न्म उ० नुवि, न्वि नुवहि, न्वहि नुमहि, न्महि 
! विधिलिङ्‌ वियिछिङ 
नुयात्‌. नुयाताम्‌ नुयुः प्र? न्वीत न्वीयाताम न्वीरन्‌ 
चुयाः नुयातमू नुयात स० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ 
- नुयाम नुयाव नुयाम उ० न्वीय न्वीवहि कु 
सूचना--जह दो सं० रूप दिए हैं, उनमें से एक या दोनों रूप ह 


IR, १. 


१९० ० प्रीदरचलिवीदेकेसिदी (स्वीदि०, आए, शक चातुव) 


स्वादिगण--परस्मैपदी घाठुएँ | 


(६८) आप्‌ (याना) (दे० अ० ४४) (६९) शक (कना) (दे० अ० ४४) 
न ल्टू 


आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति प्रर शक्‍नोति शबक्‍नुतः शक्नुवम्ति 

आप्नोषि आप्नुथ आप्नुथ म० शाक्नोपि ाक्नुथः शक्नुथ 

आप्नोमि आप्नुवः आप्नुमः उ० शक्नोमि शक्नुवः क्नुमः 
लोट्‌ लोटू 

आप्नोठु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्ठु प्रश शक्नोतु झाकनुतास्‌ ाक्नुवन्तु 

आप्नुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत म० झाक्नुहिे ाक्नुतम्‌ शक्नुत 

आप्नवानि आप्नवाम आप्नवाम उ० शक्नवानि शकनवाच शक्नवाम 


लङ ल्डः 
~ 


आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ प्रर अशक्नोत्‌ अशक्नुताम्‌ अशक्नुवन्‌ 
आप्नोः आप्नुतम्‌ आप्नुत म० अशक्नोः अशक्नुतम्‌ अशक्नुत 
आप्नवम्‌ आप्नुव आप्नुम उ० अशवनवम्‌ अशक्नुव उाशक्नुम 


क 


विधिलिड_ विधिलिङ_ 
आप्नुयात्‌ आप्तुयाताम्‌ आप्नुयुः प्रण शक्नुयात्‌ राक्नुयाताम्‌ शक्नुयुः 
आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ आप्नुयात म० शबनुयाः शक्नुयातम्‌ शक्नुयात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम उ० झक्नुयाम्‌ ाक्नुयाव शक्नुयाम | 


पाश ——— 


आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति लट्‌ ` शक्ष्यति झक्ष्यतः ˆ क्ष्यन्ति 
आस्ता आतारौ आसारः डट्‌ शक्ता शक्तारौ शक्तारः 
आप्यात्‌ आप्यासाम्‌ आप्यासुःआ०क्मिङ्‌ शक्यात्‌ शाक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ आप्स्यन्‌ लङ्‌ अशक्ष्यत्‌ अशक्ष्यताम्‌ऽ 
द लिट लिट्‌ 
आप आप्तः आपुः प्रण शशाक शेकतुः छुः 
 आपिथ आपथुः आप म० रोकिथ, शशक्थ रोकथुः शेक 
आप आपिव आपिम ३० शशाक, शशक शेकिव शेकिम 


_खुङ (२) छुङ (२) 
` आपताम्‌ आपन्‌ प्र० अशकत्‌ अशकताम्‌ अशकन्‌ 
 अप्रतम्‌ आपत म० अकः अझकतम्‌ अशकत 


 उ° अशकम्‌ अशकाव अशका 
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स्वादिगण । चि, अशू घातुएँ १९३. 
(७०) चि (इकट्ठा करना) (द०अ० ४५) (७१) अश्‌ (ब्याप्त होना)(दे०अ० ४५) 
सूचना--उमय० है, केवल परस्मै० के रूप दिए हैं। आत्मनेपदी 


चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति प्रण अइनुते अच्नुबाते अश्नुवते 
चिनोषि चिनुथः चिनुथ म० अइनुपे अइनुवाथे अदइनुध्वे 


~ 


चिनोमि चिनुवः, -न्वः चिनुमः, -न्मः उ० अच्नुवे अइ्नुबहें अदनुमहे 


ळोटू लोटू 
चिनोतु चिनुताम्‌ चिन्वन्तु प्रर आइ्नुताम्‌ अञ्नुवाताम्‌ अश्नुवताम 
चिनु चिनुतम्‌ चिनुत म" अदनुप्त्र अदनुवाथाम्‌ अञ्नुथ्वम्‌ 
चिनवानि चिनवाव चिनवाम उ० अइनबै अदनवावहे अदनवामदै 
लङ्‌ ळ्झ्‌ 


अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ प्र आइनुत आइनुवाताम्‌ आर्नुवत 
अचिनोः अचिनुतम्‌ अचिनुत म० आइ्नुथाः आइनुवाथाम्‌ आइनुध्वम्‌ 
अचिनवम्‌ अचिनुव अचिनुम उ० आइ्नुवि आइ्नुवहि आडनुमहि 
विधिलिङ्‌ विधिकिङ्‌ 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयुः प्रर अश्नुवीत अञ्नुवीयाताम्‌ अइ्नुवीरन 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिनुयात्‌ म० अइ्तुवीथाः अश्नुवीयाथाम्‌ अब्नुवीष्वम 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम ३० अश्नुवीय अदनुवीवहि अदनुवीमहि 
चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति लुटू अझिप्यते, अक्ष्यते (दोनों प्रकारसे) 
चेता चेतारौ : चेतारः छुटू अशिष्ट, अशा (,,) 
चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयासुः आ०लिङ्‌ अशिषीष्ठ, अक्षी (,, ) 
अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ अचेष्यन्‌ लङ्‌ आशिष्यत, आक्ष्त (,, ) 
लिटू (क) लिट्‌ 
चिचाय चिच्यतुः चिच्युः प्र आनशे आनशाते आनरिरे 
चिचविथ,चिचेय चिच्यथुः चिच्य म° आनशिपे आनशाथे आनशिष्वे . 
(4 चिचाय,चिचय चिच्यिव चिच्यिम उ० आनशे आनशिवहे आनरिमदे | 
(ख्‌) चिकाय चिक्यतुः० आदि | न 7 
| लुङ्‌ (४) 


छळ (क) (५) ३ 
आशिष्ट आशिषाताम्‌ आरिषत 


१९२ Digitized by Arya जारी शुवदिकीस दी and 23519 सादि० , सु घातु) = 
उभयपदी धातु - 
(७२) खु (रस निकालना) (दे० अ० ४६) 
परस्मैपद्‌-लट्‌ आत्मनेपद्‌-लट्‌ - 
सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र० सुनुते सुन्वाते सुन्वते 
सुनोषि सुनुथः सुनुथ म० सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे 
सुनोमि सुनुवः सुनुमः उ० सुन्वे  सुनुवहे सुनुमहे 
लोट्‌ लोटू 
सुनो सुनुताम्‌ सन्वन्तु प्र» सुनुतास्‌ सुन्वातासू घुन्वताम्‌ 
सुनु सुनुतम्‌ सुनुत म० सुनुध्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ० सुनवे सुनवावहै सुनवामहै 
श ल्झ्‌ 
असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्र असुनुत असुन्बातास्‌ असुन्वत 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत म० असुनुथाः असुन्वाथास्‌ असुनुध्वम्‌ 
अचुनवमू असुनुव असुनुम उ० असुन्वि असुनुवहि असुनुमहि 
विधिलिङ्‌ विधिरिङ्‌ 
सुडुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः प्र सुन्वीत सुन्चीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ | 
सुनुयाः सुनुयातम्‌ सुनुयात म० सुन्वीयाः सुन्वीयाथामू सुन्वीध्वम्‌ | 
डडय़ाम्‌ सुठुयाव  सुनुयाम ३० सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि | 
ऱ्य ७ द १ 
८ 
- सोप्यति सोष्यतः सोष्यन्ति लाग्‌ सोष्यते सोग्येते सोष्यन्ते ह, 
' सोता सोतार सोतारः छट सोता सोतारौ सोतारः 
सयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूयासुः आ०लिङ सोषी् सोपीयास्ताम्‌० 
 असोप्यत्‌ असोप्यताम्‌ ० लड्‌ असोष्यत असोष्येतामू० 
र्ट्‌ छिद्‌ | 
सुषुबुः प्र सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 
सुषुव म० सुघुविषे सुषुवाथे सुघुविध्वे 
सुपुविव सुपुविम ३० सुषुवे सुपुविवहे सुषुविमहे 
| खुङ्‌ (४) 


असोषाताम्‌ असोषत | 


ER द्र 
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(६) तुदादिगण 
(१) इस गण की प्रथम घाठु तुद्‌ (दुःख देना) है, अतः गण का नाम तुदादि- 


गण पड़ा। (तुदादिभ्यः शः) तुदादिगण की धातुओं में खट्‌, लोटू, लङ और 


विधिलिङ्‌ में श (अ) विकरण लगता है | भ्वादिगण में मी “अ? विकरण लगता है | 
अन्तर यह है कि भ्वादिगण में छट आदि में धातु को गुण होता है, परन्तु तुदादि० में 
धातु को गुण नहीं होगा | 

(२) (क) खट्‌ आदि में घातु के अन्तिम इ और ई को इय्‌ होगा, उ और ऊ 
को उव्‌ , ऋ को रिय्‌ और ऋ को ईर्‌ होगा । जैसे--रि> रियति, स> सुवति, 
मृ म्रियते, ग> गिरति । (ख) (शे मुचादीनाम्‌) मुच्‌ आदि धातुओं में बीच में न्‌ 
लग जाता है| मुच्‌> मुञ्चति, विद्‌ > विन्दति, लिप्‌ > लिम्पति, सिचः> सिञ्चति 
कृत्‌ >. कृन्तति | 

(३) इस गण में १५७ घातुएँ हैं । 

(४) लू आदि में संक्षितरूप निम्नलिखित लगेंगे। परस्मैपद में भू के तुल्य 
ओर आत्मनेपद में सेवू के तुल्य रूप चलावें । ल्‌, छट, आशीलिंङ और लड्‌ में 
पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं०रूप ही व्योंगे। सेट्‌ में लट्‌ आदि में सं०रूप से पहले इ 
भी लगेगा | 


परस्मैपद (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
छट ल्य 
अति अतः अन्ति प्र० अते एते अन्ते 
असि .. अथः अथ म० असे एथे अध्वे 
आमि आवः आमः उ° एः आवहे आमहे 
` छोट लोद्‌ 
अत अताम्‌ अन्तु प्र० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
ञअ अतम्‌ अत  म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम उर ऐ आवै आमहै 
ळडः (धातु से पूर्वं अ या आ) लङ (धातु से पूर्वं अ या आ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अः  अतम्‌ अत म०_ अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए . आवहि आमहि 
विधिलिङ्‌. विधिलिङ्‌ 


एयाताम्‌ एरच 
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परस्मैपदी-घातुएँ 


(७३) इष्‌ (चाहना) (दे० अ० ४७) (७४) प्रच्छ्‌ (पूछना) (दे० अ० ४७) 
सूचना--लट्‌ आदि में इघू को इच्छ होगा | सूचना--छट्‌ आदि में प्रच्छ्‌ को पृच्छ | 


) ल्टू लू 
। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति प्र एच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति 
इच्छसि इच्छथः इच्छथ स० पृच्छसि पृच्छथः एच्छथ 
- | इच्छामि इच्छावः इच्छामः उ० पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः 
छोटू कोट 
इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्ठु प्र० पएच्छवु श्च्छताम्‌ एच्छन्तु 
इच्छ शङइच्छतम्‌ इच्छत म० पुच्छ पुच्छतम्‌ पृच्छत 
इच्छानि -इच्छाव इच्छाम उ० पुच्छानि  प्रच्छाव एच्छाम 


ऐच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ च्छन्‌ प्र अपृच्छत्‌ अएच्छताम्‌ अएच्छन्‌ 

ऐच्छः ऐच्छतम्‌ ऐच्छत म० अपएच्छः अफएच्छतम्‌ अपृच्छत 

ऐच्छम्‌ ऐच्छाव ऐच्छाम उ० अपृच्छम्‌ अएच्छाव अपृच्छाम 
विधिकिङ्‌ विधिलिङ्‌, 

इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः प्र० पृच्छेत्‌ च्छेताम्‌ च्छेयुः 

इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत म० च्छे पुच्छेतम्‌ पृच्छेत 

र्‌ पच्छेव पृच्छेम 

एषिष्यति एघिष्यतः एपिष्यम्ति लर्‌ प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति 

एप्रिता, एश (दोनों प्रकार से) छुटू प्रष्टा प्रशरो प्रशरः 

इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्यासुः आ०लिङ्‌ एच्छयात्‌ एच्छ्यास्ताम्‌० 

` ऐपिष्यत्‌ ऐ्रिष्यताम्‌ ऐषिष्यन्‌ लङ्‌ अप्रक्ष्यत्‌ अप्रक्ष्यताम्‌० 

इयेष इईप्तुः ईपुः प्रर पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः 

 इयेषिथ इषधुः इष म० पप्रच्छिथ, पप्रच्छः पप्रच्छ 


~ 
§ 
र्य 
| 
6 
ल्न 
& 
|| 


उ० पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 


लुङ (४) 
अग्राशम अप्राक्षुः 


अप्राष्ममू. अप्राष्ट 
अपाक अप्राइ्म 
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(७५) लिख्‌ (लिखना) (दे० अ० ४८) 


लटू 


लिखति लिखतः लिखन्ति प्र० 
रिलसि लिखथः लिखथ म 
.छिखामि लिखावः लिखामः उ+ 
लोट्‌ ' 
0 
लिखतु मिखताम्‌ . लिखन्तु प्र० 
ल्खि लिखतम्‌ लिखत म० 


| 
| 
| 
| लिखानि ल्खिव लिखाम उ० 
: लङ 
अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ प्रण 


अलिखः अलिखतम्‌ अलिखत म० 

अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम उ० 
विधिलिङ्‌ 

लिखेत्‌ लिखेताम्‌ लिखेयुः प्रश 

ल्खिः लिखितम्‌ लिखेत स० 

लिखेयम्‌ लिखेव छिखेम ड० 


लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लृट्‌ 


(७६) स्पृश (छूना) (दे० अ० ४८) 


ल्ट 


स्पृदाति स्पुदातः स्पृशन्ति 

स्पृशसि स्पृशथः स्पृराथ 

स्पृशामि स्वशावः  स्पद्यामः 
छोटू 

स्पृशतु स्प्रराताम्‌ स्प्ृन्तु 

स्पृशा स्ट्ृशातम्‌ स्परात 

स्पृशानि स्पृशाव स्पृशाम 


लङ 
अस्पृशत्‌ अस्पृशताम्‌ अस्पृशन्‌ 
अस्टृशः अस्पृशतम्‌ अस्पृत 
अस्पृशम्‌ अस्पृशाव अस्पृशाम 

विधिलिङ्‌ 
सपृशेत स्परशेताम्‌ स्रृशेयुः 
स्पृहोः स्प्रशेतम्‌ स्पृशेत 
स्पृशेयम्‌ स्पृशेव स्पृगोम 


लाज 


स्पक्ष्यति स्पक्ष्यति(दोनों प्रकार से) 


| लेखिता लेखितारी लेखितारः छुट स्पर्श, स्पा ,, ,, 
& लिख्यात्‌ ढिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः आ०लिड स्पृश्यात्‌ स्पृस्यास्तामू ० 


अलेखिष्यत्‌ अलेखिष्पताम्‌ ० लङ अस्पक्ष्यत्‌ अस्पश्षयत्‌ (दोनों प्रकार से) 


| ल्द 
ल्ल लिलिखतः लिलिखुः प्र० 
| लिळेखिथ  लिलिखथुः लिळिख म? 
। लिलेख लिलिखिव लिलिखिम उ० 

छद (५) 

अलेलीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिषुः प्र० 
अलेखीः . अलेखिष्टम्‌ अलेखिष्ट म? 
अळेखिपम्‌ अलेखिष्व अलेखिष्म उ० 
¬ झह (ख) (४) 
छू (ग) (७) 


पस्पर्दा पस्पृदातुः पस्पृश्ुः 

पस्पर्शिथ पस्पृशथुः पर्पर 

पस्पर्श पस्वशिव  पस्पृशिम 

खुङ्‌ (क) (४) 

अस्पाक्षीत्‌ अस्पार्शाम्‌ अस्क्षुः 
अस्पाक्षीः अस्पार्धम्‌ अस्पाई 
अस्पाक्षेम्‌ अस्पाक्ष्वं अस्पार्था 
अस्प्राक्षीत्‌ अस्प्राशाम्‌० (पूर्ववत्‌) 
अस्ठक्षतू अस्पक्षताम अस्पक्षन्‌ 
अस्पक्षः अस्पृक्षतम्‌ 


अस्एक्षम्‌ * आ 
LR >>, ७; पु अस्पुक्षाव 


र 
है 
उद 
22 
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(७७) क (फैलाना) (दे० अ० ४९). (७८) ग (निगछना) (दे० अ० ४९) 


किरति किरतः किरन्ति प्र० गिरति गिरतः गिरन्ति 
किरसि किरथः किरथ म० गिरसि गिरथः गिरथ 
किरामि किरावः किरामः उ० गिरामि गिराव गिरासः 
छोटू लोटू 
किरतु किरताम्‌ किरन्तु प्रर गिरतु गिरताम्‌ गिर्न्तु 
किर किरतम्‌ किरत म० गिर गिरतम्‌ गिरत 
किराणि किराव किराम उ० गिराणि गिराव गिराम 
अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकिरन्‌ प्र अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अगिरन्‌ 
अकिरः अकिरतम्‌ अकिरत म० अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत 
अकिरम्‌ अकिराव अकिराम उ० अगिरम्‌ अगिराव अगिराम 
न विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
किरेत्‌ किरेताम्‌ किरेयुः प्रश गिरेत्‌ शिरेताम्‌ गिरेयुः 
किरिः किरेतम्‌ किरेत भ० गिरेः गिरेतम्‌ गिरेत 


` किरेयम्‌ किरेव किरेम उ० गिरेयम्‌ गिरेव गिरेम 


करिष्यति, करीष्यति (दोनों प्रकार से) लट्‌ गरिष्यति गरीष्यति (दोनों प्रकार से)` 
करिता, करीता ( » डट्‌ गरिता, गरीता (४०) 
कीर्यात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कीर्यासुः आ० लिङ्‌ गीर्यात्‌ गीर्यास्ताम्‌ गीर्यासुः 
अकरिष्यत्‌ अकरीष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) लङ अगरिष्यत्‌ अगरीब्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 


चकार करतुः चकरुः प्रर जगार जगरतुः जगरुः 
चकरिथ चकरथुः चकर म० जगरिथ जगरथुः जगर 
चकार, चकर चकरिव चक्रिम उ० जगार,जगर जगरिव जगरिम 


_() लुङ_ (५) 

प्र० अयारीत्‌ अयारिष्टाम्‌ अगारिषुः 

अगारीः अगारम्‌ अगारिष्ट 

उ० अगारिप्रम्‌ अगारिष्व अगारिष्म | 
| के र्‌ को छ होता है, स्वर वाद में हो तो |. 


i, ‘4 ॐ 
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(७९) क्षिप्‌ (फेंकना) (दे० अ० ५०) 
सूचना-घातु उभयपदी है | यहाँ परस्मैपद 


के ही रूप दिए हैं । आत्मनेपद में तुद्‌ (८१) 
के तुल्य । 


(८०) स्र (मरना) (दे०अ० ५०) 

सूचना--यह लुट्‌ , छर्‌ , लङ... 
और लिट्‌ में परस्मै० है, अन्यत्र 
आत्मनेपदी | 

टर ` ळटू 

क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति प्र० भ्रियते म्रियेते म्रियन्ते 

द क्षिपसि क्षिपः क्चिपथ्‌ म० प्रियसे ग्रियेथे म्रियध्वे 


क्षिपावः क्षिपामः उ प्रिये ्रियावद्दे म्रियामहे 
र लोटू लोट्‌ 
क्षिपतु क्षिपताम्‌ क्षिपन्तु प्र० -म्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ म्रियन्ताम्‌ 
क्षिप क्षिपतम्‌ क्षिपत म० प्रियस्व प्रियेथाम प्रियध्वम्‌ 
क्षिपणि क्षिपाव क्षिपाम उ० प्रयै म्रियावद्ै ग्रियामद्दै 
लङ. लङ 


~ 


अक्षिपत्‌ अध्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ प्र अम्रियत अपम्रियेताम्‌ अप्रियन्त 
अक्षिपः अक्षिपतम्‌ अक्षिपत म० : अम्नियथाः अम्रियेथाम्‌ अञ्रियब्वम्‌ 
अक्षिपाम उ० अप्रिये अप्रियावद्दि अप्रियामहि 


विधिलिड_- विधिलिङ.. 
क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः प्र म्रियेत म्रियेयाताम्‌ म्रियेरन्‌ 


* क्षिपेः क्षिपेतम्‌ क्षिपत म० म्रियेथाः प्रियेयाथाम्‌ प्रियेध्वम्‌ 


क्षिपेयम्‌ किमेव क्षिपिम ३० प्रियेय म्रियेवाहे भ्रियेमहि 
क्षेप्यति क्षेप्स्यतः क्षेप्स्यन्ति लृट्‌ मरिष्यति ` अरिप्यतः मरिष्यन्ति 
क्षेतता क्षेतारी क्षेतारः छ्‌ मतां मर्तारो मर्तारः 


क्षिप्यात्‌ क्षिप्यास्ताम्‌ क्षिप्यासुः आ० लिङ. मृषीष्ट मृषीयास्ताम्‌ ० 
अक्षेप्स्यत्‌ अक्षेप्स्यताम्‌ अक्षेप्स्यन्‌ लूङ_ अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ ० 


90 


ढ्ट्‌ लट 
निक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः प्र ममार मम्रतः मम्नुः 


चिक्षेपिथ चिक्षिपथुः चिक्षिप म० ममर्थ मम्रथुः मम्र 65० ती 
चिक्षेप चिक्षिपिव चिक्षिपिम उ० ममार, ममर मग्निव मम्निम 
लुङ (४) छुङ_ (४) 

अमृत पअम्रपाताम्‌ अमृषत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oars 


१९८ प्रोढ-रचनानुवादकासुदी (तुदादि०, उभयपदी तुद्‌ धातु) 
तुदादिगण, उभयपदी धातुए न 
(८१) तुद्‌ (दुःख देना) ( दे० अ० ५१) 
परस्मैपद्‌--ळट्‌ आत्मनेपद लटू 
तुदति तुदतः तुदन्ति प्र तुदते तुदेते तुदन्ते | 
तुदसि तुदथः तुद्थ म० तुदसे तुदेथे वुदध्वे | 
तुदामि ठुदावः तुदामः ३० तुदे ठुदावहे तुदामहे | 
लोटू लोर्‌ | 
तुदतु तुदताम्‌ वुदन्तु प्र० दुदताम्‌ तुदेताम्‌ ` तुदन्ताम्‌ छ) 
दुद तुदतम्‌ तुदत. -म० तुदस्व तुदेथाम्‌ तुदध्वम्‌ 
तुदानि . तुदाव तुदाम २० वुदे तुदाव तुदामहै 
अतुदत्‌ अवुदताम्‌ अतुदत्‌ प्र अघुदत अतुदेताम्‌ अतुदन्त 
हू अतुदः अवुद्तम्‌ अतुदत॒ म० अतुदथाः अतुदेथाम्‌ अतुदध्व 
त | अवुदम्‌ अतुदाव अतुदाम उ० अतुदे अतुदावहि अतुदास 
न विधिलिङ्‌ विधिलिक_ 
« तुदेत्‌ तुदेताम्‌ दुदेयुः प्र० तुदेत तुदेयोताम्‌ ठुदेरन्‌ 
तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत म० तुदेथाः ुदेयाथाम्‌ तुदेध्वम्‌ 
तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम उर तुदेय तुदेवहि तुदेमहि 
2 हद — 4 
| तोत्स्यति वोत्स्पतः तोत्स्न्ति लुट तोत्खते तोत्स्येते तोत्स्न्ते हे 
तोत्ता . तोत्तारी तोत्ताःः छुट तोत्ता तोत्तारौ तोत्तार | 
ह तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ तुद्यासुःआ०लिङ्‌ तुस्सीए तुत्सीयास्ताम्‌ ० | 
अतोसयत्‌ अतोत्स्यताम्‌ ० लङ्‌ अतोत्स्यत अतोत्स्येताम्‌ ० | 
| नुतोद्‌ तुतुदतुः तुतुदुः प्र० तुतुदे तुठुदाते वुतुदिरे 
तुतोदिथ नुवुदथुः तुतुद म० तुतुदिपे तुतुदाथे तुतुदिध्वे 
तुतोद तुवुदिब तुतुदिम ३० तुतुदे ` तुतुदिवद्दे तुतुदिमहे | 
छुछ (४) छुङ_ (४) | 
` अतौत्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अत्तैसुः प्रर अतुत्त अतुत्साताम्‌ अतुत्सत | थे 
 अतोत्ीः अतौच्म्‌ जतौत्त म० अतुत्थाः अतुत्साथाम्‌ अतुद्ध्वम्‌ 
 अवीत्सम्‌ अतौत्स्व उ० अतुत्सि अतुत्स्वाहे अतुत्स्महि 


aya Collection. 2 
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द्विभ ड ति 


: (८२) सुञ्‌ (छोड़ना) (दे० अ० ५१) 
परस्मैपद्‌्--लट्‌ 


मुञ्चति मुञ्चतः 
मुञ्चसि मुञ्चथः 
मुञ्चामि सुञ्चाव 
लोटू 
मुञ्चतु मुञ्चताम्‌ 
ड़ मुञ्च मुञ्चतम्‌ 
मु्चानि मुञ्चा 
ळ्झ्‌ 
अमुञ्चत्‌ अमुञ्चताम्‌ 
अमुञ्चः अमुञ्चतम्‌ 
अमुञ्जम्‌ अपुञ्चाव 
विधिलिङ्‌ 
मुन्चेत्‌ मुञ्चेताम्‌ 
मुझे; मुञ्चेतम्‌ 
मुः्वे यम्‌ मुञ्चेच 
\ र न 
मोक्ष्यति सोक्ष्यतः 
मोक्ता मोक्तारो 


मुच्यात्‌ सुच्यास्ताम्‌ 


अमोक्ष्यत्‌ अमोश्यताम्‌ 


लिट्‌ 
मुमोच मुमुचतःः मसुमुचुः य° मुमुचे 
मुमोचिथ मुमुचथुः  सुमुच म० सुमुचिषे 
मुमोच मुमुचिव मुमुचिम 3० मुमुचे 5 
i ४ लङ (२) . 
न अमुचत्‌ अमुचताम्‌ अमुचन्‌ प्रश अमुक्त 
अमुचः असुचतम्‌ अमुचत म० अमुक्थाः 
'अमुचाम उ० अमुक्षि 


_ अमुचम्‌ अमुचाव 


मुञ्चन्ति प्र० मुञ्चते 
सु्चथ म० मुञ्चसे 
मुञ्चामः ३० मुञ्चे 
मुञ्चन्तु प्र मुञ्चताम्‌ 
मुत म० मुञ्चस्व 
मुञ्चाम ३० मुझे 
अमुञ्चन्‌ प्र० अमुञ्चत 
अमुञ्चत म० अमुञ्चथाः 
अमुञ्चाम उ० अमुञ्च 
मुञ्चेयुः प्र० मुञ्चेत 
मुञ्चेत म० सुञ्चेथाः 
मुखेम ३० सुञ्चेय 
मोक्ष्यन्ति लट्‌ मोक्ष्यते 
ओक्तारर झट मोक्ता 
मुच्यासुः आ०लिङ्‌ सुक्षीष्ट 


> 


अमोक्ष्यन्‌ लङ्‌ अमोक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌० 


मुच्चेवदि सञ्चेमहि ; 
— 

मोक्ष्येते मोक्षन्ते छ 

मोक्तारौ मोक्तारः 

मुक्षीयास्ताम्‌° 

मुसुचाते मुमुचिरे | 

सुमुचाये सुमुचिध्वे 

ˆ मुसुचिवहे सुसुचिमहे _ 
लुङ्‌ (४) 


१९९ 
आत्मनेपद--लटू 
मुञ्जे ते मुञन्ते 
मुञ्चे थे मुञ्चध्वे 
मुखावहे मुञ्चामहे 
छोटू 
मुञ्चेताम्‌ मुञ्चन्ताम्‌ 
मुखे थाम्‌ सुञ्चध्वम्‌ 
मुञ्चावदै सुञ्चामदै 
लङ 


अमुञ्चेताम्‌ अमुञ्चन्त 
अमुञ्चे थाम्‌ अमुञ्चध्वम्‌ 
असुश्चावहि अमुञ्चामहि 
विधिलिङ्‌ कू 


मुञ्चेयाताम्‌, मुञ्चे रन्‌. 
सुञ्चेयाथाम्‌ मुञ्चे ध्वम्‌ 


>, 


असुक्षाताम्‌ 
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२०० ग्रोह-रचनानुचादकोसुदी  (रुथाद्गण, संक्षिप्त रूप) 


(७) रुधादिगण = 
(१) इस गण की प्रथम धातु रुध (रोकना) है, अतः गण का नाम रुधादिगण 
पड़ा । (रुधादिभ्यः इनम्‌) रुधादिगण की धातुओं में लट्‌ , लोट्‌ , लङ्‌ ओर विधिलिङ्‌ 
में धातु के प्रथम स्वर के वाद इनम्‌ (न) विकरण लगता है |.वह कभी न्‌ हो जाता है । 
लट्‌ आदि में धाठ को गुण नहीं होता । 
(२) (क) सन्धि-नियमों के अनुसार यथास्थान धाठ के धू को दू या तू, दू को 
त्‌, जकों कया ग॒ होते हैं। (ख) विकरण के न को परस्मैपद के लटू, लोट्‌ (म ' 


१ छोड़कर) और लड के एकवचन में प्रायः न रहेगा, अन्यत्र न्‌ होगा । (ग) विकरण क 
के न्‌ को सन्धि नियमानुसार ङ्‌ और ञ्‌ भी होता है । “न” का विशेष विवरण सं० | 
रूप से समझे | 


(३) इस गण में २५ घाठुएँ हैं । 
(४) ळटू आदि में संक्षितरुप निम्नलिखित छगेंगे | न या न्‌ धातु के प्रथम 
स्वर के बाद लगावे | छूट , छट , आशीर्लिङ, और लङ, में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट 


५१ ~~? 


संक्षितरूप ही छगेंगे। सेट में लट्‌ आदि में सं० रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ 
में नहीं । 

परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेयद्‌ (सं० रूप) 

लट . ल्य 


(न) ति (न) तः (न) अन्ति प्रर (न) ते (न्‌) आते. (न्‌) अते 
(न) सि (न्‌)थः (न्‌)थ म० (न)से (न्‌) आथे (न) ध्वे 
(न)मि (न्‌) वः (न्‌)मः उ° (न)ए (न्‌)वहे (न्‌) महे F 
छोड. छोट . 
(न) ठ॒ (न्‌) ताम (न्‌) अन्तु प्र (न्‌) ताम (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 
(न्‌) हि (न्‌) तम॒ (न्‌)त म० (न्‌) ख (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ष्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उ० (न) ऐ (न) आवहै (न) आमह 
` रङ (धातु से पूर्व अया आ) ळडङ (घातु से पूर्व अ या आ) 
 लि)त्‌ (न्‌) ताम (न्‌) अन्‌ प्रर (न्‌) त (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अत 
(लि): (न) तम (न) त म० (न्‌) थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) अम्‌ (न) व (न्‌)म उ० (न्‌)इ (न) वहि (न्‌) महि 
विधिलिङ विधिळिङ्‌ 


(न) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न) युः प्र. (न्‌) इत (न्‌) ईयाताम्‌ (न्‌) ईरन्‌ ` 
(न्‌) याः (न) यातम्‌ (न्‌) यात म° (न्‌) ईथाः (न्‌) ईयाथाम्‌ (न्‌) ईध्वम्‌ 


(न्‌) याम्‌ (न्‌) याव ` (न्‌) याम उ० (न्‌) इय (न्‌) ईवहि (न्‌) ईमहि | ह 2 
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२०१ 


(८३) डिदू (कारना) (दे० अ० ५२) (८४) भिद्‌ (तोड़ना) (दे० अ० ५२) 
सूचना-- केवळ परस्मै० के रूप दिए हैं। सूचना- केवल परस्मै० के रूप दिए हैं। 
छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति प्र भिनत्ति भिन्तः मिन्दन्ति 
छिनत्सि जिन्त्थः छिन्त्थ स० भिनत्सि भिन्त्थथः भिन्त्थ 
छिनझ्ि छिन्द्रः छिन्ः उ० सिनझि भिन्दवः मिन्द्मः 
लोटू लोटू 
छिन्त छिन्ताम्‌ छिन्दन्तु प्रर मिनचु मिन्ताम्‌ मिन्दन्तु 
छिन्द्धि छिन्तम्‌ छिन्त म° मिन्द्रि भिन्तम्‌ भिन्त 
छिनदानि छिनदाव छिनदाम उ० भिनदानि भिनदाव भिनदाम 
रू लड्‌ 
अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ प्र अमिनत्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ 
अच्छिनः अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त्‌ म° अभिनः अभिन्तम्‌ अभिन्त 
अच्छिनदम्‌ अच्छिन्द्र अच्छिन्दम उ० अमिनदम्‌ अभिन्द्व . अभिन् 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
छिन्यात्‌ छिन्द्याताम्‌ छिन्युः प्रर भिन्द्यात्‌ मिन्द्याताम्‌ भिन्द्युः 
छिन्याः छिन्द्यातम्‌ छिन्यात म० सिन्द्याः मिन्द्यातम्‌ भिन्द्यात 
छिन्याम्‌ छिन्द्याव छिन्द्याम उ० मिन्द्याम्‌ भिन्द्याव भिन्द्याम 
छेत्स्यति उेत्स्यतः ेत्स्यन्ति लट्‌ भेत्स्यति मेत्स्यतः भेल्यन्ति 
छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः छट्‌ भेत्ता भेत्तारो भेत्तारः 
छिद्यात्‌ छ्िद्यास्ताम्‌ छिद्यासुः आ०लिङ्‌ भिद्यात्‌ भिद्यास्तान्‌ मिद्यासुः 
अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेस््ताम्‌ ० लङ्‌ अमेत्स्यत्‌ अमेत्स्पताम्‌ ० 
लिट्‌ क्ट 
न्रिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः प्रर बिभेद बिभिदतुः ब्रिभिदुः 
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद म० बिभेदिथ विभिदथुः बिभिद 
चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम उ० बिभेद विभिदिच बिभिदिम 
छुङ (क) (४) छु (क) (४) 
प्र अभैत्सीत्‌ अभैत्ताम्‌ 
| अच्छैत्सीत्‌ अच्छैताम्‌ अच्छैसुः प्र य तय तासा 


RS नली 


२०२ Digitized ° ५०चनाचवादि्क चु Founmgati >हवादि९ हिस” भन्ज्‌ घातुएँ) 

(८५) हिंस्‌ (हिंसा करना) (दे०अ०५३) (८६) अञ्ज्‌ (तोड़ना) दिश अ० ५३) . - 
एरस्मैपदी परस्मैपदी 
स्टू प 

हिनस्ति हस्तः हिंसन्ति प्र भनक्ति भङ्क्तः सञ्जन्ति 

हिनरिसि हिस्थः हिंसथ म० भनक्षि भङक्थः भङक्थ 

हिनस्मि हिंस्व हिंस्मः उ० भनज्मि भज्ज्व भज्ज्मः 
लोटू र लोटू 


हिनस्तु हिंस्ताम्‌ हिंसन्तु प्र० भनक्तु भङ्क्ताम्‌ भज्ञन्तु 
हिन्धि हिंस्तम्‌ हिंस्त म° भङ्ग्धि भङ्क्तम्‌ भङ्क्त 
हिनसानि हिनसाव हिनसाम उ० भनजानि भनजाव भनजाम | 
अहिनत्‌ आहिंस्ताम्‌ अहिंसन्‌ प्रर अभनक्‌ आमङ्क्ताम्‌ अभज्ञन्‌ | 
अहिनः अहिंस्तम्‌ अहिस्त म० अभनक्‌ अभङ्क्तम्‌ अभङ्क्त 
अहिनसम्‌ अहिस्व अहिस्म उ० अभनजम्‌ अभञ्ज्च अभञ्ज्म 


विधिकिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
हिंस्यात्‌ हिंस्याताम्‌ हिंस्युः प्र० भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ भज्ज्युः 
हिंस्याः हिंस्यातम्‌ हिंस्यात म० भञ्ज्याः भञ्ज्यातम्‌ भञ्ज्यात 
हिंस्याम्‌ हिंस्याव  हिंस्याम उ० सञ्ज्याम्‌ भच्ज्याव भञ्ज्याम 
3 


हिंसिष्यति हिंसिष्यतः हसिष्यन्ति लट्‌ भङ्क्ष्यति भङक्ष्यतः भक्ष्यन्ति 
हिंसिता हिंसितारो हिँसितारः छुट भङ्क्ता भङ्कारौ भङ्क्तारः 


हिंस्यात्‌ हिस्यास्ताम्‌ हिंस्यासुः आ०लिङ्‌ भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भञ्यासुः 
; अहिंसिष्यत्‌ अहिँसिष्यताम्‌ ० लङ्‌ अभइश्यत्‌ अभङक्ष्यताम्‌ ० 
लिट्‌ कट्‌ 


जिहिंसिथ जिहिंसथुः जिहिंस म० वभक्षिथ, बमझक्थ बमञ्जथु;ः वभन्न 

जिहिँस जिहिंसिव जिहिंसिम उ० वभज्ञ बभड्जिव बमञ्जिम 
| छू (५) लुङ्‌ (४) 
 अहिसीत्‌ आहिंतिशम अहिंसिपुः प्र अभाङक्षीत्‌ अमाङ्क्ताम्‌ अमाङक्षुः 
 अहिसीः अहिंसिष्रम्‌ अहिंसिष्ट म० अमाङक्षीः अमाङ्कतम्‌ अमाझक्त 
E । अहिंसिषम़ अहिसिष्व आहिंसिष्म उ० अमाङक्षम्‌ अभाइक्व अमाङदप्र 


| 
| 
| 
'जिहिंस जिहिंसतुः  जिहिंसुः प्र० बभञ्ज बभञ्जतुः वभञ्चुः 


Er) 
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रुणद्धि 
रुणत्सि 
रुणध्मि 


सुद्ध 
सन्धि 
रुणधानि 


अरुणत्‌ 
अरुणः 


अरुणघम्‌ 


रुन्ध्यात्‌ 
स्म्ध्याः 
रुन्ध्याम्‌ 


रोत्स्यति 
रोद्धा 
सध्यात्‌ 
अरोत्स्यत्‌ 


रुरोध 
दरोधिथ 
स्रोध 


अरोत्सीत्‌ 
अरोत्सीः 
` अरोत्सम्‌ 


गण । उभयपदी रुध्‌ घातु २०३ 
रुधादिगण । उभयपदी थातुएँ 
(८७) रुघू (रोकना, ढकना) (दे० अ० ५४) 
परस्प्रेपदू-लटू आत्मनेपद्‌ू--लट्‌ 
रुन्धः सन्धन्ति प्र रुन्धे रुन्धाते रुन्धते 
र्न्घः सन्ध स० रुन्त्से सन्धाथे स्न्ध्वे † 
स्न्ध्वः स्न्ध्मः उ० स्न्धे रुन्ध्वहे रून्ध्महे 
लोटू लोटू 
सुम्धाम्‌ रुन्धन्तु प्र० सुन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ 
रुन्धम्‌ रुन्ध म० सुन्व स्न्धाथाम्‌ रुन्ध्वम्‌ 
सणघाव रुणधाम उ० रुणघे रुणधावदे रुणधामदे 
प्र बाई 
अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ प्रर अरुन्ध अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत 
अस्न्धम्‌ अरुन्ध मर अरुन्धाः असन्धाथाम्‌ असन्ध्वम्‌ 
अरुन्ध्धव असन्ध्म उ० अरुन्थि अरुन्ध्वहि अस्न्ध्महि 
विधिलिड_ विधिळिडि_ 
स्न्ध्याताम्‌ रुन्ध्युः प्रण रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात म०' रुन्धीथाः दन्धीयाथाम्‌ रुन्धीध्वम्‌ 
सन्थ्यावा रुनध्याम उ० रुन्धीय सन्धीवष्ि रुन्धीमहि 
रोस््यतः रोत्स्यन्ति लट्‌ रोत्स्यते रोत्स्येते रोस्स्न्ते 
रोद्धारै रोडारः खट्‌ रोद्धा रोडद्वधारौ द्वारः 
सध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः आ०लिङ्‌ सुत्सी2 रस्त्सीयास्ताम्‌ ० 
अरोत्स्यताम्‌ ० लुङ्‌ अरोत्स्यत अपोत्स्येताम्‌ ० 
सरुधतुः ससुधुः प्र रुरुधे रुरुघाते रुरुधिरे 
रुरुधथुः रुरुध म० रुरुधिपे रुस्धाथे. रुरुधिध्वे 
रुरुधिव रुरुधिम उ० रुस्घे रुरुधिवदे रुरुधिमहे 
झू (क) (४) ढद (४) 
अरौद्धाम्‌ अरोत्पुः प्रर अरुद्ध अरुत्साताम्‌ अरुत्सत 
अरौद्धम्‌ अरोद्ध म० अस्द्वाः असत्साथाम्‌ अरुदृष्व 
अरौरस्व अरौत्म उ० असत्सि अरुस्वहि अस्त्स्म 


(ख) (२) 
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अरुधत्‌ अरुधताम्‌ अरुघन्‌ प्र० 


अरुधः अरुधतम्‌ अरुधत्‌ स० 
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२०४ ्रौढ-रचनाचुवादकोसुदी 


(रुघादि० उभयपदी सुज धातु) 


(८८) भुज (पालन करना) (दे० अ० ५४) (८८) सुज (खाना) (देश अ० ५४) 
सूचना--पालन करना अर्थ में परस्मे 


अभोक्ष्यताम्‌ ० 


` पदी है। 
परस्मैपद्‌-लट्‌ 
सुनक्ति भुङ्क्त मुञङ्जन्ति प्र० 
मुनक्षि सुङक्थः मुङ्क्थ म० 
सुनज्मि सुञ्च्वः सुञ्ज्मः उ० 
लोटू 
सुन्तु भुङ्क्ताम्‌ भुज्ञन्तु प्र 
शुङग्धि भुङ्क्तम्‌ भुङ्क्त म० 
सुनजानि सुनजाच सुनजाम उ० 
लङ 
अभुनक्‌ अभुङक्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ प्रण 
अभुनक्‌ अभुङ्क्तम्‌ अभुङ्क्त स० 
अभुनजम्‌ अभुञ््च अभुब्ज्म उ० 
विधिलिङ्‌ 
सुञ्ज्यात्‌ सुञ्ज्याताम्‌ भुञ्ज्युः प्रण 
मुञ्ज्याः सुञ्ज्यातम्‌ भुञ्ज्यात म० 
भुञ्ज्याम्‌ भुज्ज्याव मुञ्ज्याम उ० 
भोक्ष्यति मोक्षयतः मोक्ष्यन्ति लट्‌ 
भोक्ता मोक्तारो भोक्तारः ट्‌ 
अुज्यास्ताम्‌ भुज्यासुः आ०लिङ_ 


लड 
ड्‌ 


सूचना--खाना ओर उपभोग करना 
अर्थ में आत्मनेपदी है । 
आत्मनेपद्‌-ल्ट्‌ | 
भुङ्क्ते सुज्ञातो भुञ्जते 


भुङ्क्षे सुज्ञाथे मुङ्ग्ध्वे 

सज्ञे सुन्च्वहै भुन्ज्महे 
लोटू 

भुङ्क्ताम्‌ सुञ्जाताम्‌ भुज्षताम्‌ 


भुङ्क्ष्व सुञ्जाथाम्‌ मुङ्ग्थ्वम्‌ 
मुनजै भुनजार्वदै मुनजामरै 
लङ 


अभुङ्क्त  अभुज्ञाताम्‌ अभुद्धत 
अभुङ्क्थाः अभुज्ञाथाम्‌ अभुङ्ग्ध्वस्‌ 


अमुज्ञि अभुन्ज्वहि असुन्जमहि 
विधिलिंङ_ 
भुज्जीत भुञ्जीयाताम्‌ सुल्लीरन्‌ 
भुज्ञीथाः सुञ्जीयाथाम्‌ मुञ्जीध्वम्‌ 


मुञ्जीय मुञ्जीवहि भुज्ञीमहि 


भोक्ष्यते भोक्ष्येते भोक्ष्यन्ते 
भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः 
मुक्षीष्ट मुक्षीयास्ताम्‌ ० 
अभोक्ष्यत अभोक्येताम्‌ ० 


लिट्‌ 


बुभुजे बुभुजाते 
दुसुजिप्रे बुभुजाथे 


LOU ES EFT 00:64: Rs 


अयौक्ताम्‌ अयीक्षुः 
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दु (८९) युञ्‌ (लगना, जोडन, मिलाना, नियुक्त करना) (दे० अ० ५५) 
परस्मैपद-लट्‌ आत्मनेपद्‌-ळटू 
युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति प्र० युङ्क्ते युञ्ञातो युञ्जते 
युनक्षि युङ्क्थः युङ्क्थ म० युङ्क्षे युज्ञाथे युङ्गब्वे 
युनज्मि युञ्ज युज्ज्म ३० युञ्जे युञ्ज्चहे युज्णहे , 
छोटू लोए 5 | || 
युनक्तु युङ्क्ताम्‌ युज्ञन्तु प्रर झुङ्क्ताम्‌ युञ्जाताम्‌ युञ्जताम्‌ 
युझ्ग्धि युझ्क्तम्‌ युङ्क्त म० युङ्ध्व युञ्जाथाम्‌ युङ्रध्वम्‌ 
है युनजानि युनजाव युनजाम ३० युनजे युनजावह्ै युनजामहै 
अयुनक्‌ अयुङ काम्‌ अग्रुञ्जन्‌ प्र० अयुङ्क्त अयुज्ञाताम्‌ अयुञ्जत 
अयुनक्‌ अयुङ्क्तम्‌ अयुङ्क्त म० अयुङ्क्थाः अयुज्ञाथाम्‌ अयुङ्ग्ध्वम्‌ 
अयुनजम्‌ अयुज्ज्व अयुञ्ञ्म उ० अयुक्धे  अयुञ्ज्वहि अयुञ्ज्माहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
युञ्ज्यात्‌ युञ्ज्याताम्‌ युञ्ज्युः प्र० युञ्जीत युज्जीयाताम्‌ युज्ञीरन्‌ 
युञ्ज्याः युञ्ज्यातम्‌ युञ्ज्यात म० युज्ञीथाः युज्जीयाथाम्‌ युज्ञीध्वम्‌ 
युञ्ज्याम्‌ युञ्च्याव युञ्ञ्याम उ० युज्जीय युञ्जीवदहि युज्ञीमहि 
योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति लट्‌ योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते 
2 योक्ता योक्तारा योक्तारः लुटू योक्ता योक्तारों योक्तारः 
& युज्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ युज्यासुःआ० लिङ युक्षीट युक्षीयास्ताम्‌ _ 
अयोक्ष्यत्‌ अयोक्ष्यताम्‌० लङ्‌ अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम्‌ . 
लिट्‌ 2 लिट्‌ 
युयोज  युयुजतुः युयुजुः 9० युयुजे युयुजाते युुजिरे | 
युयोजिय युयुजथुः युयु म० युयुजिषे युयुजाथे युयुजिध्ये 
युयोज , युयुजिव युयुजिम ३० युयुजे युयुजिबहे युयुजिमहे 
लड (क) (४) छळ (इ) ` 
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(८) तनादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु तन्‌ (फैलाना) है, अतः गण का नाम तनादि- 
गण पडा । (तनादिकृञ्भ्य उः) तनादिंगण की धातुओं में लटू , लोटू, लङ, और 
विधिलिड_में धातु और प्रत्यय के बीच में 'उ' विकरण लगता है | 

(र) (क) धातुओं की उपधा के उ और ऋ को लट्‌ आदि में विकल्प से गुण 
होता है । अतः उनके लट आदि में दो रूप बनेंगे । क्षिण?” क्षिणोति, क्षेणोति । (ख) 
(अत उत्सार्वधातुके) कृ धातु के ऋ को उर्‌ हो जाता है, कित्‌ और ङित्‌ वाले स्थानों 
पर | अतः परस्मैपद में ळटू , लोट्‌ , ङ_ और विधिलिडः में द्विवचन और बद्दवचन में 

को उर्‌ होता है । आत्मनेपद में लट्‌ आदि में सर्वत्र उर्‌ | लोट उत्तमपुरुष में 
दोनों पदों में गुण ही होता है । (ग) उ विकरण को परस्मै० रूट आदि के एक० में 
गुण होता है । परस्मे० विधिळिड_ और आत्मने० में उ ही रहता है । लोट्‌ उ० पु० में 
गुण होगा । 

(३) इस गण में १० घाठुएँ हैं । | 

(४) ब्टू आदि में संक्षिसरूप निम्नलिखित ळगेंगे । लट्‌ , छटू , आशीलिंड_ 
और लङ. में ए० १४४ पर निर्दिष्ट संक्षितरूप ही लगोगे । 


परस्मैपद्‌ ( सं० रूप ) आत्मनेपळ्‌ ( सं० रूप) 
क्ट खय्‌ 
ओति उतः वन्ति प्र उते बाते चते 
 ओषि उथः उथ स० उषे वाथे उध्वे 
ओमि उवः, वः उमः, मः उ० ` वे उवहे, वहे उमदे, महे 


४ लोटू | > लोटू 
ओठ उताम्‌ वन्तु प्र उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
उ उतम्‌ उत - मर उष्व वाथाम्‌ उध्वम्‌ 


अवाव अवाम उ० अवै अवावहै अबामहै 


ळू (धातु से पूर्व अ या आ) ळङ (धातु से पूर्व अ या आ) 

. उताम्‌ वन्‌ प्र उत पाताम्‌ वत 
उतम्‌ उत म० उथाः वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
उवाय उमम उ° वि उहि, वहि उमहि,महि 


_ विधिलिङ्‌ 


उथाम 
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| नादिगणि ‘उभयपदी तन्‌ घातु 


२०७ 
पा तनादिगण । उभदपदी धातुएँ 
| (९०) तन्‌ (फैलाना) (दे० अ० ५५) 
परस्मेपद-लट्‌ एरस्मैपद-लट्‌ 
तनोति तनुतः तन्वन्ति प्र० तनुते तन्वाते तन्वते 
तनोपि तनुथः तनुथ म० तनुपे तन्वाथे तनुष्चे 
तनोमि तनुवः तनुमः उ० तन्वे तनुबद्दे तनुमट्दै 
लोटू लोटू. 
- तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु प्रश तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ तनुत म० तनुष्व तन्वाथाम्‌ तनुध्वम्‌ 
तनयानि तनवाव तनचाम उ० तनवै तनवावहै तनवामहै 
लङ ळ्ड्‌ 
अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन प्रर अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनोः  अतनुतम्‌ अतनुत म० अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
अतनवम्‌ अतनुव अतनुम उ० आअतन्वि अतनुवहि अतनुमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ_ 
तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः प्र तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तनुयाः तनुयातम्‌ तनुथात म० तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम उ० तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 
तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति ळ्‌ तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
ह तनिता तनितारौ तनितारः छर्‌ तनिता तनितारौ तनितारः 3 
तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः आ०लिङ_ तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ ०. ` 
अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ ० लङ अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ ० हर 
र लिट्‌ लिट्‌ भै ८३ 3 
ततान तेनवुः तेनुः प्र तेने तेनाते तेनिरे 
तेनिथ तेनथुः तेन म० तेनिपे तेनाथे तेनिध्वे 
ततान,ततन _तेनिव तेनिम नर उ० तेने तेनिवहे तेनिमहे 
लुङ_ (क) (५) लुङ (५) 


अतनीत्‌ 


छङ..(ख) (९) 


अतनिष्टाम्‌ अतनिषुः प्रर अतत, अतनिध अतनिषाताम्‌ 
` अतनी अतनि्म्‌ अतनिष्ट म० अतथाः,अतनिष्ठाः अतनिषाथा 
अतनिषम्‌ अतनिंष्व अतनिष्म उ० अतनिषि ड 
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२०८ 
(९१) रू (करना) (दे अ० २१-२२) | 
परस्मैपद्‌-ल्ट्‌ . आत्मनेपद्‌- छद्‌ 
करोति कुरुतः कुर्वंन्ति प्रर ङुस्ते कुर्वते कुब॑ते 
करोषि कुरुथः कुर्थ म० कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे 
करोमि ङुवः कुर्म उ० कुवे कुर्वहे कुमहे 
लोटू लोटू 
करोतु कुरुताम्‌ कुर्वन्तु प्रर कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌ 
कुर कुरुतम्‌ कुर्त म० कुरुप्व कुर्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
करवाणि करवाव करवाम उ० करवे करवावहै करवामंदै 
लङ लड 
अकरोत्‌ अङ्ुरुताम्‌ अङुर्वन्‌ प्र अकुरुत अकुर्वाताम्‌ अकुर्वत 
a अकरोः अङुरुतम्‌ अकुरुत म० अकुरुथाः अकुर्वाथाम्‌ अकुरुध्वम्‌ 
अकरवम्‌ अङुर्व अकुर्म उ० अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्युः प्र  कुवोंत कुर्वीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 
- कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात म० कुर्वीथाः कुवींयाथाम्‌ कुर्वीष्वम्‌ 
प कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम उ० कुर्वीय कङुचींवहि कुर्वीमहि 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति टू करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
७. > कर्ता कर्तारो कर्तारः लट कर्ता कर्तारो  'कर्तारः 
क्रियात्‌ क्रिवास्ताम्‌ क्रियासुः आ० ळिङ्‌ कृषीष्ट कृषीयास्ताम्‌ ० 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ ० लङ्‌ अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ ० 


चक्रिरे 
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ऋयाद्गिण । संक्षि्रूप २०९ 


(९) क्रयादिगण 
१. इस गण की प्रथम धातु क्री (मोल लेना) दै, अतः गण का नाम क्रयादिगण 
पड़ा । (रसादिभ्यः इना) क्रयादिगण की धातुओं से लूट, लोटू, लझ और 
विधिलिङ में धातु ओर प्रत्यय के बीच में आषा (ना) विकरण होता ६। 
२. (क) लट आदि में धाठ को गुण नही होता । (ख) “ना विकरण परस्मै० 
के लट्‌ , खोट , लङ के एक० में ना रहता है । दोनों पदों में लोट उ० पु० में ना 


गा । अन्यत्र ना को नी होता है । जहाँ बाद में स्वर होता है, वहाँ ना का न. रहता . 
है । परस्मे० लोट्‌ म० पु० एक० में ना को नी होता है या आन होता है । (ग) घातु 


की उपधा में न्‌ होगा तो लट्‌ आदि में न का कोप हो जाएगा। (घ) (हळ: अः 
शानज्झौ) व्यंजनान्त धातुओं के वाद परस्मै लोट म० पु० एक० में ना को आन हो 
जायया ओर हि का लोप होगा । अतः आन शेष रहेगा | वन्ध्‌> बधान, अह > 
ग्रहण । (ङ) (प्वादीनां हृस्वः) पू आदि धातुओं को लट्‌ आदि में हृस्व होगा। 


पू > पुनाति | घु>घुनाति । (च) (अहोऽलिटि दीर्षः) ग्रह, घात के वाद इ को ई हो ` 


जाएगा, लिट को छोड़कर । ग्रहीष्यति, अहीता । 
३. इस गण में ६१ घातुएँ हें। | 
४, ळटू आदि में धातु के बाद ये संक्षितरूप लगोगे । छूट, खट्‌, आशीलिङ 
` और लङ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही लगेंगे । 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 
रूदू . ळ्ट्‌ 
नाति नीतः नन्ति प्र० नीते नाते ' नते 
नासि नीथः नीथ म० नीषे नाथे नीध्वे 
नामि नीवः नीम: ३० ने नीवहे नीमहे 
कोट र लोट्‌ 
नावु नीताम्‌ नन्ठु प्र० नीताम्‌ नाताम्‌ नताम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत म० नौष्व नाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नानि नाव ˆ नाम ७3०» नै नावहै नामहै 
रूडः (धातु से पूं अया आ) लङ्‌ (धातु से पूवं अ या आ) 
नात्‌ नीताम्‌ नन्‌ प्रर नीत नाताम्‌ नत 


नाः नीतम्‌ नीत म० नीथाः नाथाम्‌ नीघ्वम्‌ 
ड नि » ये 
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क्र्यादिगण । परस्मैपदी घातुएँ 


(९२) बन्ध्‌ (बाँचना) (दे० अ० ५७) (९३) मन्थ्‌ (मथना) (दे० अ० ५७) | 
लट्‌ ल्ट्‌ 


~ 


बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति प्र० ` मथ्नाति मथ्नीतःः मश्नन्ति 
वध्नासि वध्नीथः वध्नीथ म० मध्नासि मश्नीयः मथ्नीथ 
वध्नामि वध्नीवः बध्नीमः उ० मथ्नामि मथ्नीबः ' मध्नीमः 


लोटू न लोटू 

€ व॒ध्नाठु . वध्नीताम्‌ वष्नन्तु प्र० मथ्नातु मथ्नीताम्‌ मथ्नन्तु 
बधान वध्नीतम्‌ बध्नीत म० मथान सथ्नीतम्‌ मथ्नीत 
बध्नानि वध्नाव वध्नाम ३० अध्नानि सथ्नाव ` मध्नाम 
डर ओज अवध्नात्‌ अबध्नीताम्‌ अत्रध्नन्‌ प्र० , अमथ्नात्‌ अमथ्नीताम्‌ अमध्नन्‌ 
` अबध्नाः ' अबध्नीतम्‌ अवध्नीत म० अमथ्नाः अमथ्नीतम्‌ अमथ्नीत 
| अवध्नाम्‌ अवध्नीव अवध्नीम उ० अमथ्नाम्‌ अमश्नीच अमथ्नीम 

`: ` विधिलिङ्‌ . विधिलिङ्‌ 


न वध्नीयात्‌ वध्नीयाताम्‌ वध्नीयुः प्र० मथ्नीयात्‌ मध्नीयाताम्‌ मध्नीयुः 
 वध्नीयाः वध्नीयातम्‌ वध्नीयात म० मध्नीयाः मथ्नीयातम्‌ ` मथ्नीयात 
बध्नीयाम्‌ वध्नीयाच ` वध्नीयाम उ० मथ्नीयाम्‌ मश्नीयाच मथ्नीयाम 


भन्त्स्यति भन्त्स्यतः मन्स्यन्ति लट्‌ मम्थिप्यति मन्थिप्यतः मन्थिष्यन्ति 
बन्द्वा वन्द्वारौ बन्द्वारः, छुटू मन्थिता मन्थितारौ अन्थितारः 
` वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः आ०लिङ्‌ मध्यात्‌ मथ्यास्ताम्‌ मथ्यासुः 
भन्त् ० लट्‌ अमन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ ० 


ममंन्थतुः ममन्थुः 


ममन्थथुः ममन्थ 
ममन्थिव ममनि 
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क्रयादिगण । उभयपदी क्री धातु न - २१६ 

हा 

। उभयपदी घातुएँ 

| (९४) क्री (मोळ लेना) (दे० अ० ५८) ' 

| परस्मैपद्‌--लट्‌ । आत्मनेपद्‌--ळटू 

| क्रीणाति क्रीणीतः . क्रीणन्ति प्र» क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते 

| क्रीणासि क्रीणीथः ' क्रीणीथ म० क्रीणीषे . क्रीणाथे क्रीणीध्वे 
क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः उ० क्रीणे क्रीणीवदद क्रीणीमहे 

RE लोटू लोटू 
क्रीणाठु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्छु प्र’ क्रीणीताम्‌ ` क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत म० क्रीणीष्व क्रीणाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ० त्रीणै क्रीणावद्द क्रीणामदै 

` लङ jot ह ळ्ड_ 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ प्रर अन्रीणीत अङ्गीणाताम्‌ अक्रीणत 
अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत म० अक्रीणीथा: अन्रीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम उ० अक्रीणि अक्रीणीवहि अत्रीणीमहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्र० क्रीणीत . - क्रीणीयाताम्‌ . क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणयात म० क्रीणीथाः  क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि 
क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति लट क्रेष्यते क्रेप्येते केप्यन्ते .. 
मेता क्रेतार क्रेतारः उट्‌ क्रेता .क्रेतारौ क्रेतारः 
क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः आ०लिङ क्रेषीध क्रेपीयास्ताम्‌० 
अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌० ` ल्‌ङ_ अक्रेष्यत ` अक्रेष्येताम्‌० 5 
लिट्‌ लिट्‌ 5 020 22 पक 

चिक्राय चिक्रियतु: चित्रियुः प्र चिक्रिये चिक्रियाति चिक्रियिरे | 
चिक्रयिथ, चिक्रियशुः चिक्रिय म० चिक्रियेषे चिक्रियाये चिक्रियि्ने 


चिक्रियिम उ० .चिक्रियि चिक्रियिवह्ै चिक्रियि 
द ण 


ड़ 
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र (९५) गहन (पकड्ना) (दे० अ० ५८) 
सूचना--लट्‌ आदि में ग्रह को यदु होगा । सूचना--लद्‌ आदि. में ग्रह को यह | 
परस्मैपद्‌-लट्‌ आत्सनेपद--ळटू 
गह्णाति यर्देणीतः  ग्रहणन्ति प्र० ग्हणीते शहणाते. हणते 
गहणासि ग्हणीथः गणहुणीथ स० गंहणीपे- रहणाथे ग्र्ह्णीध्वे 
ग्रहणासि - ग्हणीव ग्रहणीमः उ० ग्हृणे गृहणीवहे गहंणीमहे 
| लोट्‌ लोटू 
शहुणाठ यइणीताम्‌ ख्हृणन्तु प्र यइणीताम्‌ शहूणाताम्‌ ग्रहणताम्‌ 
` ग्रहण ग्हणीतम: ग्रहणीत म० ग्हणीप्व शदणाथाम्‌ रहणीध्वम्‌ ' 
रणानि य्हणाव गहुणाम उ० ग्हणे शहृणावदे गणामदै 


अग्रइणात्‌. अण्हणीताम्‌ अग्रहणन्‌- ् अगणीत अण्हणाताम्‌ अग्ह.णत 

अगदाः अग्रहणीतम्‌ अर्हणीत म० अग्रहणीथाः अग्रहणाथाम्‌ अगदृणीध्वप्र्‌ 

अग्हणाम्‌ अणीव अुग्रहणीम उ० अगंहणि अण्द्णीवदि अग्रहणीमहि 
विधिलिङ्‌ 5 विधिकिङ_ 

` युहुणीयात्‌ ग्हणीयाताम्‌ ग्हणीयुः प्र० ग्रहणीतं* ` ग्रहणीयाताम्‌ गदणीरन्‌ 

यहुणीयाः णदणीयातम्‌ गहुणीयात म० ग्रहणीथाः गशहणीयाथाम ग्हणीच्वमू 

ग्रहणीयाम्‌ णहंणीयाव ग्रहणीयाम उ० ग्रहणीय ग्हणीवहि गुणीमहि 


१ 
क 
फे 
री. 
2 "र 
Es 
) नै 


जी 


ग्रहीष्यति अहीप्यतः  ग्रहीष्यन्ति छूट ग्रहीष्यते ` ग्रहीष्यते रीयन्ते 
ग्रहीता अहीतारी ग्रहीतारः डट्‌ अहीता ग्रहीतारं अहीतारः 
यह्यात्‌ गह्याताम्‌ य्ह्यासुः आ० लिङ अहीपीए  ग्रह्वीषीयास्ताम्‌० 

अग्रहीप्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌० तङ अग्रहीप्यत अग्नहीध्येताम्‌ `. | 


~ 


जगृहाते 


FERS ne °: निमा हा ST 


पह... 


(९६) ज्ञा (जानना) (दे० अ० ५६) 
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२३३. 


खूचना--लट्‌ आदि में ज्ञा को 'जा? होगा | खूचना--ल्ट्‌ आदि में ज्ञा को जा होगा। 


परस्मैपद्‌-लट्‌ 2 “आत्मनेपद्‌- लट । 
जानाति जानीतः जानन्ति प्रर जानीते जानाते जानते 
जानासि जानीथः जानीथ म० जानीषे जानाथे जानीथ्वे 
जानामि जानीवः जानीमः उ० जाने जानीवहे _ जानीमहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
जानातु जानीताम्‌ जानन्तु प्रर जानीताम्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌; 
जानीहि जानीतम्‌ जानीत म० जानीप्व जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानानि जानाव जानाम उ० जानै जानावहै जानामहै 
लड्‌ तह 
अजानात्‌ अजानीताम्‌ अजानन्‌ प्रर अजानीत अजानाताम्‌ अजानत 
अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत म० -अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 
अजानाम्‌ अजानीव अजानीम उ० अजानि अजानीवहि अजानीमहि , 
विधिलिङ्‌ Fe विधिलिङ्‌ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः प्रर जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌. 
जानीयाः  जानीयातम्‌ जानीयात म० जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानीयाम्‌, « जानीयाव . जानीयाम उ० जानीय . जानीवहि जानीमहि | 
ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति लुट्‌ ज्ञास्यते ज्ञास्यते शास्यन्ते 
ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः छर्‌ ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः 
ज्ञायात्‌,  ज्ञेपरात्‌ (दोनों प्रकार से) आ०ळिड ज्ञासीए ज्ञासीयास्ताम्‌ ० 
आज्ञास्यत्‌ अआज्ञास्यताम्‌ ० लङ्‌ अज्ञास्यत जआत्ञास्येताम्‌ ० 
जज्ञ जज्ञतुः जज्ञुः प्र जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे ` 
जज्ञि ) 
जज्ञाथ || जक जज्ञुः ` जज्ञ म० जजिपे' जज्ञाथे जझिध्वे 
जशौ जज्ञिव „ जशिम उ° जज्ञे जशिवहे जज्ञिमहे 
० . लुङ (६) , 
अज्ञासीत्‌ अज्ञासिशम्‌ अज्ञासिषुः प्र अञ्चास्त 
अज्ञासिष्ठम्‌ अञज्ञासिष्ट म० . 


२१४ Digitized by ^ ुाकी्दी० १० २५(कुसदिणण, संक्षिसरूप) ; | | 
(१०) चुरादिगण | 


(१) इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ (चुराना) है, अतं: गण का नाम चुरादिगण 
पडा । (सत्याप' ` 'चुरादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगण में दसों लकारों में धातु से णिच्‌ (अय्‌) 
` प्रत्यय होता है | छूट आदि में शप्‌ (अ) और लग जाने से धातु और प्रत्यय के बीच 
में “अय” विकरण हो जाता दै | 

| (२) सूचना-ग्रेरणार्थक धातुओं में मी 'हेतुमति च' सूत्र से णिच प्रत्यय 
करने पर चुरादिगण की धातुओं के तुल्य ही दसाँ लकारों में रूप चळेंगे । १ 
(३) (क) णिच्‌ (अय्‌ ) करने पर धातु के अन्तिम इई, उ ऊ, ऋ ऋ को 
क्रमशः ऐ, औ, आर्‌ बृद्धि होगी । पृ>पारयति, चि>चाययति। (ख) उपधा में a 

अ, इ, उ, क हा तो उन्हें क्रमशः आ, ए, ओ, अर्‌ होगा । कथ्‌ , गणू , श्च आदि 

कुछ घाठुआं भ अ को आ नहीं होता दै | (ग) लट्‌ में परस्मे० में इष्यति लगेगा ओर 

आत्मने० में इष्यते आदि । (घर) (अर्तिह्ी'“'आतां पुङणो) आकारान्त धातुओं सें आ 

| के बाद पू ओर लग जाता है । आ --ज्ञा>आज्ञापयति । र 
क (४) इस गण में ४१० घाठएँ हैं | चुरादिगण तक पूरी घातुसंख्या १९४४ दै । | 
१: (५) चुरादिगणी धातुओं के रूप चळाने का सरल उपाय यह है कि धातु के | 
` . अन्त में अय' लगाकर परस्मै० में भू के तुल्य और आत्मने० में सेव्‌ के तुल्य रूप i 
चलावे | छूट , छर्‌ , आशीर्लिङ और लङ्‌ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही लगेंगे | < 


| 
| 
परस्सेपद्‌ (सं रूप)  आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 9 


> लद (धातु +अय्‌ ) ` ळू (धातु + अयू). | 
अति अतः अन्ति प्रर अते एते - अन्ते | 
असि अथः अथ म० असे एथे अध्ये , 
आमि आवः आमः उ० एः आवहे आमे a 
| छोट (धाठ + अय्‌ ) ळोट्‌ (धाव॒+अयू ) 7 
अदु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
' आव आम उ० ऐ आवद्द आमह 
लड (धावु + अय्‌ ) (धातु से पहले अ या आ) लङ. (धातु + अयू ) 


अताम्‌ अन्‌ प्रभ अत एताम्‌ अन्त 
hs अत म० अथाः । एथाम्‌ अध्वम्‌ | 
RTH Eo ए आवहि ' आमहि 


Digitized by ^ रा दिशेणि [अथष चुर धात" eGangotri २१५ 


भप चुरादिगण । उभयपदी घातुएँ 
(९७) पुर्‌ (खुराना) (दे० अ० ५९) Fo : 
परस्मैपद्‌-लट्‌ » आस्मनेपद्‌-लटू 


चोरयति चोरयतः - चोरयन्ति प्रर चोरयते नोरयेते ` चोरयन्ते 
चोरयसि चोरयथः चोरयथ म० चोरयसे चोर्‍येथे चोरशरध्वे - 


चोरयामिः चोरयावः चोरयामः उ० चोरये . . चोरयावहै चोरयामदे 
| छोटू ` छोटू 
| चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्रर चोरयताम. . चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ रे 
चे चोरय चोरयतम्‌ 'चोरयत. म० चोरयख चोरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चोरगै चोरयाव चोरयामदै 


| अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्र अचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोस्यन्त 
| . आचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 
| ` अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम उ० अचोरये अचोरयावहि अचोर्यामहि 
| द विधिलिङ्‌ ०: विधिलिङ्‌ 
| चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्रर चोरयेत्‌ चोस्येयाताम्‌ चोरयेरन्‌ 
चोरयेः चोरयेतम्‌ -चोरयेत म० चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 
चीरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम उ० चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि 
" चोरयिष्यति चोरविष्यतः चोरयिष्यन्ति छूट चोरयिष्यते चोरयिष्येते ० 
> चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः छर्‌ चोरयिता चोरयितांरौ ० 
चोर्यात्‌ चोर्यास्ताम्‌ चोयांसुः आ०लिङ चोरयिषीए चोरयिषीयास्ताम्‌ ० £ 
अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम० लङ अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ० (३ 
लिंटू (क) (चोरयां + क) लिट्‌ (क) (चोरयां + क) 
चोरयांचकार -चक्रतुः -चक्रु: प्र चोरयांचक्र ~चक्राते -चक्रिरे . 
चकर्थ -चत्रथुः -चक्र म० -चङ्षषे -चक्रथे -चङ्कदवे 
चकार, चकर-चक्कव -चक्कम चक्रो -चढ्वहै -चक्महे 
(ख) (चोस्यां+भू) चोरयांबभूव आदि । (ख) (चोस्यां+भू ) चोरयांबभूव आदि. 
(ग) (चोरयाम्‌+ भस्‌ )चोरयामास आदि । (ग) (चोरयाम्‌+ अस्‌) चोरयामास आदि 


उक (3) खुङ्‌ (३) 
 अचूइस्त्‌ अचूचुरताम अचूचुरच प्र" अचूचुरत अचुचुरेताम्‌ 


अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत म० अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ 


२१६ Digitized by ढि रयनीतुवदिकीसुर्ा Foundatiog Chennai 500 (हुरादि० चिन्त्‌ घातु) 
(९८) चिन्त्‌ (सोचना) (दे० अ° ५९) (दोनों पदों में चुर्‌ के तुल्य) 
परस्मैपद्‌-छूट्‌ः आत्मनेपद्‌- रूट्‌ 


- चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्रर चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते 


चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ म० चिन्तयसे चिन्तथेथे चिन्तयध्वे 
चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे 
लोटू 4% लोटू 
चिन्तयतु' चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्रर चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ 
चिन्तयांनि चिन्तयाव चिन्तयाम उ० चिन्तयै चिन्तयावदै चिन्तयाम 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म० अचिन्तयथांः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये अचिन्तयावहि अचिन्तयामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र चिन्तयेत्‌ चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत्‌ म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम ,उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहिं 


७ 


. चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः० लट्‌ चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते ० 


चिन्तयिता चिन्तयितारौ० छट चिन्तयिता चिन्तयितारो ० 
चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌ आ0 लिङ चिन्तयिषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम्‌ ० 
अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌ लङ्‌ अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ ० 

लिट्‌ (क) (चिन्तयां + कृ) ठिटू (क) (चिन्तयां + क) 
चिन्तयांचकार-चक्रतुः -चक्र; प्र चिन्तयांचक्रे चक्राते चक्रिरे 
-चकर्थं -चक्रथुः -चक्र म० -चकृषे -चक्राथे -चङ्कढ्ये 
-जकार,चकर-चक्कव ।-चक्कम उ० -चक्र -चक्वहे -चक्महे 
(ख) (चिन्तयां + भू ) चिन्तयांबभूव आदि। (ख) ( चिन्तयां + भू ) चिन्तयांबभूच आदि 
(ग) (चिन्तयाम्‌ + अस्‌ ) चिन्तयामास आदि । (ग) (चिन्तयाम्‌ + अस्‌ ) चिन्तयामास आदि 

 छुझ (३) छ्ङ्‌ 

अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 


अचिचिन्तध्वम्‌ 
अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम उ० अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहिं 


- 


>; 


~ 
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चुरादिगण । उभयप 


दी कथ्‌ , भक्ष्‌ धातुषु २१७ 


हे (९९) कथ्‌ (कहना) (दे० अ ६०) , (१००) अक्ष्‌ (खाना) (दे० अ० ६०) 
। सूचना दोनों पर्दो में पूरे रूप चुर्‌ सचना--दोनों पदों में पूरे रूप चुर 
| के तुल्य | के तुल्य | 
1 > परस्मंपद्‌: १ 
। कटू परस्मैपद्‌ -लद्‌ 
Et कथयति कथयतः कथयन्ति प्रर भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथः कथयथ म० भक्षयसि ` भक्षयथः मक्षयथ 
| "कथयामि कथयावः कथयामः उ० भक्षयामि भक्षयाव भक्षयाम 
|, पे बट 
कथयतु कथ्यताम्‌ कथयन्तु लोट्‌ भक्षयतु अक्षयताम्‌ `: भक्षयन्तु 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ लङ्‌ अभक्षयत्‌ अमक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌, 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः वि०लिडः भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ मक्षयेयुः 
« कथयिष्यति कथयिष्यतः० लट्‌ भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः० 
| कथयिता. कथयितारौ छट्‌ भक्षयिता भ्रक्षयितारौ० 
कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌० आ०लिङ्‌ मक्ष्यात्‌ मक्षयास्ताम्‌० 
अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌० लङ्‌ अभक्षयिष्यत्‌ अभक्षविष्यताम्‌० 
(क) कथयांचकार--चक्रदुः-चक्रः लिट्‌ (क) मक्षयांचकार-चन्रतुः-चक्रुः 
(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास »-- (ख) भक्षयांबभूव (ग) भक्षयामास i 
अचकथत्‌ अचकथताम्‌० ` लुङ्‌ अवमक्षत्‌ अबमक्षताम्‌० 
` आत्मनेपद आत्मनेपद्‌ 
। कथयते कथयेते कथयन्ते लट्‌ भक्षयते भक्षयेते भक्षयन्ते « | 
कथयताम्‌ कथयेपाम्‌ कथयन्ताम्‌ लोटू भक्षयताम्‌ भक्षयेताम्‌ मक्षयन्ताम्‌ 
अक्रथयत अकथयेताम्‌ अकथथन्त लङ्‌ अभक्षयत  अमक्षयेताम्‌ अमक्षयन्त 
कथयेत कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ वि० लिङ्‌ भक्षयेत मभक्षयेयाताम्‌ मक्षयेरन्‌ 
कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते लट्‌ मक्षयिष्यते भक्षयिष्येते० 
। - कथयित. कथयितारौ० छुट भक्षयिता भक्षयितारो० 
। कथयिपीए कथयिषीयास्तामू० आ०लिङ्‌ भक्षयिषीट भक्षयिषीयास्ताम्‌० 


अकथयिष्यत अकथयिष्येताम्‌० 
(क) कथयांचक्रे-चक्राते-चमिरे 

(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास | 
अचकथत " अचकथेताम्‌? 


अभक्षयिष्यत अभक्षयिप्येताम्‌ | 
लिट्‌ (क) मक्षयांचक्रे-चक्राते-चक्ररि | 
१३ (ख) भमक्षयाबभूव (ग) मक्षपामास | 6 
लुङ अबभक्षत अबमक्षेताम्‌ | 


दद 


वाती " Digitized by "पडि रेचचाचुयिदिकी्चदी 0110 and ९०१,ीसन्त कृ घातु) 


| 
(क). णिजन्त (प्रेरणार्थक) घात क 

(१०१) कारि (करवाना) (व्याकरणादि के लिए देखो अभ्यास ३३-३४) 

सचना- -परस्मै० और आत्मने० दोनों पदों में रूप चुर्‌ (९७) घाठ 'के तुल्य 


चलेंगे | 
: परस्मैपद--ळटू 
"कारयति कारयतः कारयन्ति प्र० 
कार्‌यसि कारयथः कारयथ ` म० 
कारयामि कारयावः कारयामः उ० 
लोटू 


| 
आत्मनेपद्‌-लटू 


कार्यते कारयेते कार्यन्ते 
कारयसे कारयेथे कारयध्वे 
कारये कारयावहे कारयामहे 


लोटू 


& 
कारयतु कार्यताम्‌ कारयन्तु प्रर कारयताम्‌ कारयेताम्‌ कारयन्ताम्‌ 
कासय कास्यतम्‌ कारयत म० कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयध्वम्‌ 
कारयाणि कारय़ाव कारयाम उ० कारयै कारर्‍यावदै कारयाम 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ प्र अकारयत अकारयेताम्‌ अकारयन्त 
अकारयः अकारयतम्‌ अकाश्यत म० अकारयथाः अकारयेथाम्‌ अकारयध्वम्‌ 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम उ० अकारये अकारयावहि अकारयामहि 
विधिलिङ्‌ विधिकिङ 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयुः प्रर कारयेत काण्येयाताम्‌ कारयेरन्‌ 
कारये कारयेतम्‌ कारयेत म० कारयेथाः कारयेयाथाम्‌ कारयेष्वम्‌ 
कारयेयम्‌ कारयेव कारयेम ' उ० कारयेय कारयेवहि कारयेमहि 
कारयिष्यति कारयिष्यतः० लूट कारयिष्यते कारयिष्येते० 
कारयिता कारयितारो खट्‌ कारयिता कारयितारौ० “ 
कार्यात्‌ कार्यास्ताम० आफ लिङ कारविपीष्ट कारयिषीयास्ताम्‌० | 


लिट्‌ (क) (कारयांन-छ) 


ओ- अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌० त्त्‌ 


अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌० 
लिटू (क) (कारयां+क) 


-चक्रू: प्रर कारयांचक्र -चक्रते -चक्रिरे 
9 चक्र म० -चङ्षे -चक्राथे -चक्कढवे 

-चकृम उ० -चक्र 
+ भू ) कारयांवभूव आदि । (ख) (कारयां+भू ) कारयांबभूव आदि 


“चक्कवहे 'चकुमहे 


ही आस आसिव आसिम उ० -_आस 
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(ख) सन्नन्त (इच्छा्थक) घातएँ (देखो अभ्यास ३५) 
१०२) पिपडिष्‌ (पढ्‌ + सन्‌) (पढ़ना चाइना) (१०३) जिशाल (ल्ञा+ सन्‌) 
(जिज्ञासा करना) 
स्टचना--परस्मै० में भू के तुल्य । सूचना--आत्मने० में सेव्‌ के तुल्य 
परस्मैपद्‌ टू आत्मनेपद्‌-लट्‌ 
पिपठिषति पिपठिषतः पिपटिपन्ति प्र० जिज्ञासते जिज्ञासेते जिज्चासन्ते 
पिपठिषसि पिपठिप्रथः पिपठिपथ म० जिज्ञाससे जिज्ञासेथे जित्ञासध्वे 
पिपठिघामि पिपठिपात्रः पिपठिपामः उ० जिज्ञासे जिज्ञासावहे जिज्ञासामहे 
लोटू लोर | 


पिपठिषठु पिपठिषताम्‌ पिपठिपन्तु प्रर जिज्ञासताम्‌ जिज्ञासेताम्‌ .जिज्ञासन्ताम्‌ 
पिपठिष पिपठिषतम्‌ पिपठिषत म० जिज्ञासस्व जिज्ञासेथाम्‌ जिज्ञासध्वम्‌ 
पिपठिघाणि पिपठिषाच पिपठिषास उ० जिज्ञासै जिज्ञासावद्दै जिज्ञासामहै 


` लड्‌ लङ्‌ 

आपिपठिषत्‌ अपिपठिपताम्‌ अपिपठिषन्‌ प्रर अजिज्ञासत --सेताम --सन्त 

अपिपठिषः अपिपठिषतम्‌ अपिपटिषत म० --सथाः --सेथाम्‌ --सध्वम्‌ 

अपिपठिषम्‌ अपिपठिपाव अपिपठिषाम उ6 --से  --र्‍सावहि --सामहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ_ 


पिपठिषेत्‌ पिपठिषेताम्‌ पिपठिपेयुः प्रर जिज्ञासत -_ सेयाताम्‌ - सेरन्‌ 
पिपठिषेः पिप्रठिपेतम्‌ पिपंठिषेतः म० - सेथाः --सेयाथाम्‌ --सेध्वम्‌ 
पिपठिप्रेयम्‌ पिपाठिपेव पिपठिपेम उ० --सैय >सेवहि. --सेमहिं 
पिपठिषिष्यति पिपटिपिप्यतः० छट जिज्ञातिष्यते जिज्ञासिष्येते० 
पिपठिषिता पिपठिपितारौ ० छट्‌ जिज्ञासिता जिज्ञासितारो० 
पिपठिष्यात्‌ पिपठिष्यास्ताम्‌ आ०लिङ. जिज्ञासिषीष्ट जिज्ञासिपीयास्ताम्‌० 
अपिपठिषिष्यत्‌ अपिपठिप्रष्यताम्‌० लङ अजिज्ञासिष्यत अजिज्ञासिप्येताम्‌० 
लिट (पिपठिष्‌ + आम्‌+ कृ, भू, अस्‌) लिट्‌ (जित्ञास्‌+आम्‌ + क, भू, अस्‌) _ 
(क) पिपठिषांचकार चक्रदः आदि (क) जिज्ञासांचक्र --चक्राते आदि | 
(ख) पिपठिषांवभूच बभूवतुः आदि (ख) जित्ञासांब्रभूव--वभूवतः आदिं 
(ग) पिपठिघामास --आसतुः आसुः प्र (ग) जिज्ञासामास --आसतुः --आसुः 
आसिथ --आसथुः --आस म० --आसिथ --आसथुः आस्‌ | 
“आसिव --आसिमः 
EC) लुङ (५) 

अजिज्ञासिट --सिषाताम्‌ 


कर 
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(ग) आव-कसे-वाच्य 
(१०४) क (करना) (दे० अ० ३१-३२) (१०७) दा (देना) (दे० अ० ३१-३२) 
सूचना--भाववाच्य में प्र० पु० एक० ही रहेगा । सूचना--भाववाच्य में प्र० पु० 
३ एक० ही रहेगा | 
कर्मवाच्य-लट्‌ ` कर्मवाच्य--लट्‌ 
यक्ते क्रियेते क्रियन्ते प्र० दीयते दीयेते दीयन्ते 
क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे .म० दीयसे दीयेथे दीयध्वे 
क्रिये त्नियावदे क्रियामहे उ० दीये दीयावहे दीयामहे 
छोटू लोटू 
क्रियताम्‌ क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ प्र दीयताम्‌ दीयेताम्‌ दीयन्ताम्‌ 
क्रियस्व क्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ म० दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम 
क्रिये क्रियावहे क्रिंयामदै उ० दीयै - दीयावहै  दीयामहै 
ळळझ_ ` र लङ. 


र 


अक्रियत अक्रियेताम्‌ अक्रियन्त प्रर अदीयत  अटदीयेतामू अदीयन्त 


` अक्रियथाः अक्रियेथाम्‌ अक्रियष्चम्‌ म० अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीयध्वम्‌ 


अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि उ० अदीये उअदीयावहि अदीयामहि 
| विधिलिड_ हे विधिलिड_ 
क्रियेत क्रियेयाताम्‌ क्रियेरन्‌ प्र० दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 


 क्रियेथाः क्रियेयाथाम्‌ क्रियेध्वम्‌ म० दीयेथाः दाीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 


क्रियेय क्रियेवडि क्रियेमहि ३० दीयेय दीयेवहि दीयेमहिं 
' कारिप्यते (दोनों प्रकार से) लट्‌० दास्यते, दायिप्यते (दोनों प्रकार से) 
कारिता ( „ २०१ छटू दाता, दायिता (, ») 
९कारिष्ीएठ ( ,, » )आ०लिङ_ दासीए, दाविषीए ( ,„ „,,) 
9 ) तरङ. अदास्यत, अदायिष्यत ( „ ,,) 
ददाते द्द्रि 
दुदाथे दददिष्बे 
ददिवहे ददिमहे 


का 


> E पर 


हि ~ 


= 
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(४) घातुरूप-कोष हि 
(सिद्धान्तकांसुदी की सभी प्रसिद्ध घातुओ के रूपों का संग्रह) 
आवश्यक-निर्देश  । 
. २. सिद्धान्तकोमुदी में जितनी भी प्रसिद्ध घाठुएँ हैं और जिनका संस्कृत-साहित्य 
में विशेषरूप से प्रयोग हुआ दै, उन सभी धातुओं का यहाँ पर अकारादिक्रम से संग्रह , 
किया गया है ! प्रत्येक घातु के पूरे १० कारों के प्रारम्भिक रूप ( प्र०पु० एकवचन ) . 
यहाँ पर दिए गए हैं । साथ ही प्रत्येक धातु के णिच्‌ प्रत्यय और कर्मवाच्य के रूप भी 
दिए गए हैं। इस कोप में ४६५ धातुएँ दी गई हैं। - 
२. जो धातु जिस गण की है, उस धातु के रूप उस गण की धांतुओं के तुल्य 
ही चळंगे । धातुरूप-संग्रह में प्रत्येक गण के प्रारम्भ में उस गण की विशेषताएँ दी हुई 
हैं आर साथ ही संक्षिप्त-रूप भी दिए हुए हैं | जो घाठ जिस गण की हो और जिस पद 
(परस्मे०, आत्मने० या उमयपद) की हो, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट संक्षित-रूप 
लगाकर बनावें। जो उभयपदी धातुएँ परस्मैपद्‌ में ही अधिक प्रचलित हैं, उनके द्‌ 
परस्मेपद के ही रूप यहाँ दिए गए हैं। जिनके दोनों पदों में रूप प्रचलित हैं, उनके ' 
दोनों पदां के रूप दिए हँ । जिन उभयपदी धातुओं के रूप यहाँ आत्मनेपद में नहीं दिए | 
हैं, उनके आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं के तुल्य चलावें। , | 
३. सिद्धान्तकोमुदी के ळकारों का प्रामाणिक क्रम निम्नलिखित है । इसी क्रम 
| से यहाँ धाठुओं के रूप दिए गए हं। ळटू, लिट्‌ , टू , लट, ळोट्‌ , लङ्‌ , विधि- 
| लिङ , आशीलिङ , ठड_, लङ । अन्त में णिच्‌ प्रत्यय और भावकर्मवाच्य का प्र पु० 
एक० का रूप दिया गया है । प्रत्येक पृष्ठ पर्‌ ऊपर छकारों के नास दिए गए हैं | 
ट 


र. 
४ 


उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस ळकार के रूप दिए गए हैं । रूप दाएँ और वाएँ दोनों 
पृष्टां पर फैले हुए हैं, अतः उस धातु के सामने के दोनों एप्ठ देखें । 

४. प्रत्येक धातु के वाद कोष में निर्देश कर दिया गया है कि वह किस गण 
की है ओर किस पद में उसके रूप चलते दै। साथ ही धातु का हिन्दी म॑ अथ भो 
दिया गया दै । धातुओं के एक या दो ही अर्थ दिए गए हैं । संक्षेप के लिए कहाँ-कहाँ 
पर करना के लिए ० (शून्य) दिया गया है | डं 

| ५. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है :--प० = 
परस्मैपदी | आ० = आत्मनेपदी | उ० > उभयपदी | १ = भ्वादिगण |. २=अदादि- _ 
गण । '३ जुहोत्यादिगण | ४= दिवादिगण । ५८ स्वादिगण | ६ == तुदादिगण 
. ७२ रुघादिगण | ८=तनादिगण। ९ -क्रयादिगण | १० = चुरादिगण | ११ = 
कण्डचा दिगण | 
: ६. लङ , छुढ और लङ में अ या आ शद्ध धातु से ही पहले लगता है 
से पूर्व कमी नहीं | अतः उपसर्गयुक्त. घातुओं में लङ आदि में धातु से पहले अ 
र उपसर्ग से मिलावें | सन्धिकार्य प्रास हो तो उसे भी करें। स्वर-अ 


ps 
न 
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चातु अर्थ छद्‌ छिद्‌ जुर्‌ ल्यः लोट 
अघू (१० उ०, पाप करना) अधयति-ते अघयांचकार अघयिता अघयिष्यति अघयतु 
अड क्‌ (१० ७०, चिहृ॒०) अङ्कयति-ते अङ्गयांचकार अङ्कयिता अङ्कयिष्यति अङ्कयठु 

अञ्ज्‌ (७ प०, स्वच्छ), अनक्ति आनज्ञ ' अङझ्जिता अझिष्यति अनक्तु 

` अट्‌ (१ प०, घूमना) अटति आरट अटिता अटिप्यति अटतु 


अत्‌ (१ प०, सदा घूमना) अतति आत अतिता अतिप्यति अततु 
“अद्‌ (२ प०, खाना) अत्ति आद, जघास अत्ता अस्स्यति अत्तु 
अन्‌ (२ प०, जीवित रहना)प्र + अनिति आन अनिता अनिष्यति अनिठ 


अय्‌ (१ आ०, जाना)परा+ अयते अयांचक्र अयिता अयिष्यते अयताम्‌ 
` अर्च (१ प०, पूजना) अर्चति आनर्च अर्चिता अच्प्यति अंत 
अर्ज (१ प०, संग्रह०) अर्जति आनज अर्जिता अजिष्यति अजंतु 
अह (१ प०, योग्य होना) अईंति आनई अर्हिता अहिप्यति अईतु 
अव्‌ (१ प०, रक्षा) अवति आव अविता अविष्यति अवतु 
अश्‌ (५ आ०, व्यास») अश्नुते आनशे अशिता अझिष्यते अश्नुताम्‌ 
'अश (९ प०, खाना) अइनाति आश अशिता अदिष्यति अइ्नातु 
अस्‌ (२ प०, होना) अस्ति वभूव भविता भविष्यति अस्तु 
अस्‌ (४ प०, फेंकना) अस्यति आस असिता असिप्यति अस्यतु 
असू (११ प०, द्रोह). असूयति असूयांचकार असूयिता असूयिष्यति असूयतु 
आन्दोळ (१०३०, हिलना)अन्दोळ- आन्दोळ्यां- आन्दोल- आन्दोलयि- अन्दोल- 
यति चकार यिता प्यति यतु 
आप्‌ (५ प०, पाना) ' आप्नोति आप आसा आप्स्यति आप्नोतु 
न - आप्‌ (१०३०, पहुँचना) आपयति-ते आपयांचकार आपयिता आपयिष्यति आपयतु 
. आस (२ आ०, बैठना) आस्ते आसांचक्रे आसिता आसिष्यते आस्ताम्‌ 
(२ प०, जाना) एति इयाय .एता एप्यति एदु 
अधि+ ,२ आ०, पढ्ना)अधीते अधिजगे अध्येता अध्येष्यते अधीताम, 
इयेष एपिता एपिष्यति इष्यत ._ 
इच्छति इयेष ` एपिता एषिष्यति इच्छतु 
ईक्षिता इक्षिष्यते ईक्षताम्‌ 
ईरयिता ईरयिष्यति ईरयतु 
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लङ, - चिधिलिङ_ आशीरछिङ, लुङ्‌ लङ णिच्‌ कर्मचाच्य - 


ईर्ष्ययति 


आघयत्‌ अघयेत्‌ अध्यात्‌ आजिघत्‌ आघयिष्यत्‌ अघयति अध्यते 
आक्कयत्‌ अङ्कयेत्‌ अङ्कृयात्‌ आश्चिकत्‌ आङ्कयिष्यत्‌ अङ्कपति' अङ्क्यते 
आनक्‌ अञ्ज्यात्‌ अज्यात्‌ ` आञ्जीत्‌ आश्चिष्यत्‌ आज्ञयति अज्यते 
आटतू अवेत्‌ ` अय्यात्‌ आटीत्‌ आरिष्यत्‌ आस्यति. अय्यते 
आतत अतेत्‌ अत्यात्‌ आतीत्‌ आतिष्यत्‌ आतयति अत्यते 
आदत्‌ अद्यात्‌ अद्यात्‌ अघ्रसत्‌ आत्स्यत्‌ आदयदि अञ्चतेः 
आनत्‌ अन्यात्‌ अन्यात्‌ आनीत्‌ आनिप्यत्‌ आनयति अन्यते 
आयत अयेत अयिषी्ट आयिष्ट आयिष्पत आययते अय्यते 
आर्चत्‌ अचेत्‌ अर्च्यात्‌ आर्चीत्‌ आर्चिष्यत्‌ ` अर्चयति अर्च्यते 
आजत्‌ अजेत्‌ अज्यांत्‌ आजीत्‌ आर्िंष्यत्‌ अर्जयति अर्ज्यते 
आहेत अहत्‌ अह्यात्‌ आहीत्‌ आहिष्यत्‌ अईयति अह्यते 
आवत्‌ अवेत्‌ अव्यात्‌ आवीत्‌ आविष्यते आवयति आव्यते 
आश्नुत अइ्नुवीत अशिषीछ आारिष्ट आशिष्यत आशयति अस्यते 
आरनात्‌ अइनीयात्‌ अझ्यात्‌ , आशीत्‌ आशिष्यत्‌ आशयति अश्यते 
आसीत्‌ स्थात्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ अमविष्यत्‌ भावयति भूयते 
आस्यत्‌ अस्येत्‌ अस्यात्‌ आस्थत्‌ आसिष्यत्‌ आसयति अस्यते 
आसयत्‌ असूयेत्‌ अस्य्यात्‌ आसूयीत्‌ आसूयिष्यत्‌ असूययति असूय्यते 
आन्दो- आन्दोळ्येत्‌ आन्दोस्यात्‌ आन्दुदोळत्‌ आन्दोलयि- आन्दो- आन्दोल्यते 
ख्यत्‌ । ष्यत्‌. ` सति प 
आप्नोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यात्‌ आपत्‌ आप्स्पत्‌ आपयति आप्यते 
आपयत्‌ आपृयेत्‌. आप्यात्‌ आपिपत्‌ आपयिष्यत्‌ आपयति आप्यते 
आस्त आसीत्‌ आसिषीष्ट आसि आसिष्यत आसयति . आस्यते 
ऐत्‌ इयात्‌ 'इयात्‌ अगात्‌ . ऐष्यत्‌ रमयति ईयते 
अध्यैत अधीयीत . अध्येषीष्ट अध्यैष्ट अध्यैप्यत अध्यापयति -अधीयते 
ऐप्यत्‌ इष्येत्‌ इष्यात्‌ ऐषीत्‌ ऐषिष्यत्‌ एषयति . इष्यते 
ऐख्छत्‌ इच्छेत्‌ इष्यात्‌. ऐषीत्‌ ऐषिष्यत्‌ एषयति ` इष्यते 
. ऐक्षत ईक्षेत ईष्षिषी ऐक्षिष् ऐक्षिष्यत इक्षयति दयते. 
 एऐरयत्‌ ईरयेत्‌ इईर्यात्‌ ऐरिरत्‌ ऐरयिप्यत्‌ ईरयति इयते 


> 
4) 
है. 
ने 
कं 


४ कुत्स्‌ (१० आ०, दोष देना) कुत्सयते कुत्सयांचक्र कुत्सयिता कुत्सयिष्यते कुत्सयताम्‌ 


कूज्‌ (१ प०, चूँचूँ करना) कूजति चुकूज , कूजिता कूजिष्यति कूज्ठ 


कृत्‌ (६ प०, काटना) ङइन्तति चकत कर्तिता कर्तिष्यति ङ्न्ततु 
` कृप (१ आ०,समर्थ होना) कल्पते चक्छपे कल्पिता कल्पिष्यते कल्पताम्‌ 


. क्रन्द्‌ (१ पळ रोना) कन्दति चक्रन्द क्रन्दिता क्रन्दिष्पति कन्दतु 
_ क्म्‌ (१ प०, चलना) क्रामति चक्राम क्रित 


12” 
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चालु अर्थ लड्‌ हिदि लुट लट लोंद 
उन्दू (७ प०, मिगोना) उनत्ति उन्दांचकार उन्दिता उन्दिष्यति उनत्तु 
ऊह_ (१ आ०, त्कृ) ऊहते उदांचक्र ऊहिता ऊहिष्यते ऊहताम्‌ 
ऋच्छ (६ प०, जाना) ऋच्छति आनर्च्छ क्रच्छिता क्रच्छिष्यति ऋच्छतु 
एज्‌ (१ पं०, काँपना) एजति एजांचकार एजिता एजिप्यति एजतु 
एध्‌ (१ आ०, बढ़ना) एधते एधांचक्र एधिता एधिष्यते एघताम्‌ 
कण्ट (११ उ०, खुजाना) कण्डयति-ते कण्ड्यांचकार कण्ट्रयिता कण्ड्यिष्यति कण्डूयतु 
कथ्‌ (१० 3०, कहना) प० कथयति कथयांचकार कथयिता कथयिष्यति कथयतु 


i ई”-...... 


१ 


कुञ्च (१ प०, कम होना) कुञ्चति चुकुञ्च ङुच्चिता, कुञ्चिष्यति कुञ्चतु 


आ० कथयते कथयांचक्र कथयिता कथयिष्यते कथयताम । 
कम्‌ (१ आ०, चाहना) कामयते कामयांचक्र कामयिता कामयिष्यते कामयतामू 
कम्पू (१ आ०, काँपना) कम्पते चकम्पे कम्पिता कम्पिष्यते कम्पतास्‌ 
कांक्ष (१ प°, चाहना) कांक्षति चकांक्ष कांक्षिता कांक्षिष्यति कांक्षतु 
काश (१ आ०, चमकना) काशते चकाशे कारिता काशिष्यते काशताम्‌ 
२ कास्‌ (१ आ०, खाँसना) कासते कासांचक्र कासिता कासिष्यते कासताम्‌ 
कित्‌ (१ प०, चिकित्सा०) चिकित्सति चिकिसां- चिकित्सिता चिकिस्सिष्यते चिकित्सतु | 
चकार | 
कील (१ प०, गाड़ना) . कीळृति चिकी कीलिता कीलिष्यति कील्तु | 
उ ww कौति ~ ~ ~ > | 
कु (२ प०, गॅजना) कौति चुकाव कोता कोप्यति काठ | 
| 


कुप्‌ (४ प०, क्रोध०) कुप्यति चुकोप कोपिता कोपिष्यति कुप्यतु . 
कुद' (१ आ०, कूदना) ` कूर्दते चुकूदे कृदिता कूदिष्यते कूदताम्‌ 


क (८ उ०, करना) प° करोति चकार कर्ता करिष्यति करोतु 
आ० कुरुते चक्रे कर्ता करिष्यते कुरुताम्‌ 


कृष्‌ (१ प०, जोतना) कर्षति चकर्ष कर्ण क्ष्यते] कर्षतु 
क्‌ (६ प०, बरना) किरति चकार करिता करिष्यते किस्त 
कृत्‌ (१० ३०, नाम लेना) कीर्तयति-ते कीर्तयांचकार कीर्तयिता कीतयिष्यति कीतय तु 


SE +- >— ०-० 
~~ कि I sg 


गा क्रमिष्यति . क्रामतु _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
धावुरूप-कोप २२५ 


लङ्‌ विधिलिङ्‌ आशीळिंङ लुङ्‌ लङ णिच कर्स० ' 
औनत्‌'  उन्द्यात्‌ उद्यात्‌ औन्दीत्‌ औन्दिष्यत्‌ उन्दयति -उद्यते 
औइत उदेत उहिपीष्ट औदिष्ट औद्दिष्वत ऊहयति उद्यते [ 
आर्च्छत्‌ ऋच्छेत्‌ ऋच्छ्यात्‌ आच्छींत्‌ आर्च्छिष्यत्‌ ऋच्छयति ऋच्छ्यते 
ऐजत्‌ एजेत्‌ एज्यात्‌ जीत्‌ ऐजिष्यत्‌ ऐजयति ज्यते 
ऐघत एधेत एघिषीष्ट ऐघिष्ट ऐषिष्यत एषयति . एध्यते 
अकष्ड्रयत्‌ कण्ड्रयेत्‌ कण्डरय्यात्‌ अकण्ड्यीत्‌ अकण्ट्यिष्यत्‌ कण्ड्ययति . कण्ड्रय्यते 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ कथ्यात्‌ अचकथत्‌ अकथयिष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
, अकथयत कथयेत कथयिषीष्ट अचकथत अकथयिष्यत ,, डी 
अकामयत कामयेत कामयिपीष्ट अचीकमत अकामयिष्यत कामयति काम्यते 
अकम्पत कम्पेत कम्पिषी अकम्पि्ट अकम्पिष्यत कम्पयति . कम्प्यते 
अर्काक्षत्‌ कांक्षेत्‌ कांक्ष्यात्‌ अकांक्षीत्‌ अकांक्षिप्यत्‌ कांक्षयति . कांध्ष्यते 
अकादात काहेत काशिषीष्ट अकाशिष्ट अकाशिष्यत काशयति काझ्यते 
अकासत कासेत  कासिषीष्ट अकासिष्ट , अकासिष्यत कासयति कास्यते 
अचिकि- ' चिकित्सेत्‌ चिकित्स्यात्‌ अचिकि- अचिकि- चिकित्स चिकित्स्यते 
त्सत्‌ “- त्सीत्‌ त्सिष्यत्‌ यति "0 
अकील्तूं -कीलेत्‌ कीस्यात्‌ अकीळीत्‌ अकीळिप्यत्‌ कीलयति ` कील्यते 
अकौत्‌ . ङुयात्‌ कयात्‌ अकोषीत्‌ अकोष्यत्‌ कावयति कूयते . 
मुञ्चत्‌ ङुञ्चेत्‌ ङुच्यात्‌ अङुञ्चीत्‌ अकुञ्चिष्यत्‌ कुञ्चयति. ङुच्यते है. 
अकुत्सयत कुत्सयेत कुत्सयिषीष्ट अचुकुत्सत अकुत्सयिष्यत्‌ कुत्सयते कुत्स्यते 5 
| अकुप्यत्र. कुप्येत्‌ कुप्यात्‌ अकुपत्‌ अकोपिष्यत्‌ कोपयति कुप्यते 
अकूर्दव कैर्दत  कूर्दिंषीष्ट  अकूर्दिष्ट अकूर्दिष्यत कूर्दयति कर्ते ह 00 
अकूजत्‌ कूजेत्‌ कूज्यात्‌ अकूजीत्‌ अकूजिष्यत्‌ कूजयति कूज्यते : 
अकरोत्‌ कुर्यात्‌ क्रियात्‌ अकार्षीत्‌ अकरिप्यत्‌ कारयति . क्रियते. | 
अकुरूव कुर्वीत कृषीष्ट अक्कत अकरिष्यत | 39 29. ८ कै है 
अफून्तत्‌ ङृन्तेत्‌ इत्यातू अकर्तीत्‌ अकर्तिष्यत्‌ कर्तयति झत्यते र 
अकल्पत कल्पेत कत्पिषीट अक्लपत्‌ अकल्पिप्पत कल्पयति क्लप्यते ह; 


अकर्षत्‌ कर्षेत्‌ कृष्यात्‌ अकाक्षांत अकर्शष्यंत्‌ कर्षयति स्ट 
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धातु अर्थ ढट्‌ लिए. लुट ल्ट लोट 
क्री (९उ०,खरीदना)प०- क्रीणाति चिक्राय क्रेता ' क्रेष्यति क्रीणातु 
आ०- क्रीणीते चिक्रिये क्रेता क्रेप्यते क्रीणीता म्‌ 
क्रीडू (१ प०, खेलना) क्रीडति चिक्रीड क्रीडिता क्रीडिष्यति क्रीडतु 
क्रुध्‌ (४ प०, क्रुद्ध होना) क्रुध्यति चुक्रोष क्रोद्धा क्रोत्यति क्ुध्यतु 
क्रुश (१ प०, रोना) क्रोशति चुक्रोश क्रोष्टा क्रोकष्षति क्रोशतु 
क्लम्‌ (४ प०, थकना) क्लाम्यति चक्लाम क्लमिता क्लमिष्यति वलाम्यठु 
` क्लिदू (४प०, गील्य होना) क्लिद्यति चिक्छेद क्ळेदिता क्‍्लेदिष्यति क्लिययत 
क्रिश (४ आ०, खिन्न होना) करिस्यते चिक्लिरो ह्लेदिता क्लेशिष्यते क्लिञ्यताम्‌ 
हरिश (९ प०, दुःख,देना) क्रिइनाति चिक्लेश क्लेशिता क्लेशिष्यति क्लिस्नाठ 
४८ क्वण_ (२ प०,झनझन करना) कणति चक्काण कणिता क्रणिध्यतिं क्ृणठ 
“क्रय (१ प०, पकाना) कथति चक्ाथ क्कथिता कथिष्यति क्कथतु 
क्षम्‌ (१ आ०, क्षमा करना) क्षमते चक्षमे क्षमिता क्षमिष्यते क्षमताम्‌ 
क्षम्‌ (४ प०, क्षमा करना) क्षाम्यति चक्षाम क्षमिता शक्षमिष्यति क्षाम्यतु 
क्षर (१ प०, बहना) क्षरति चक्षार क्षरिता क्षरिष्यति क्षरतु 
क्षलु(१० 3०, धोना) प्र न क्षाल्यति-ते क्षाळ्यांचकार क्षालयिता क्षाळयिप्यति क्षाल्यतु 
क्षि (१ प०, नए होना) क्षयति चिक्षाय क्षेता क्षेष्यति क्षयतु 
क्षिप्‌ (६ उ०, फेंकना) क्षिपति-ते चिक्षेप क्षेता क्षेप्स्यति क्षिपतु 
क्षीब्‌ (१ आ०, मत्त होना) क्षीबते चिक्षीने क्षीविता ` क्ञीबिष्यते क्षीनताम्‌ 
क्षुद. (७ उ०, पीसना) क्षुणत्ति चुक्षोद क्षोत्ता क्षोस्यति क्षुणत्तु 
क्षुभ्‌ (१आ०, क्षुब्ध होना) क्षोभते चक्षमे क्षोभिता  क्षोमिष्ते क्षोमताम्‌ 
झै (१ प०, क्षीण होना) क्षायति चक्षौ क्षाता क्षास्यति क्षायतु 
८८ इशु (२ प०, तेज करना) कणौति चुक्षणाब क्ष्णविता कणबिष्यति कणौतु 
"खण्ड (१० उ०, तोड़ना) खण्डयति-ते खण्डयांचकार खण्डयिता खण्डयिष्यति खण्डयतु 
खन्‌ (१ उ०, खोदना) खनति-ते चखान खनिता खनिष्यति खनतु 
खाद्‌ (१ प०, खाना) खादति चखाद खादिता खादिष्यति खादत 
खिद्‌ (४ आ०, खिन्न होना) खिद्यते चिखिदे खेत्ता खेत्स्पते खिद्यताम्‌ 
८ खेळू (१ प०, खेलना)  खेलति चिख्रेल खेलिता खेलिष्यति खेलतु 
मय गण्‌ (१० ३०, गिनना) गणयति-ते गणयांचकारगणयिता गणयिप्यति गणंयत ` 
` गद्‌ (१५०, कहना) निं+गदति जगाद गदिता गर्दिष्यति गदतु 
`गम्‌ (९1०, जाना). गच्छति अगाम शा गामिति छ 


> 
>“, 


। 
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लङ्‌ विधिलिझ आशीलिंड_ लुङ ल्थ्क्‌ णिच्‌ कमे० 
अक्रीणात्‌ क्रीणीयात्‌ क्रीयात्‌ अक्रेषीतू अक्रेष्यत्‌ क्रापयति-ते ` क्रीयते 
अक्रीणीत क्रीणीत क्रेषीछ अनङ्गेष्ट अक्रेष्यत न 
अक्रीडत्‌ क्रीडेत्‌ क्रीड्यात्‌ अक्रीडीत्‌ अत्रीडिप्यत्‌ क्रीडयति क्रीडयते 
अक्रुध्यत्‌ क्रुध्येत्‌ कुध्यात्‌ अग्रुधत्‌ उक्रोत्स्यत्‌ क्रोधयति क्रुध्यते 
अक्रोशत्‌ क्रोशेत्‌ क्रुश्यात्‌ अक्नुक्षत्‌ ` अक्रोक्यत्‌ क्रोशयति क्रश्यते 
अङ्खम्यत्‌ क्वाम्येत्‌ क्कम्यात्‌ अक्लमत्‌ अङ्गमिष्यत्‌ क्कमयति कम्यते 
अक्लियत्‌ क्लिद्येत्‌ ्किद्यात्‌ अङ्किदत्‌ अक्केदिप्यत्‌ क्लेदयति छिद्यते 
न अल्किस्यत क्विश्येत छ्लेशिषीए अक्नगिष्ट अक्लेशिष्पत छ्लेशयति ङ्किश्यते 
अल्किइनात्‌ क्रिस्नीयात्‌ क्किश्यात्‌ अम्लेक्षीत्‌ अक्लेशिष्यत्‌ ,, ड 
अक्कणत्‌ क्कणेत्‌ क्कण्यात्‌ अक्कणीत्‌ अक्कणिप्यत्‌ काणयति क्रण्यते 
अक्तथत्‌ कथेत कथ्यात्‌ अक्कथीत्‌ अक्कथिष्यत्‌ काथयति क्कथ्यतें 
अक्षमत क्षमेत क्षमिषी्ट अश्मिएट अक्षमिष्यत क्षमयति क्षम्यते 
अक्षास्यत्‌ क्षाम्येत्‌ क्षम्यात्‌ अक्षमत्‌ अक्षमिष्यत्‌ 5 


अक्षरत्‌ क्षरेत्‌ ्षर्यात्‌ अक्षारीत्‌ अक्षरिष्यत्‌ क्षारयति क्ष्यते 


अक्षाल्यत्‌ क्षालयेत्‌ क्षाल्यात्‌ अचिक्षलत्‌ अक्षालयिष्यत्‌ क्षालयति क्षास्यते 
अक्षयत्‌ क्षयेत्‌ क्षीयात्‌ अक्षेषीत्‌ अश्षेष्यत्‌ क्षाययति क्षीयते 
अक्षिपत्‌ क्षिपेत्‌ क्षिप्यात्‌ अक्षेत्सीत्‌ अक्षेप्स्यत्‌ क्षेपयति क्षिप्यते 
अक्षीवत क्षीबेत क्षीविषीष्ट अक्षीबिष्ट अक्षीबिष्यत क्षीबयति क्षीब्यते 
अक्षुत्‌  क्षुन्य्यात्‌ श्षुद्यात्‌ अश्नुदत्‌ अक्षोत्स्यत्‌ क्षोदयति क्ुद्यते £ 
अक्षोमत क्षोमेत क्षोमिषीष्ट अक्षुमत्‌ः अक्षोभिप्यत क्षोभयति क्षुभ्यते 00 
अक्षायत्‌ क्षायेत्‌ क्षायात्‌ अक्षासीत्‌ अक्षास्यत्‌ क्षपयति क्षायते 
अक्ष्णौत्‌ ष्णुयात्‌ क्णूयात्‌ अक्ष्णावीत्‌ अष्णविष्यत्‌ ध्णावयति श्णूयते 
अखण्डयत्‌ खण्डयेतू खण्ड्यात्‌ अचखण्डत्‌ अखण्डयिप्यत्‌ खण्डयति खण्ड्यते 
अखनत्‌ खनेत्‌ खन्यात्‌ अखनीत्‌ अखनिण्यत्‌ खानयति खन्यते 
अखादत्‌ खादेत्‌ खाद्यात्‌ अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति खाद्यते 
अखिद्यत खिद्येत खित्सीष्ट अखित्त अखेत्स्पत खेदयति ' खिद्यते ` | 
अखेलत्‌ खेखेत्‌ . खेल्यात्‌ अखेलीत्‌ अखेलिष्यत्‌ खेलयति खेल्यते | 
अगणयत्‌ । अजीगणत्‌ अगणायिष्यत्‌ गणयति गण्यते पे 
अगदत्‌ ति 
_ आगच्छत्‌ 


चर (१ प०, चलना). चरति चचार 
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धातु अर्थ ढट्‌ छिद्‌ छुदू लद लोट्‌ 
गज .(१ प०, गरजना) गर्जति जगज ` गर्जिता गर्जिष्पति गर्जतु | 
गहः (१ आ०,निन्दा करना) गर्हते जरह गर्हिता गहिंप्यते गईतामू 
गई (१० उ०, ,, » ) गईयति-ते गहयांचकार गइयिता गर्हयिष्यति गहूयतु 


गवेष्‌ (१० उ०, खोजना) गवेषयति गवेषयांचकार गवेषयिता गवेषयिष्यति गवेपयतु 


गाह (१ आ०, धुसना) गाहते जगाहे गाहिता गाहिष्यते गाहताम्‌ ` 


गुञ्ज्‌ (१ प०, शूँजना) रुञ्जति जुगुञ्ज गुञ्जिता शुञ्जिप्यति गुज्ज्तु 
गुण्द (१०३०,घूँघट०)अव + गुण्ठ्यति गुण्ठयांचकार गुण्ठयिता गुण्ठयिप्यति शुण्दयदु 
शुप्‌ (१ प०, रक्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपायठ 


` गुप्‌ (१ आ०,निन्दा करना) जुगुप्सते जुगुप्सांचक्रे जुगुप्सिता जुगुप्सिप्यते जुगुप्सताम्‌ 


गुम्फ्‌ (६ प०, गूँथना) गुम्फति जुगुम्फ गुम्फिता “गुम्फिष्यति गुम्फतु 
गुह (१ ३०, छिपाना) गृहति-ते जुगूह गूहिता यहिप्यति गूहूलु . 
ग॒ (६ प०, निगलंना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति गिर 


गु (९ प०, कहना) गृणाति „, 99 2? ण्णातु 
गें (१ प०, गाना) गायति जगौ गाता गास्यति गायल्ु 
ग्रन्थ (९ प०, संग्रह०) ग्रथ्नाति जग्रन्थ ग्रन्थिता ग्रन्थिष्यति ग्रथ्नाबु 


ग्रस्‌ (१ आ०, खाना) असते जग्नसे सिता ग्रसिष्यते असताम्‌ 
ग्रह_ (९ उ०, लेना). प०-णह्णाति जग्राह ` अहीता ` दीष्यति ह्णा 
आ० गृह्णीते जग्हे ग्रहीता ग्रष्दीष्यते गह्नीताम्‌ 
ग्ले (१ प०, थकना) ग्लायति जग्लौ ग्लाता ग्लास्यति ग्लायतु 
घंट (१ आ०, लगना) घटते जघटे घटिता घरिष्यते घरताम्‌ 
घ्र (१० उ०, घोषणा») घोषयति घोषयांचकार घोषयिता घोषयिष्यति घोषयनु 
घूण (१ आ०, घूमना) घुर्णते ज्॒घूर्णे घूर्णिता घूरणिष्यते घूर्णृताम्‌ 
घूर्ण (६ प०, घूमना) घूर्णति जुधूर्ण घूर्णिता घूर्णिष्यति घूर्णठ 


घ्रा (१ प०, सूँघना) जित्रति जभ्रौ घ्राता घ्रास्यति जिमघ्रनु 
' चकास्‌ (२ प्र०, चमकना) चकास्ति चकासांचकार -चकासिता चकासिष्यति चकास्तु 


चक्ष्‌ (२ आ०;कइना)आ + आचष्टे आचचक्षे आख्याता आख्यास्यति आचशम्‌. 


म्‌ (आ+, १प०, पीना) आचामति आचचाम आचमिता आचमिष्यति आचाम 
चरिता « चरिष्यति चरतु 


चर्विता चर्विष्यति चरत 
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लड, विघिलिड_ आशीलिंड_ लुङ्‌ लङ. णिच्‌ करमे० 
अगर्जत्‌ गजेत्‌ गज्यात्‌ अगर्जीत्‌ अगजिष्यत्‌ गर्जयति गर्ज्यते 
अगहत गहेंत गहिषीष्ट अगहिष्ट अगहिप्यत गईयति गर्ह्नते 
अगहँयत्‌ गर्हयेत्‌ . गर्द्यात्‌ अजगईत्‌ अगर्दयिप्यत्‌ „, डर 
अगवेषयत्‌ गवेषयेत्‌ गवेष्यात्‌ अजगवेपत्‌ अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति गवेष्यते 
अमाइत गाहेत  गाहिषीष्ट अगाहिष्ट अगाहिप्यत गाइ यति गाहते 
अणुञ्जत्‌ गुञ्जेत्‌ गुञ्ज्यात्‌ अगुज्ञीत. अगुक्चिष्यत्‌ गुञ्जचयति गुज्ज्यते 
अगुण्ठयत्‌ गुण्ठ्येत्‌ गुण्दयात्‌ अजुगुण्ठत्‌ अगुण्ठयिष्यत्‌ गुण्ठयति गुण्ठयते 
दि अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ गुप्यात्‌ अगौप्सीत्‌ अगोपिप्यत्‌ गोपयति गुप्यते 
अजुगुप्सव जुगुप्सेत जुगुप्सिषीष्ट अजुगुष्सिष्ट अजुगुप्सिष्यत जुगुप्सयति जुयुष्स्यते 
अगुम्फत्‌ गुम्फेत्‌ गुफ्यात्‌ अगुग्फीत्‌ अगुम्फिष्यत्‌ गुम्फयति गुफ्यते 
अमूहुत्‌. गूहेत्‌ गुह्यात्‌ अगूहीत्‌ अगृदिष्यत्‌ `, गूहयंति , - गुह्यते 
अगिरत्‌ गिरेत्‌ गीर्यात्‌ अगारीत्‌ अगरिष्यत्‌ गारयति गीर्यते . 
अयणात्‌ ग्णीयात्‌ ,, वी 19 १ १३ 
अगायत्‌ गायेत्‌ गेयात्‌ अगासीत्‌ अगास्यत्‌ गापयति गीयते 
अग्रथ्नात्‌ ग्रथ्नीयात्‌ अथ्यात्‌ अग्रन्थीत्‌ अग्रन्थिष्यत्‌ ग्रन्थयति ग्रथ्यते 


चे 


अग्रसत ग्रसेत ग्रसिषीष्ट अग्रसिष्ट अग्रसिष्यत ग्रासयति ग्रस्यते 
अस्ह्वात्‌ गह्वीयात्‌ ण्यात्‌ अग्रहीत्‌ अग्रहीप्यत्‌ ग्राहयति यरह्यते 
अय्ह्णीत्‌ गह्नीत ' ग्रहीषीश अग्रहीष्ट अग्रहीष्यत ` र त) 
| अग्लायत्‌ ग्लायेत्‌ ग्लायात्‌ अग्लासीत्‌ अग्लास्यत्‌ ग्लापयति ग्लायते 
अघटत' घटेत घटिषी अघरिष्ट अघटिष्यत घटयति घट्यते 
अघोषयत्‌ घोषयेत्‌ घोष्यात्‌ अजुूघुषत्‌ अघोषयिष्यत्‌ घोषयति घोष्यते 
अधूर्णत घूर्णेत घूर्णिषीध अधूर्णि अधूर्णिष्यत घर्णयति घण्यंते mr 
अधूर्णत्‌ घुर्गेत्‌ घुर्ष्यात्‌ अपूर्णीत्‌ अघुर्णष्यत्‌ „¬ # | 
अजित्रत्‌ जिघ्रेत्‌ ध्रेयात्‌ अघ्रात्‌ अप्रास्यत्‌ घापयति घ्रायते Rr 
अचकात्‌ चकास्यात्‌ चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ अचकासिष्यत्‌ चकासयति चकास्यते 
आचष्ट. आचक्षीत आख्यायात्‌ आख्यत्‌ आख्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
आचामेत्‌. आचम्यात्‌ आचमीत्‌ आचमिष्यत्‌ आचामयति आचम्यते | 
` चर्यात्‌ अचारीत्‌ अचरिष्यत्‌ चारयति चर्यते 


अचर्वत्‌ <} 
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२३० प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी | 
क | 
धातु अर्थ लट्‌ लिट जुर्‌ लट लोट ॥ 
चि (५ ३०, चुनना) प०- चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनोतु 
आ०- चिनुते चिच्ये चेता चेष्यते चिनुताम्‌ 


चित्‌ (१ प०, समझना) चेतति चिचेत चेतिता चेतिष्यति चेतु | 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते चेतयांचके चेतयिता चेतयिण्यते चेतयतामू | 
चित्र (१० उ०,चित्र बनाना) चित्रयति चित्रयांचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु | 
चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना) चिन्तयति चिन्तयांचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु | 
आ०- ते-- --चक्े नि. ते --ताम्‌ | 
८८ चिल्द (१० उ०,चिह् कगाना)चिह्यति चिह्॒यांचकार चिहृयिता चिह्ृयिष्यति चिह॒यठ "स 
चुदू (१० ३०, प्रेरणा देना) चोदयति चोदयांचकार चोदयिता चोदयिष्यते चोदयठ 
चुम्ब्‌ (१ प०, चूमना) चुम्बति चुचुम्ब चुम्बिता चुम्बिष्यति चुम्बतु 
चुर_ (१० उ०, चुराना) चोरयति चोरयांचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
आ०- ते चक्रे „ गते तताम्‌ 
चूर्ण, (१० उ०, चूर करना) चूर्णयति चूर्णयांचकार चूर्णयिता चूर्णयिप्यति चूर्णय 
चूष्‌ (१ प०, चूसना) चूषति चुचूष चूषिता चूपिष्यति चूप 
चे४ (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते चिचेष्टे चेष्टिता चेष्टिष्यते चेष्टताम्‌ 
छठ (१० उ०,ढकना)आ + छादयति छादयांचकार छादयिता छादयिष्यति छादयत 
छिदू (७ उ०, काटना) छिनत्ति चिच्छेद छेत्ता छेत्स्पति छिनत्तु 
छुर (६ प०, काटना) छुरति चुच्छोर छुरिता छुरिप्यति छुख 


छो (४ प०, काटना) छयति चच्छौ छाता छास्पति छत जज 
जन्‌ (४ आ०, पैदा होना) जायते जज्ञे जनिता जनिष्यते जायताम्‌ 
जप्‌ (१ प°, जपना) ' जपति जजापप जपिता जपिष्यति जपतु 


जल्प्‌ (१ प०, बात करना) जल्पति जजस्प जल्पिता जस्मिष्यति जल्पतु 
* जाय (२ प०, जायना) जागर्ति जजागार जागरिता जागरिष्यति जागं 


जि (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति जयतु 
जीव (१ प°, जीना) जीवति जिजीव जीविता जीविष्यति जीवन 
जुष्‌ (१० उ०, प्रसन्न होना) जोषयति जोषयांचकार जोघयिता जोषयिष्यति जोषयतु. ड 


%जम्मू (१ आ०, जमाई लेना) जुम्भते जजुम्मे जुम्मिता जुम्मिष्यते जुम्मताम्‌ 

ओ। जु (४प०, वृद्ध होना) जीर्यते जजार जरिता जरिष्यति जी हर 

5 ज्ञा (९ ३०, जानना) प०- जानाति जशो ज्ञाता शास्यति जाना क 
| आ०- जानीते जज्ञे ज्ञाता | ज्ञास्यते जानीताम्‌ ट 

3 ._ CC-0.Panini Ka Ee 


aha Vidyalaya Collection. 


BN 4 ## 


अजानीत जानीत 


॥ | 
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लङ. विधिलिड' आशीिंङ, लुङ्‌ लङ णिच्‌ कर्म 


अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ 
अचिनुत चिन्वीत 
अचेतत्‌ चेतेत्‌ 
अचेतयत चेतयेत 
अचित्रयत्‌ _चित्रयेत्‌ 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ 
यत --येत 
अचिहृयत्‌ चिह्वयेत्‌ 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ 
अचुम्बत्‌ चुम्बेत्‌ 
अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ 
--त त 
अचूर्णयत्‌ चूर्णयेत्‌ 
अचूषंत्‌ चूपेत्‌ 
अचेष्टत चेष्टेत 
अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ ` 
अच्छिनत्‌ छिन्द्यात्‌ 
अच्छुरत्‌ ` छुरेत्‌ 
अच्छ्यत्‌ छ्येत्‌ 
अजायत जायेत 
अजपत्‌ जपेत्‌ 
अजब्पत्‌ जस्पेत्‌ 
अजागः जाण्यात 
अजयत्‌ जयेत्‌ 
अजीवत्‌, - जीवेत्‌ 
अजोषयत्‌ जोषयेत्‌. 
अजुम्मत 
अजीर्यत्‌ जीर्येत 
अजानात्‌ जानीयात्‌ 


नीयात्‌ 
चेषीष्ट 
चित्यात्‌ 
चेतयिपीष्ट 
चित्यात्‌ 
चिन्त्यात्‌ 
चिन्तयिपीष्ट 
चिह्न यात्‌ 
चोदयात्‌ 
खुम्ब्यात्‌ 
चोर्यात्‌ 
चोरयिपीष्ट 
चूण्यात्‌ 
चुप्यात्‌ ' 
चेष्टिपीए 
छाद्यात्‌ 
छिद्यात्‌ ` 


¢ 


छुयात्‌ 
छायात्‌ 


जनिषीष्ट 
जप्यात्‌ 
जल्प्यात्‌ 
जागयांत्‌ 
जीयात्‌ 
जीव्यात्‌ 
जोष्यात्‌ 
जम्मिषीष्ट 
जीर्यात्‌ 
ज्ञेयात्‌ 
र ज्ञासीष्ट ; 


अचैषीत्‌ अचेष्यत्‌ चाययति चीयते 
अचेष अचेष्यत 95 59 
अचेतीत्‌ अचेतिष्यत्‌ चेतयति चित्यते 
अचीचितत अचेतयिप्यत ;, चेत्यते 
अचिचित्रत्‌ अचित्रयिष्यत्‌ चित्रयति कऋित्रयते 
अचिचिन्तत्‌ अचिन्तयिष्यत्‌ .चिन्तयति चिन्त्यते 
न्तत --ष्यत ,, 5 
अचिचिहत्‌ अचिह्ृयिष्यत्‌ चिह्वयति चिह्न यते | 
अचूचुदत्‌ अचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते 
अचुम्बीत्‌ अचुम्बिष्यत्‌ चुम्बयति चुम्ब्यते 
अचूचुरत्‌ अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोरयते 
स्त पी » 95 
अचुचूर्णत: अचूर्णयिष्यत्‌ चूर्णयति च्यते 
अचूषीत्‌ . अचूषिष्यत्‌ चूषयति चूष्यते 
अचेष्टिष्ट अचेष्टिष्यत चेष्टयति चेष्टयते 
अचिच्छदत्‌ अच्छादयिप्यत्‌छादयति छाद्यते 
अच्छैत्सीत्‌ अच्छेस्यत्‌ छेदयति छियते 
अच्छुरीत्‌ अच्छुरिष्यत्‌ छोरयति छुर्यते 
अच्छात्‌ अच्छास्यत्‌ छाययति छायते 
अजनिष्ट अजनिष्यत जनयति जन्यते 
अजपीत्‌ आजपिष्यत्‌ जापयति जष्यते 
अजस्पीत्‌ अजस्मिष्यत्‌ जल्पयति जल्प्यते 


अजागरीत्‌ अजागरिष्यत्‌ जागरयति जागर्यते 
अजैषीत्‌ अजेष्यत्‌ जापयति जीयते 
अजीवीत्‌ अजीविष्यत्‌ जीवयति जीव्यते 


२३२ 


घातु. अर्थ लू 


ज्ञा(१०उ०,आज्ञादेना)आ + ज्ञापयति 
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छोद्‌ 


ज्ञापयांचकार ज्ञापयिता ज्ञापयिष्यति ज्ञापयतु 


ल्द 


~ पाद 


४८ब्वर्‌ (१ प०, रुग्ण होना) स्वरति जज्वार ज्वरिता ज्यरिष्यति ज्वरतु 
ज्वल्‌ (१ प०, जलना) -ज्वलति जज्वाल उवलिता ज्वलिप्यति ज्वळतु 
*५“टंक्‌ (१०३०, चिह्न लगाना) टंकयति टंकयांचकार टंकयिता टंकयिष्यति टंकृयतु 
डी (१आ०, उड्ना) उत्‌+डयते  डिड्ये डयिता डयिष्यते . डयताम्‌ 
डी (४आ०, ,, ) उत्‌+डीयते „छ , » कि डीयताम्‌ 
डौक्‌ (१ आ०, पहुँचना) ढौकते डुढौके दौकिता ढौकिप्यते ढोकताम्‌ 
तक्ष्‌ (१ पा०, छीलना) तक्षति ततक्ष तक्षिता तक्षिष्यति तक्षतु दई 
तड्‌ (१० ३०, पीटना) , ताडयति ताडयांचकार ताडयिता ताडयिष्यति ताडयतु | 
तन्‌ (८ ३०, फैलाना) प०-तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोदु 
आ०-तनुते तेने तनिता तनिष्यते तनुताम्‌ 
तन्त्र्‌ (१०आ०,पाळन०) तन्त्रयते तन्त्रयांचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रयिष्यते तन्त्रताम्‌ ' 
तप्‌ (१ प०, तपना) तपति तताप तस्ता ` तप्स्यति तपतु 
त्क (१० उ० सोचना) तर्कयति तर्कयांचकार तर्कयिता तर्कयिष्यति तर्कयंतु 
तर्ज_ (१०आ०, डॉटना) तर्जयते तर्जयांचक्रे तर्जयिता तर्जयिष्यते वर्जयताम्‌ 
५“ तंस्‌ (१०३०,सजाना)अव + तंसयति तंसयांचकार तंसयिता तंसयिष्यति तंसयतु 
तिज्‌ (१आ०,क्षमा करना) तितिक्षते तितिक्षांचक्र तितिक्षिता तितिक्षिष्यते तितिक्षताम, 
ददू (६उ०, दुःख देना) तुदति-ते तोद तोत्ता तोत्स्यति तुदतु 
तुरण_(११प०,जल्दी करना) तुरण्यति तुरणांचकार तुरणिता तुरणिष्यति तुरण्यतु 7 
तुल्‌ (१० उ०, तोटना) ; तोळयति तोळ्यांचकार तोळयिता तोलयिष्यति तोल्यतु 
तुष्‌ (४ प०, तुष्ट होना) तुष्यति तुतोष तोष्टा तोक्ष्यति तुष्यतु 
तप्‌ (४ प०, दत होना) - तृप्यति ततर्प तर्पिता तर्पिष्यति तृप्यतु 
'तृष्‌ (४प०, प्यासा होना) तृष्यति ततर्ष तर्षिता 
ओ तृ (१ प०, तैरना) तरति ततार तरिता 
र त्य्‌ (१ प०, छोड़ना) त्यजति तत्याज त्यक्ता 
 त्रप्‌(२ आळ खजाना) त्रपते तेपे रपिता 
. . तसू (४ पळ डरना) स्यति तत्रास त्रसिता 
बुद्‌ (पळ हटना) .. जरति ठुत्रोट बुश्ता 
= बुट (१०आ०, तोड़ना) त्रोट्यते ओोट्यांचक्रे. त्रोटयिता , 
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लङ विधिलिङ_ आशीलिंड_ लुङ लङ, णिच्‌ कमें० 
अज्ञापयत्‌ ज्ञापयेत्‌ ज्ञाप्यात्‌ अजिज्ञपत्‌ अआज्ञापयिष्यत्‌ ज्ञापयति ज्ञाप्यते 
अज्दरत्‌ ज्वरेत्‌ ज्वरात्‌ अज्वारीत्‌ अज्वरिष्यत्‌ ज्वरयति ज्वर्यते 
अज्वलत्‌ ज्वलेत्‌ ज्वल्यात्‌ अञ्वालीत्‌ अज्वलिष्यत्‌ ज्वाल्यति ज्वल्यते 
अटंकयत्‌ टंकयेत्‌ रंक्यात्‌ अटटंकत्‌ ` अटंकविष्यत्‌ टंकयति टंक्यते 
अडयत डयेत डयिपीछ भअडयिष्ट अडयिष्यय डाययति डीयते 


अडीयत डीयेत 33 99 33 33 33 
अढौकत:ः दढौकेत ढौकिषीष्ट अदौकिष्ट अढौकिष्यत दढौकयति -ढौक्यते 
र अतक्षत्‌ तक्षेत्‌ तक्ष्यात्‌ अतक्षीत्‌ अतक्षिष्यत्‌ . तक्षयति तक्ष्यते 2 


अताडयत्‌ ताडयेत्‌ ताञ्चात्‌ अतीतडत्‌ अताडयिष्यत्‌ ताइयति ताड्यते 
अतनोत्‌. तनुयात्‌ तन्यात्‌ अतानीत्‌ अतनिष्यत्‌ तानयति ` तन्यते 
अतनुत . तन्वीत तनिषीष्ट अतनिष्ट अतनिष्यत nd 
अतन्वत तन्रयेत तन्रयिपी अततन्रत अतन्रयिष्यत तत्रयति तन्त्र्यते 
अतपत्‌ तपेत्‌ तप्यात्‌ अताप्सीत्‌ अतप्स्थत्‌ तापयति तप्यते 
अतर्कैयत्‌ तर्कयेत्‌ तर्क यात्‌ अततर्कत्‌ अतर्कयिष्यत्‌ तर्कयति तकं.यते 
अतर्जत्‌ तेत्‌ तर्ज्यात्‌ अतर्जीत्‌ अत्जिष्यत्‌ तर्जयति तर्ज्यते 
अतर्जयत तर्जयेत तर्जयिषीष्ट अततर्जत अतर्जयिष्यत 02:14. 
अतंसयत्‌ तंसयेत्‌ तंस्यात्‌ अततंसत्‌ अतंसयिष्यत्‌ तंसयति तंस्यते 
अतितिक्षत तितिक्षेत तितिक्षिघीट अतितिक्षिष्ठ अतितिक्षिष्यत तेजयति तितिक्षते 
अतुद्त्‌ तुदेत्‌ तुद्यात्‌ अतौत्सीत्‌ अतोत्स्यत्‌ - तोदयति तुदते 
अतुरण्यत्‌ तुर्येत्‌ तुरण्यात्‌ अतुरणीत्‌ अतुरणिष्यत्‌ तुरणयतिं तुरण्यते , 
अतोल्यत्‌ तोल्येत्‌ तोस्यात्‌ अतवुख्त्‌ अतोळयिष्यत्‌ तोलयति तोल्यते हर 
अतुष्यत्‌ दुष्येत्‌ ठृष्यात्‌ अतुषत्‌ अतोक्ष्यू तोषयति तुष्यते i 
अतृप्यत्‌ तृप्येत्‌ तृप्यात्‌,. अतपत्‌ अतर्षिष्यत्‌ तर्पयति तुप्यते 5 
अतृष्यत्‌ तृप्येत्‌ तृष्यात्‌ अतुष्यत्‌ अतर्षिष्यत्‌ तर्षयति तृष्यते ` 
अतरत्‌. तरेत्‌ तीर्यात्‌ अतारीत्‌ ` अतरिष्यत्‌ तारयति तीर्यते . _ 
अत्यजत्‌ सजेत्‌ त्यण्यात्‌, अत्याक्षीत्‌ अत्यक्यत्‌ त्याजयति त्यज्यते | 
न अत्रपिष्यत प्यते 

अत्रसिप्यत्‌ 

जत्रुटिष्यत्‌ 


२३४ 


धातु अथं लट 
चै (१आ०, बचाना) त्रायते 
त्वक्ष (१प०, छीळना) त्वक्षति 
स्वर्‌(१आ ०,जस्दी करना )त्वरते 


लिट 
तत्रे 

तस्वक्ष 
तत्वरे 


त्विषू (१ उ०, चमकना) त्वेषति-ते तित्वेष 
दण्ड्‌ (१०३०, दण्डदेना) दण्डयति-ते दण्डयांचकार दण्डयिता 


दम्‌ (४प०, दमन करना)दाम्यति 


दम्भ्‌ (५प०, धोखा देना)दम्नोति 
दय्‌ (१आ०, दया करना) दयते 
दंश (१ प०, डँसना) दशति 
दहू (१ प०, जलाना) दहति 
दा (१ प०, देना) यच्छति 
दा (२ १०, काटना) ददाति 
दा (३ उ०, देना) प०-ददाति 
आ०-दत्ते ` 
दिव्‌ (४प०,चमकनाआदि) दीव्यति 
दिव्‌ (१०आ०, रुलाना) देवयते 
दीक्ष (१आ०,दीक्षा देना) दीक्षते 
दीप्‌ (४आ०, चमकना) दीप्यते 
दु(५प०, दुःखित होना) दुनोति 
दुष्‌ (४ प०, बिगडना) दुष्यति 
दुह (२ ३०, दुहना) प०-दोग्धि 
आ०-दुगधे 


दू (४आ०, दुःखित होना) दूयते 


दिश(६उ०,देना, कहना) दिशति-ते 


द्दाम 
ददम्भ 
दयांचक्रे 
ददंश 
ददाह 
द्दौ 


द्दे 
दिदे 
देवयांचक्े 
दिदेश 
दिदीक्षे 
दिदीपे 
दुदाव 
दुदोष . 
दुदोह 
दुदुहे 
डुदुवे 


__ दृ(६आ०,आदरकरना)आ + आद्रियते आदद्र 


इप्‌ (४प०, गर्व करना) इप्यति 


हश्‌ (१ प, देखना) पश्यति 
स्‌ ` दु(९ प०, फाडूना) णाति 
दो (४ प०, कोटना) द्यति 


CB अदा CC-0.Pat .Panini 
ES 


ददर्प 
द्दा 
ददार 


द्दौ 


रत्‌ (१ आ०, चमक्रना) द्योतते दिद्युते | 


छुर्‌ 
त्राता 
त्वक्षिता 
त्वरिता 
त्वष्टा 


दमिता 
' दम्भिता 
दयिता 
दंष्टा 
दग्धा 
दाता 


दाता 


द्योतिता 
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लट्‌ छोट 
आस्यते त्रायताम्‌ 
त्वक्षिष्यति त्वक्षतु 
त्वरिष्यते त्वरताम्‌ 
त्वेक््यति त्वेषत 
दण्डयिष्यति दण्डयतु 
दमिप्यति दाम्यतु 
दम्मिष्यति दभ्नोतु 
दयिष्यते दयताम्‌ 
देख्यति दशतु 
धक्ष्यति . दहवु 
दास्यति यच्छतु 

११ दाइ 

१ , ददातु 
दास्यते दत्ताम्‌ 
देविष्यति दीव्यतु 
देवयिष्यते देवयताम्‌ 
देश्यति दिदातु 
दीक्षिष्यते ' दीक्षताम्‌ 


दीपिष्यते दीप्यताम्‌ 


दोष्यति इुनोतठ 
दोक्ष्ति दुष्यतु 
भोक्यति दोग्घु 
-ऱते दुग्धाम्‌ 
दविष्यते दुयताम्‌ 
आदरिष्यते आद्रियताम्‌ 
दर्पिष्पति ध्प्यत 
द्रक्ष्यति घद्दयचु 
दरिष्यात दणान्ु 
दास्यति यु 


द्योतिग्यते द्योतताम्‌ 


|. लङ्‌ विधिळिङ्‌ आशीलिंङ्‌ लुङ 


अत्रायत 
अत्वक्षत्‌ 
अत्वरत 
अत्वेषत 
अदण्डयत्‌ 
अदाम्यत्‌ 
अदस्नोत्‌ 
अदयत 
अदशत्‌ 
| अदहत्‌ 
| अयच्छतू 
| अदात्‌ 
अददात्‌ 
अदत्त 
अदीव्यत्‌ 
अदेचयत 
अदिशत्‌ 
( दीक्षत 
|, अदीप्यत 
अदुनोत्‌ 
अदुष्यत्‌ 
अधोक्‌ 
अदुग्ध 
अदूयत 
आद्वियत 
अहृप्यत्‌ 


त्रायेत त्रासीष्ट 
त्वक्षेत्‌ व्वक्ष्यात्‌ 
चरेत स्वरिषीष्ट 
त्वेपत्‌ त््विष्यात्‌ 
दण्डयेत्‌ दण्ड्यात्‌ 
दाम्येत्‌ दम्यात्‌ 
दभ्नुयात्‌ दम्यात्‌ 
दयेत दयिषीष्ट 
दशेत्‌ दध्यात्‌ 
दहेत्‌ दह्यात्‌ 
यच्छेत्‌ देयात्‌ 
दाबात्‌ दायात्‌ 
दद्यात्‌ देयात्‌ 
ददीत दासीष्ट 
दीव्येत्‌ दीव्यात्‌ 
देवयेत देवयिषी्ट 
दिशेत्‌ दिश्यात्‌ 
दीक्षेत दीक्षिषीषट 
दीप्येत दीपिषीष्ट 
दुनुयात्‌ दूयात्‌ 
दुष्येत्‌ दुप्यात्‌ 
दुह्यात्‌ दुह्यात्‌ 
दुहीत धुक्षीष्ट 
दूयेत दविषीष्ट 
आद्रियेत आडदषीष्ट 
दृप्येत्‌ पप्यात्‌ 
पर्येत्‌ श्यात्‌ 
इणीयात्‌ दीर्यात्‌ 


द्यात 


बोतेत. द्योतिषी्ट अद्योतिशट 


अत्रास्त 
अत्वक्षीत्‌ 
अत्वरिष्ट 


अत्तविक्षत्‌ 


" अददण्डत्‌ 


अदसत्‌ 
अदम्मीत्‌ 
अदयिष्ट 
अदाङक्षीत्‌ 
अधाक्षीत्‌ 
अदात्‌ 
अदासीत्‌ 
अदात्‌ 
अदित 
अदेवीत्‌ 
अदीदिवत 
अदिक्षत्‌ 
अदीक्षिष्ट 
अदीपिष्ट 
अदौषीत्‌ 
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ल्क णिच्‌ 
अत्रास्यत त्रापयति 
अत्वक्षिष्यत्‌ त्वक्षयति 
अत्वरिष्यत त्वरयति 
अत्वेक्ष्यत्‌ त्वेषयति 


अदण्डयिप्यत्‌ दण्डयति 
अदमिष्यत्‌ दमयते 
अदम्मिष्यत्‌ दम्मयति 
अदयिष्यत दाययति 


अधक्ष्यत्‌ दाहयति 
अदास्यत्‌ दापयति 


अदास्यत ;, 

अदेविष्यत्‌ देवयति 
अदेवयिष्यत देवयतिं 
अदेक््यत्‌ देशयति 
अदीक्षिष्यत दीक्षयति 
अदीपिष्यत दीपयति 
अदोष्यत्‌ दावयति 
अदोक्यत्‌ दूषयति 
अधोक्यत्‌ 
अद्विष्यत दायति 
आदरिष्यत 


अदर्पिष्यत्‌ दर्पयति 


दोहयति . 
. = दयत ११ 


आदारयति आद्रियते र 


22 


दूयते 9 
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२३६ ्रोढ-रचनाचुवादकासुदी 
, | 
घातु अर्थ ळ्द्‌ लिट्‌ छद लड्‌ छोट - 
, द्रा(२१०,सोना)नि+ निद्राति निदद्रौ निद्राता निद्रास्यतिं निद्रातु | 
द्रुः (१ प०, पिघलना) द्रवति दुद्राव द्रोता द्रोष्यति द्रवतु 
दुहू (४ प०, द्रोह करना) द्रुह्मति दुद्रोइ द्रोहिता द्रोहिष्यति द्रुह्मतु 
द्विष्‌ (२ उ०, द्वेष करना) द्वेष्टि दिद्रेष द्वेष्टा  देक्ष्यति द्वेष्टु 
> धा(३उ०,धारण करना) प०- दधाति दधौ धाता धास्यति दघातु 
आ०- धत्ते द्धे >`, घास्यते धत्ताम्‌ 
घाव (१ उ०, दौड़ना, धोना) धावति-ते दधाव धाविता धाविष्यति धावतु 
घु (५ उ०, हिळाना) धुनोति दुधाव धोता धोष्यति धुनोतु 
बुक्ष (१ आ०, जलना) धुक्षते दुधुक्षे घ॒क्षिता धुक्षिष्यते घुक्षताम्‌ । 
धू (५ उ०, हिल्मना) धूनोति दुधाव धोता धोष्यति धूनोठु | 
धूप (१ प०, सुखाना) धूपायति धूपायांचकार धूपायिता धूपायिष्यति धूपायतु 
घृ (१ उ०, रखना) धरतित्ते दधार धरता धरिष्यति धरतुः 
शट (१० ३०, रखना) धारयति-ते धारयांचकार धारयिता धारयिष्यति धारयतु 


। 
। 
| 
| 
। 
* । 
घृषू (१० उ०, दबाना) धर्षयति-ते धर्षयांचकार धर्षयिता धर्षयिष्यति घर्षयतु | 
थे (१ प०, पीना, चूसना) धयति दधौ घाता धास्यति घयतु | 

| 


च्मा (१ १०, फूँकना) घमति दध्मौ भ्माता ध्मास्यति धमतु 
$ ध्ये (१ प०, सोचना) ध्यायति दध्यौ ध्याता ध्यास्यति ध्यायतु 

च्वन्‌ (१ प०, शब्द करना) ध्वनति दध्वान ध्वनिता ध्वनिष्यति ध्वनतु 
 खवंस्‌ (१ आ०, नष्ट होना) ध्वंसते दध्वंसे ध्वंसिता ध्वंसिष्यते ध्वंसताम है 


नद्‌ (१ प०, नाद करना) नदति ननाद नदिता नदिष्यति नदतु | 
' नन्द्‌ (१ प०, प्रसन्न होना) नन्दति ननन्द नन्दिता नन्दिष्यति नन्दतु | 
नम्‌ (१ प०, झकना) प्र+ नमति ननाम नन्ता नंस्यति नमतु | 
कः नस्‌(४ प०, नष्ट होना) नञ्यति ननाश निता नशिष्यति नश्यतु 
र १ नहू (४ उ०, बांधना) नह्मतिते ननाइ नद्धा नत्स्यति नह्यतु 
` निज (३ उ०, धोना) ' नेनेक्ति निनेज नेक्ता नेक्ष्यति नेनेक्तु 
= निन्द (१ प, निंन्दा०) निन्दति निनिन्द निन्दिता निन्दिष्यति निन्दतु 
लष _नी (२ उ०, छे जाना) प०- नयति निनाय नेता नेष्यति | नयतु, 
.. . 5 ` आ०- नयते निन्ये ,, . ` नेष्यते नयताम्‌ 
०,स्तुतिश तौति नुनाव नविता नविष्यति नौतु 
उ०, प्रेरणा देना) नुदतित्ते चुनोद नोत्ता नोत्स्यति नुदतु 


2! 


i 
1 र 


rere अ पा” आफ - fed 
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लङ, विधिलिङ.. 
न्यद्रात्‌ निद्रायात्‌ 
अद्रवत्‌ द्रवेत्‌ 
अदरु्त्‌ दुहेत्‌ 
अद्वेट्‌ द्विप्यात्‌ 
अदधात्‌ दध्यात्‌ 
अंधत्त दधीत 
अधावत्‌ धावेत्‌ 
अधुनोत्‌ घुनुयात्‌ 
अधुक्षत घुक्षेत - 
अघूनोत्‌ धूनुयात्‌ 
अधूपायत्‌ धूपायेत्‌ 
अघसत्‌ भरेत्‌ 
अधास्यत्‌ धारयेत्‌ 
अघर्घयत्‌ धर्षयेत्‌ 
अंधयत्‌ धयेत्‌ 
अधमत्‌ 
अध्यायत्‌ 
अध्वनत्‌ 
अध्वंसत 
अनदत्‌ 
अनन्दत्‌ 
अनमत्‌ ` 


२३७ 
आशीलिंङ लुह लङ णिच्‌ कमे० 
निद्रायात्‌ न्यद्रासीत्‌ न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 
दर्यात. अदुद्रुवत्‌ अद्रोष्यत्‌ द्रावयति द्रूयते 
्ुझात्‌ उद्रुहत्‌ अद्रोहिप्यत्‌ द्रोहयति दुह्यते 
द्विष्यात्‌ अद्विक्षत्‌ अद्वेकष्यत्‌ द्वेषघति दिष्यते 
धेयात्‌ अधात्‌ अधास्यत्‌ धायपति धीयते 
धासीष्ट अधित अधाश्यत ,, 5912 
घाब्यात्‌ अधावीत्‌ अधाविष्यत्‌ धावयति धाव्यते 
धूयात्‌ अधोषीत्‌ अधोष्यत्‌ धावयति धूयते 
घुक्षिषी2 अधक्षिट अधुक्षिष्यत घुक्षयति धुक्ष्यते 
धूयात्‌ अधावीत्‌ अधोप्यत्‌ धूनयति धूयते 
धूपाय्यात्‌ अधूपायीत्‌ अधूपायिप्यत्‌ धूपाययति धूपाय्यते 
भ्रियात्‌ अधार्षीत्‌ अधरिष्यत्‌ धारयति भ्रियते 
धार्यात्‌ अदीधरत्‌ अधारयिप्यत्‌ ,, धायंते 
धर्ष्यतू. अदधर्षत्‌ अधर्षयिष्यत्‌ धर्पयति धर्षयते 
थेयात्‌ अधात्‌ अधास्यत्‌ धापयते ; धीयते 
थ्मायात्‌ अध्मासीत्‌ अध्मास्यत्‌ ध्मापयति ` ध्मायते 
च्यायात्‌ अध्यासीत्‌ अध्यास्यत्‌ ध्यापयति ध्यायते 
घ्वन्यात्‌ अध्वानीत्‌ अध्वनिष्यत्‌ ध्वनयति ध्वन्यते 
च्वंसिषीष्ट = अध्वंसिष्ठ = अध्वंसिष्यत ध्वंसयति भ्वस्यत्त 
नद्यात्‌ ` अनादीत्‌ अनदिष्यत्‌ नादयति नद्यते 
नन्द्यात्‌ अनन्दीत्‌ अनन्दिष्यत्‌ नन्दयति नन्द्यते 
नम्यात्‌ अनंसीत्‌ अनंस्यत्‌ नमयति नम्यते 
नस्यात्‌ अनशत्‌ अनशिष्यत्‌ नाशयति नस्यते 
नह्यात्‌ अनात्सीत्‌ अनत्स्यत्‌ नाह्मति नहाते 


अनिजत्‌ 
अनिन्दीत्‌ 


अनेष्ट 


किड... 


२३८ -रचनाचुघाद्‌ः 
धातु अथ ल्ट्‌ लिड्‌ लु 
त्‌ (४ प०, नाचना) ्रप्यति ननर्त नतिंता 
पच्‌ (१ उ०, पकाना)प०- पचति पपाच पक्ता 
आ०- पतते पेचे क 
पटू (१ प०, पढ़ना) पठति पपाठ पठिता 
पण्‌ (१ आ०, खरीदना) पणते पेणे पणिता 
पत्‌ (१ प०, गिरना) पतति पपात पतिता 
पद (४ आ०,जाना) पद्मते पेदे पत्ता 
पश्‌ (१० उ०, बॉघना) पाशयति-ते पाशयांचकार पाशयिता 
पा.(१ प०, पीना) पिबति पपौ पाता 
पा (२ प०, रक्षा करना) पाति पपौ म 
पाळू (१० उ०, पालना) पाल्यति-ते पाल्यांचकार पालयिता 
पिष (७ प०, पीसना) पिनष्टि पिपेष पेष्टा 
पीड्‌ (१० उ०, दुःख देना) पीडयति-ते पीड्यांचकार पीडयिता 
पुष (४ प०, पुष्ट करना) पुष्यति पुपोप पोष्टा 
घुप (९ ५०, ,, ) पुष्णाति ,, पोषिता 
पुष (१० उ०, पालना) पोषयति-ते पोषयांचकार पो षयिता 
पू (१ आ०, पवित्र) पवते पुपुवे पविता 
पू (९ उ०, पवित्र) पुनाति पुपाव पविता 
पूज्‌ (१० उ०, पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता 
ष्ट्र (१० ३०, भरना) पूरयति-ते पूरयांचकार पूरयिता 
प (३ प०, पालना) पिपति पपार परिता 
पु (१० उ०, पालना) पारयति-ते पारयांचकार पारयिता 
प्यै (१ आ०, बढ़ना)आ + प्यायते पप्ये प्याता 
प्रच्छ्‌ (६ प°, पूछना) च्छति पप्रच्छ प्रष्टा 
प्रथ्‌ (१ आ०, फैलना) प्रथते पप्रथे प्रथिता ` 
प्री (४ आ०, प्रसन्न होना) प्रीयते पिप्रिये प्रेता 
ग्री (९ ३०, प्रसन्न करना) प्रीणाति पिप्राय प्रेता 
) प्रीणयति प्रीणयांचकार प्रीणयिता 
बते पुष्छवे झोत 
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लट्‌ लोट्‌ 
नतिप्यति व्रृत्यतु 
पक्ष्यति पचतु 

पक्ष्यते पचताम्‌ 


पठिष्यति पठतु 
पणिष्यते पणताम्‌ 
पतिष्यति पततु 


पत्स्यते पद्यताम्‌ 
पादायिष्यति पादायतु 
पास्यति पिबतु 

१३ पाठ 
पालयिष्यति पालयठु ` 
पक्ष्यति. पिनष्टु 
पीडयिष्यति पीडयतु 


पोक्ष्यति पुष्यतु 
पोषिष्यति पुष्णाठु 
पोषयिष्यति प्रोषयतु 
पिष्यते पवताम्‌ 
पविष्यति पुनातु 
पूजयिष्यति पूजयतु 
पूरयिष्यति पूरयतु 
परिष्यति पिपर्तु 
पारयिष्यति पारयतु 
प्यास्यते प्यायताम्‌ 
प्रश्यति एच्छतु 

प्रथिष्यते प्रथताम्‌ 
प्रेष्यते प्रीयताम्‌ 
प्रेष्यति प्रीणातु 

प्रीणयिष्यति प्रीणयतु 
रोष्वते वताम्‌ 
छोषिष्यति छोपतु 


ya Maha Vidyala a Collection 
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घातुरूप-कोष 
ळड_ विधिलिङ, आशीलिंड लुक 
अनृत्यत्‌ दृत्येत नृत्यात्‌ अनतींत्‌ 
अपचत्‌ पचेत्‌ पच्यात्‌ अपाक्षीत्‌ 
अपचतः पचेत पक्षीष्ट अपक्त 
अपठत्‌ पठेत्‌ पख्चात्‌ अपाठीत्‌ 
अपणत पणेत पणिषीष्ट अपणिष्ट 
अपतत्‌ . पतेत्‌ पत्यात्‌ अपत्तत्‌ 
अपद्यत ` पद्येत पत्सीष्ठ अपादि 
अपाशयत्‌ पादयेत्‌ पाड्यात अपीपदात्‌ 
: अपिबत्‌ पिवेत्‌ पेयात्‌ अपात्‌ 
अपात्‌ पायात्‌ पायात्‌ अपासीत्‌ 
अपाळ्यत्‌ पालयेत्‌ पाल्यात्‌ अपीपलत्‌ 
अपिनटू पिष्यात्‌ पिष्यात्‌ अपिषत्‌ 
अपीडयत्‌ पीडयेत्‌ पीड्यात्‌ अपिपीडत्‌ 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ पुष्यात्‌ ` अपुषत्‌ 
अपुष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ ,, अपोषीत्‌ 
आपोपयत्‌ पोषयेत्‌ पोष्यात्‌ . अपूपुषत्‌ 
अपवत पवेत ` पविषीष्ट अपविष्ट 
अपुनान्न पुनीयात्‌ पूयात्‌ अपावीत्‌ 
` अपूजयत पूजयेत्‌ पूज्यात्‌ अपूपुजत्‌ 
अपूरयत्‌ पूरयेत्‌ पूर्यात्‌ अपूपुरत्‌ 
अपिपः पिपूर्यात्‌ पूर्यात्‌ अपारीत्‌ 
अपारयल्‌ पारयेत्‌ पायात्‌ अपीपरत्‌ 
अप्यायत्र प्यायेत प्यासी अप्यास्त 
अगच्छन्‌ च्छेत्‌ एच्छ्यात्‌ अप्राक्षीत्‌ 
अप्रथत ` प्रथेत प्रयिषीष्ट अप्रथिष्ट : 
` अप्रीयत प्रीयेत प्रेषीष्ट अपरे 
अप्रीणात्‌  प्रीणीयात्‌ प्रीयात्‌ अम्रैषीत्‌ 
अप्रीण्त्‌ः' प्रीणयेत्‌ 'प्रीण्यात्‌ अपिप्रीणत्‌ 


NN 


लड 

अनर्तिष्यत्‌ 
अपक्ष्यत्‌ 
अपक्ष्यत 
अपठिष्यत्‌ 
अपणिष्यत 
अपतिष्यत्‌ 
अपत्स्यत 
अपाशयिष्यत्‌ 
अपास्यत्‌ 


पाजावा 
अपेश्ष्यत्‌ 
अपीडयिष्यत्‌ 
अपोक्ष्यत्‌ 
अपोषिष्यत्‌ 
अपोषयिष्यत्‌ 
अपविष्यत 
अपविष्यत्‌ 
अपूजयिप्यत्‌ 
अपूरयिष्यत्‌ 
अपरिष्यत्‌ 
अपारयिष्यत्‌ 
अप्यांस्यत 
अग्रक्ष्यत्‌ 
अप्रथिष्यत 
अप्रेष्यत 
अप्रेष्यत्‌ 
अप्रीणयिष्यत्‌ 


णिच_ 
नर्तयते 
पाचयति 
32 
पाठयति 
पाणयति 
पातयति 
पादयत्ति 
पादायति 


पाययति . 


पालयति 


पावयति 
33 
पूजयति 
पूरयति 
पारयति 
पारयति 
प्यापयति 
प्रच्छयति 
प्रथयति 
प्राययति 


है 
ते 
जौ 
हि 


“= 
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२४० ग्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 
याहु अर्थ दद लिए. छुर्‌ य्‌ छोट्‌ 
फळ (१ प०, फलना) फलति पफाळ फलिता फलिष्यति ` फलतु 
बध्‌ (१ आ०,बीमत्स होना) वीमत्सते वीभत्सांचक्रं वीमत्सिता बीभत्तिप्यते बीमत्सताम्‌ 
बध्‌ (१० उ०, जाँधना) बाधयति वाधयांचकार वाधयिता बाधयिष्याते बाधयठु 
बन्ध्‌ (९ प०, बाँधना) वध्नाति बबन्ध वन्हधा भन्त्स्यति बघ्नातु 
बाधू (१ आ०,पीडा देना) वाधते बबाधे बाधिता वाधिष्यटे बाघताम्‌ 
बुध (१ उ०, समझना) बोधति-ते बुबोध बोधिता वोधिप्यति बोघतु 
बुध! (४ आ०, जानना) बुध्यते बुबुधे बोद्चा भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
रू (२ उ०, बोलना) प० ब्रवीति उवाच वक्ता वक्ष्यति ब्रचीठु 
आ०-- ब्रते ऊचे 5 वक्ष्यते ब्रूताम्‌ 
मक्षू (१० उ०, खाना)प०- भक्षयति भक्षयांचकार भक्षयिता भक्षयिष्यति भक्षयतु 
आ०-- भक्षयते भक्षयांचक्रें ;, --ते ताम 
मज्‌ (१ उ०, सेवा करना) भजति-ते बभाज भक्ता भक्षयति भजतु 
भञ्ज्‌ (७ प०, तोड़ना) मनक्ति बभञ्ज भक्ता भक्ष्यति. -मनक्तु 
भण्‌ (१ प०, कहना) भणति वभाण ` भणिता भणिष्पति भणतु 
मास, (१० आ०, डॉटना) भर्त्सयते भर्संयांचके भत्सेयेता भर्त्सयिष्यते 'र्त्ययताम्‌ 
भा (२ प०, चमकना) . माति वभौ भाता भास्यति मइ 
भाष्‌ (१ आ०, कहना) माषते वभापे भाषिता भापिष्यते माषताम्‌ 
भास्‌ (१ आ०, चमकना) भासते बभासे भासिता मासिप्यते भासताम्‌ 
मिक्ष्‌ (१ आ०, माँगना) भिक्षते विभिक्षे मिक्षिता भिक्षिप्यते भिश्षताम्‌ 
भिदू (७ उ०, तोड़ना) भिनत्ति बिमेद भेत्ता मेत्स्यति मिन्नत्त 
. भी (३ प०, डरना) बिमेति बिभाय मेता मेष्यति विभेठ 
सुज (७ प०, पालना) ुनक्ति बुभोज भोक्ता मोक्ष्यति थुनक्तु 
. (७ आ०, खाना) भुङ्क्ते बुभुजे „ ते सुङ्क्ताम्‌ 
प०, होना) भवति वभूव भविता भविष्यति भान्तु 
(१० उ०, सजाना) मूषयतिःते भूषयांचकार भूपयिता भूषयिष्यति भूषयतु 
, पालना) भरति-ते बभार . . भर्ता मरिष्यति भरत 
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धातुरूप-कोप 
रङ. विधिलिङ्‌ आशीलिंङ लुङ्‌ 


अफळूतू फलेत्‌ * फल्यातू अफालीत्‌ 
आत्रीभत्सत बीभत्सेत वीभत्सिपीएट ` अवीभत्सिषए 
अवाथयत्‌ याधयेत्‌ वाध्यात्‌ अवीवधत्‌ 
अवध्नात्‌ वध्नीयात्‌ वध्यात्‌ अमान्त्सीत्‌ 
अवाधत चाधेत व्राधिपी्ट अताधिष्ट 
अवोधत्‌ वोधेत्‌ बुध्यात्‌ अबुधत्‌ 
अशुध्यत बुध्येत मुत्सीए अबोधि 
अत्रवीत्‌ ब्रूयात्‌ उच्यात्‌ अवोचत्‌ 
अब्रूत युवीत वक्षीए अवोचत 
अभक्षयत्‌ . भक्षयेत्‌ भक्ष्यात्‌ अबरभक्षत्‌ 
--यत ¬ येत भक्षयिषीट -क्षत 
अभजत्‌ जेत्‌ अस्यात्‌ अभाक्षीत्‌ 
अभनक्‌ समञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌ अमाङक्षीत्‌ 
अभणत्‌ मणेत्‌ भप्पात्‌ अमाणीत्‌ _ 
अमर्त्सयत भर्त्सयेत मर्त्संयिपीष्ट अबमर्लत 
अभात्‌ भायात्‌ भायात्‌ अमासीत्‌ 
अभाषत भापेत भाषिषीए - अभापिष्ट 
अभासत भासेत भासिपीए अमासिष्ट 
अभिक्षत भिक्षेत भिक्षिपीष्ट' अभिक्षिष्ट 
अभिनत्‌ मिन्द्यात्‌ भिद्यात्‌ अभिदत्‌ 
` अबिभेत्‌ बिभीयात्‌ मीयात्‌ अमैषीत्‌ 
अभुनक्‌ भुज्ज्यात्‌ ुज्यात्‌ अभौक्षीत्‌ 
अभुङ्क्त भुन्जीत भुक्षी्ट अभुक्त 
अभवत्‌ भवेत्‌ सूयात्‌ अभूत्‌ 
अयूषयत्‌ भूषयेत्‌ भूप्यात्‌ अबुभूषत्‌ 


लङ णिच 


२४१ 


कमे० 


अफलिष्यत्‌ फाल्यति फल्यते. 
अबीमत्सिष्यत बीमत्सयति बीभत्स्यते 


अवाधयिप्यत्‌ बाधयति 


अभन्त्यत्‌ वन्धयति 
अबाधिप्यत वाधयति 
अत्रोधिप्यत्‌ वोधयति 
अमभोत्स्यत , 

अवश्यत्‌ वाचयति 
अवश्चत ,, 

अमक्षयिप्यत्‌ भक्षयति 

ष्यत 5 

अभक्षयत्‌ भाजयति 
अमंश्ष्वत्‌ भञ्ज्यति 


अभणिप्यत्‌ भाणयति 
अभर्त्सयिष्यत भर्त्सयति 


अभास्यत्‌ भापयति 
अभापिष्यत भाषयति 
अभासिप्यत भासयति 
अभिक्षिष्यत भिक्षयति 
अमेत्स्यत्‌ भेदयति 

अभेप्यत्‌ भाययति 
अभोक्ष्यत्‌ भोजयति 
त > 

अभविष्यत्‌ भावयति ` 
अभूषयिष्यत्‌ भूषयति 
अभरिष्यत्‌ भारयति 


याथ्यते 
वध्यते 
वाध्यते 
युध्यते 
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मिळू (६ उ०, मिळना) मिळति-ते मिमेल 


मिश्र्‌ (१० उ०, मिलाना) 


मिह (१ प०, गीला करना) मेहति . मिमेह 

मील्‌(१ प०, आँख मीचना) मीलति मिमील 

मुच्‌ (६ उ०; छोड़ना) प०- मुञ्चति मुमोच 
आ०-- मुञ्चते मुमुचे 


मुच (१० उ०, मुक्त करना) मोचयतिःते मोचयांचकार मोचयिता मोचयिष्यति मोचयतु ` 


मुद्‌ (१ आ० , प्रसन्न होना) मोदते मुमुदे 
मुच्छ (१ प०, मृढित होना) मूच्छेति मुमूर्च्छ 


. मुष्‌ (९ प०, चुराना) मुष्णाति मुमोष 
मुहू (४५०, मोह में पड़ना) मुह्यति मुमोद 
मृ (६ आ०, मरना) प्रियते ममार 
मृग्‌ (१० आ०, इँदना) मृगयते मृगयांचके 


` मज (२ प०, साफ करना). माष्ट 


मिश्रयति-ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता मिश्रयिष्यति मिश्रयतु 


लुटू ल्ट॒ लोट | 


मेलिता मेलिष्यति मिलतु 


२४२ * प्रौद-रचनानुवादकासुर्द 
घातु . अर्थ ल "छि | 
. भ्रस्ज्‌ (६ उ०, भूनना)  भज्जतिते वश्रज्ज श्रश ष्यति  झज्जत 
भ्राजू (१ आ०, चमकना) भ्राजते वम्राजे श्राजिता भ्राजिष्यते भ्राजताम्‌ 
मण्ड (१० ३०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयांचकार मण्डयिता मण्डयिष्यति मण्डयतु 
मथ (१ प०, मथना) मथति ममाथ स्थिता मथिष्थति मथतु 
मद्‌ (४ प०, प्रसन्न होना) माद्यति ममाद मदिता मदिप्यति माद्यतु 
सन्‌ (४ आ०, मानना) मन्यते मेने मरता मंस्यते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मनुते मनिता मनिष्यते मनुताम 
मन्त्र (१० आए, मंत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयांचक्रं मन्त्रयिता मन्त्रायप्यत मन्त्रयताम्‌ 
मन्थ्‌ (९ प०, मथना) मथ्नाति ममन्थ न्थिता मम्धिष्यति -मध्नातु 
मस्ज्‌ (६ १०, बना) मज्जति ममज्ज मङ्क्ता मङ्क्ष्यति भज्जतु 
सा.(२ प०, नापना) साति ममो माता मास्ति मातु 
मा (३ आ०, नापना) मिमीते ममे माता मास्यते मिमीताम्‌. 
मान्‌ (१ आ०, जिज्ञासा०) मीमांसते मीमांसांचके मीमांसिता मीमांसिष्यते मीमांसताम 
मान्‌ (१० उ०, आदर०) मानयति-ते मानयांचकार मानयिता मानयिष्यति भानयतु 
र्ग (१० ३०, हँढ़ना) मार्गयति-ते मार्गयांचकार मार्गयिता मार्गयिष्यति मार्गयतु 
मार्ज (१० उ०, साफ करना) मार्जयति-ते माजयांचकार माजायता मार्जयिष्यति साजयतु 
| 


मेढा मेक्ष्यति मेहतु 


मीलिता मीलिष्यति मीलतु 
मोक्ता मोश्च्यति मुञ्चतु 
5 मोक्ष्यते मुञ्चताम्‌ 


मोदिता मोदिष्यते मोदताम 
मृच्छिता मूच्छिष्यति मूच्छेतु 
मोषिता मोषिष्यति मुष्णातु 
मोहिता मोहिष्यति मुतु 


मरता मरिष्यति प्रियताम्‌ 
मृगयिता मृगयिष्यते मृगयताम्‌ | 
मर्जिता 


मजिप्यति . माड 


1 KARE 


अमां... मृज्यात्‌ ष्यात्‌ 
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धातुरूप-कोष 


छड विधिलिड आशीलिंङ लुङ 
अशजत्‌ मज्जेत्‌ मृज्यात्‌ अश्नाक्षीत्‌ 


अभ्राजत भ्राजेत भ्राजिषीष्ट अभ्राजिष्ट 
अमण्डयत्‌ मण्डयेत्‌ मण्ड्यात्‌ अममण्डत्‌ 
अमथत्‌ मथेत्‌ मथ्यात्‌ अमथीत्‌ 
अमाचत्‌ माद्येत्‌ मद्यात्‌ अमदीत्‌ 
अमन्यत मन्येत मंसीट अमंस्त 


अमनुत मन्वीत मनिषीष्ट अमत, 
असन्नयत मन्रयेत मन्नविषीष्ट अममन्त्रत 


अमध्नात्‌ मथ्नीयात्‌ मध्यात अमन्धीत्‌ 
अमज्ञत्‌ जज्जेत्‌ सज्ज्यात्‌ अमाङक्षीत्‌ 
असात्‌ समायात्‌ मेयात्‌ अमासीत्‌ 


असिमीत मिमीत मासीष्ट अमास्त 
अमीमांसत मीमांसेत मीमांसिषीर अमीमासिष्ट 


अमानयत्‌ मानयेत्‌ मान्यात्‌ अमीमनत्‌ 
अमार्गयत्‌ मार्गयेत्‌ मार्ग्यात्‌ अममार्गत्‌ 
अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ मार्ज्यात्‌ अममार्जत्‌ 
अमिळत्‌. मिलेत्‌ मिल्यात्‌ अमेलीत्‌ 
अमिश्रयत्‌ मिश्रयेत्‌ मिश्यात्‌ अमिमिश्रत्‌ 
अमेहृत्‌ मेहेत्‌ मिह्यात्‌ अमिक्षत्‌ 
अमीलत्‌ मीढेत्‌ मील्यात्‌ असीछीत्‌ 
अमुञ्चत्‌ मुञ्चेत्‌ मुच्यात्‌ अमुचत्‌ 


अमुञ्चत मुञ्चेत मुक्षीछ अमुक्त 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ मोच्यात्‌ अमूमुचत्‌ 
अमोदत मोदेत मोदिषीष्ट अमोदिष्ट 
अमृच्छत्‌ मुच्छैत्‌ मूच्छ.यात्‌ अमूच्छींत्‌ 


अमुष्णात्‌ मुप्णीयात्‌ सुष्यात्‌ अमोषीत्‌ 
अमुह्यत्‌ मुह्येत्‌ मुह्यात्‌  अमुहत्‌ 
अम्रियत म्रियेत मृघीछ अमृत 
_अमुगयत मृगयेत 


मृुगयिषीश अममृगत 


` अमोचयिष्यत्‌ मोच्यति मोच्यते 


२४३ 
ल्द्ङ्‌ णिच्‌ कर्म” 
अभ्रकष्यत्‌ भ्रञ्जयति झज्ज्यते 


अभ्राजिष्यत भ्राजयति श्राज्यते 
अमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति मण्ड्यते 


अमथिष्यत्‌ माथयति मथ्यते 
अमदिष्यत्‌ मदयति मन्रते 
अमंस्यत मानवति मन्यते 
अमनिष्यत क] 


अमन्नयिष्यत मन्त्रयति न्तं 
अमम्थिष्यत्‌ मन्थयति मध्यते 
अमङ्श््यत्‌ मजयति मञ्ज्यते 
अमास्यत्‌ मापयति मीयते. 
अमास्यत 53 छि 
अमीमांसिप्यत मीमांसयति मीमांस्यते ` 
अमानयिप्वत्‌ मानयति मान्यते 
अमार्गयिप्यत्‌ मार्गयति मार्ग्यते 
अमार्जयिष्यत्‌ मार्जयति मार्ज्यते | 
अमेलिष्यत्‌ मेळ्यति भिल्यते 
अभिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति मिश्र्यते 


अमेक्ष्यत्‌ मेहयति भिह्यते ड 
अमीलिष्यत्‌ मीळ्यति मील्यते 
अमोक्ष्यत्‌ मोचयति मुच्यते 
अमोक्ष्यत हे 


23 जक 


अमोदिष्यत मोदयति मुद्यते 
अमृच्छिष्यत्‌ मूच्छंयति मूर्च्छयते 
अमोधिष्यत्‌ मोषयति मुष्यते | 
अमोहिष्यत्‌ मोहयति मुह्यते | 
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प्रौढ-रचनाचुवादको सुदी 


२४४ 


थाठु अर्थ ल्द्‌ 


सृज्‌ (१० उ०, साफ करना) माजेयति-ते मार्जयांचका 


` लिय लुट 


मृष्‌ (१० उ०, क्षमा करना) मार्पयति-ते मर्षयांचकार मर्षयिता 


म्ना (१ प०, मानना) आ+ मनति 
म्लै (१ प०, मुरझाना) म्लायति 
ज्‌ (१ उ०, यज्ञ करना) यजति-ते 
यत्‌ (१ आ०, यत्न करना) यतते 
यन्न्‌ (१० उ०, नियमित०) यन्नयति 
' यम्‌ (१ प०, रोकना) नि + यच्छति 
यस्‌ (४ प०, यत्न करना) + यस्यति 
या (२ प०, जाना) याति 
याच्‌ (१ उ०, माँगना) प०- याचति 
आ०- याचते 
यापि (या + णिच्‌, विताना) यापयति 
युज्‌ (४ आ०, ध्यान गाना) युच्यते 
युज्‌ (७ उ०, मिळाना) युनक्ति 
युज्‌ (१० उ०, लगाना) 
युध्यते 
रक्षति 


युथ्‌ (४ आ०, लड़ना) 
रक्ष्‌ (१ प०, रक्षा करना) 
रच्‌ (१० उ०, बनाना) 


म्म्नो म्नाता 
मम्लो म्ळाता 
इयाज यष्टा 
येते यतिता 
यन्रयांचकार यन्नयिता 
ययाम. यन्ता 
ययास यसिता 
ययो याता 
ययाच याचिता 
ययाचे 5 
यापयांचकार यापयिता 
युयुजे योक्ता 
युयोज 


योजयति-ते योजयांचकार योजयिता योजयिष्यति योजयतु 


योद्धा 
रक्षिता ' 


युयुधे 
र्रक्ष 


रचयति-ते रचयांचकार रचयिता 


रङ्ग (४ उ०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररज्ञ रङ्क्ता 
` र्ट्‌ (१ प०, रटना) रटति रराट रटिता 
१ आ०, रमना) रमते रेमे रन्ता 

म विरमति विरराम चिरन्ता 


रसयांचकार रसयिता 


रुरोद रादिता 


र मार्जयिता मार्जयिष्यति माजयतु 


, यक्ष्यति 


लय लोट 
मर्षयतु 
सनतु 
म्लायतु 
यजतु 
यतताम्‌ 
यत्रवतु 
यच्छतु 
यस्यतु 


€ यिष्यति 
सषयिष्यति 
म्नास्यति 
म्लास्यति 


यतिष्यते 
यन्त्रयिप्यति 
यंस्यति 
यसिष्यति 
यास्यति यातु 
याचिष्यति याचतु 
--ते --ताम्‌ 
यापयिष्यति यापयतु 
योक्ष्यते युज्यताम्‌ 
योक्ष्यति युनक्तु 


योत्स्यते 


युध्यताम्‌ 
रक्षिष्यति रक्षतु 
रचयिष्यति रचयतु, 
रङक्ष्यति रज्यतु 
रटिप्यति रस्तु 
रंस्यते रमताम्‌ 
चिरंस्यति विरमतु 
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_ धातुरूप-कोप 


लङ विधिलिड_ आशीर्िङ लुङ, रङ 
अमाजयत्‌ माजंयेत्‌ मार्ज्यात्‌ अममार्जत्‌ 


अमर्पयत्‌ 
असनत 
अम्लायृतू 
अयजत्‌ 
अगतत 
अयन्नयत्‌ 
अयच्छत्‌ 
अयस्यत्‌ 
अयात्‌. 
अवाचत्‌ 
--त 
अयापयत्‌ 
अयुज्वत 
अयुनक्‌ 
अयोजयंत्‌ 
अयुध्यत 
अरक्षत्‌' 
अरचयत्‌ 
अरज्यत्‌ 


मर्षयेत्‌ मर््यात्‌ 
मनेत्‌ म्नाबात्‌ 
ग्लायात्‌ म्लायात्‌ 
यजेत्‌ इज्यात्‌ 


` यतेत यतिषीष्ट 


यन्त्रयेत्‌ यन्त्र्यात्‌ 
बच्छेत्‌ यम्यात्‌ 
यस्येत्‌ यस्यात्‌ 
यायात्‌ यायात्‌ 
याचेत्‌ याच्यात्‌ 
याचेत याचिपीष् 
यापयेत्‌ याप्यात्‌ 
युज्येत्‌ युक्षीए 

युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ 
योजयेत्‌ योज्यात्‌ 
यि अ 

रक्षेत्‌ र्यात्‌ 
रचयेत्‌ रच्यात्‌ 

रज्येत्‌ रज्यात्‌ 

रटेत्‌ रस्थात्‌ 

रमेत रंसी् 

विरमेत्‌ विरम्यात्‌ 
रसयेत्‌ सस्यात्‌ 
राजेत्‌ राज्यात्‌. 
त . राजिषीष्ट 


अममर्पत्‌ 
अम्नासीत्‌ 
अम्लासीत्‌ 
अयाक्षीत्‌ 
अयतिए 
अययच्चत्‌ 
अयंसीत्‌ 
अयसत्‌ 
अयासीत्‌ 
अयाचीत्‌ 
अयाचिष्ट 
अयीयपत्‌ 
अयुक्त 
अयुजत्‌ 
अयुजत्‌ 
अयुद्ध 
अरक्षीत्‌ 
अररचत्‌ 
अराङक्षीत्‌ 
अरटीत्‌ 
अरंस्त 
व्यरंसीत्‌ 


स्यात्‌ ख्यात्‌; अरावीत्‌ 


अमार्जयिप्यत्‌ 
अममर्पत्‌ 
अम्नास्यत्‌ 
अम्लास्यत्‌ 
अयश्ष्यत्‌ 
अयतिष्यत 
अयच्रयिष्यत्‌ 
अयंस्यत्‌ 
अयसिश्यत्‌ 
आयास्यत्‌ 
अयाचिष्यत्‌ 
न्स्ते 

अवापयिष्यत्‌ 
अयोक्ष्यत 
अयोक्ष्यत्‌ 
अयोजयिष्यत्‌ 
अयोत्स्यत 
अरक्षिष्यत्‌ 
अरचयिष्यत्‌ 
अरङ्श्ष्यत्‌ 
अरटिष्यत्‌ , 
अरंस्यत 
व्यरंस्यत्‌ 
अरसयिष्यत्‌ 
अराजिष्यत्‌ 
अराजिष्यत 


२४५ 
णिंच  कमें० 
मार्जयति मार्यते 
मर्पयति मष्यंते 
म्नापयति म्नायते 
ग्लापयति म्लायते 
याजयति इज्यते 
यातयति त्यते 


यन्रयति 
नियमबति नियम्यते 


आयासयते यस्यत 


यापयति, यायते 
याचयति याच्यते 
३० १० 
¬ याप्यते 
योजयति युज्यते 
3 र 22 
प्र योज्यते 
योधयति युध्यते 
रक्षयति रयते 
रवर्याते रच्यते 
रञ्जयति रज्यते 
राट्यति रख्यते 
रमयति रम्यते ` 
विरमयति विरम्यते 
रसयति ते 
राजयति 


यन्त्र्यते ` 
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२४६ प्रोढ-रचनाचुवादकोमुदी 

धालु अर्थ ' छट्‌ लिए जुर्‌ त्य छोट ५ 

रुध्‌ (७ उ०, रोकना) प०-रुणद्धि रुरोध रोद्धा रोत्स्यति रुणद्धु | 
आ०-- -रुन्भे रुरुधे ने >-ते सन्धाम्‌ 

रूह (१ प० उगना) . ,रोइति सुरो रोढा रोक्ष्यति रोहत 

रूप्‌ (१० ३०, रूप बनाना) रूपयति-तें रूपयांचकार रूपयिता रूपयिप्यति रूपयतु 

लक्ष्‌ (१० उ०, देखना)  लक्षयति-ते लक्षयांचकार लक्षयिता लक्षयिष्यति लक्षयतु । 

लग्‌ (१ प०, लगना) लगति लळलाग लगिता लगिष्यति लुगतु | 

लङ्घ्‌ (१ आ०, लाँघना) उत्‌ + लङ्घते लळङ्घे ळंधिता लंघिष्यते ळंघताम्‌ हे 

सङ्घ (१० ३०, ढाँघना) लंघयति-ते लंघयांचकार लुंघयिता ळंघयिष्यति लंघयतु 

लड़ (१० ३०, प्यार करना) लाडयति-ते ळाड्यां- लाड- लाडयिष्यति व्यड्यतु 

; चकार ` यिता 

ल्हपू (१ प०, बोलना) लपति ' ललाप लपिता लपिप्यति लपतु 

लभ्‌ (१ आ० पाना) लमते लेमे लब्धा लप्स्यते लमताम्‌ 

लम्बू (१ आ०, लटकना) लम्बते लळल्म्वे लम्विता लम्विष्यते ढम्बताम्‌ 

ळ्‌ (१ उ०, चाइना) ळषति-ते ललाप लपिता ळपिष्यति लपतु 

लस्‌ (११०, शोमित होना)वि +लसति ललास लसिता लसिष्यति ळसवु 

लस्ज (लज्‌ , ६ आ०, लजित०)लजते ललजे ढजिता लजिष्यते लताम्‌ 

लिख्‌ (६ प०, लिखना) लिखति ळिलेख लेखिता लेखिष्यति लिखतु 

लिङ्ग (आ +, १ प०, आलिंगति आलिलिंग आलिं- आलिंगिष्यति आळिंगतु 

आलिंगन करना) | गिता 

-ळिपू (६ उ०, ढीपॅना) लिम्पति-ते लिलेप लेपा लेप्स्यति लिम्पनु 

लिहू (२ उ०, चाटना) लेढि लिलेह लेढा लेक्ष्यति लेढु ` 

ळी (४ आ०, लीन होना) लीयते लिख्य लेता लेष्यते लीयताम्‌ | 


ह खुट (१ प०, लोटना) ळोटति छुळोट लोटिता लोटिष्यति . ळोटतु 
लड़ (१ प०, विलोना) आ + लोडति छुळोड लोडिता लोडिष्यति लोडतु 
लपू (४ प०, ठत होना) झुप्यति डुलोप  लछोपिता लोपिष्यति ढप्यतु 
टपू (६ उ०, नष्ट करना) छुम्पति-ते ,, लोपा लोप्स्यति छम्पतु+ 
छम्‌ (४ प०, लोभ करना) लभ्यति 'लुलोभ ' लोभिता ळोभिष्यतिं छुम्यतु 

ळू (९ उ०, कायना) लुनाति छुलाव लविता ळविष्यति छनात 

लोक (१०३०, देखना)आ + लोकयति-ते लोकयांचकार लोकयिता छोकयिप्यति कोकयतु 
लोच (१० उ०,देखना)आ + लोचयति लोचयांचकार लोचयिता लोचयिष्यति लोचतु 

. वच्‌ (१० उ०,वांचना) वाचयति वाचयाँचकार वाचयिता वाचयिष्यति वाचयतु 

अञ्च्‌ (१० आ०, ठगना ) वञ्चयते वञ्चयांचक्ने वञ्चयिता बञ्चयिष्यते वञ्चयताम्‌ 

बदू (१ प°, बोलना ) तदति उवाद वदिता वदिष्पति वदत ` 


CC-0.Panini Vidyalaya Collection... 
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धातुरूप-कोप : ० २४७ 


लड विधिलिङ्‌ आशीद्रिङक्‌ लुङ्‌ लङ्‌ णिच्‌ कर्म» 
अरुणत्‌ स्न्ध्यात्‌ र्थ्यात्‌ अरुधत्‌ अरोत्स्पत्‌ रोधयति रुध्यते 
अन रुन्धीत सत्सीए अस्द्धः ऱ्ण्त 3 ता 

आरोहत्‌ रोहेत्‌ रुह्यात्‌ अरक्षत्‌ अरोक्ष्यत्‌ रोहयति रुह्मते 
अरूपयत्‌ रूपयेत्‌ रूप्यात्‌ अरुरूपत्‌ अरूपयिष्यत्‌ रूपर्यति रूप्यते 
अलक्षयत्‌ लक्षयेत्‌ लक्ष्यात्‌ अललळक्षत अलक्षयिष्यत्‌ लक्षयति लक्ष्यते 
अळगत्‌ लगेत्‌ म्यात्‌ अळगीत्‌ अलगिष्यत्‌ लगयति छम्पते 
अळंघत लंघेत लंघिप्रीध अलंध्िष्ट अलंघिष्यत लळप्रवति ध्यते 


अलंबयत्‌ ढंघयेत्‌ लंघ्यात्‌ अललंघत्‌ अलंघयिष्यत्‌ „, 5 
अलाडयत्‌ लाडयेत्‌ लाङ्यात्‌ अलीलडत्‌ अलाड- लाडयति लाब्यते 
यिष्वत्‌ 


अळ्पत्‌ पेत्‌ लप्यात्‌ अलपीत्‌ अळपिष्यत्‌ लापयति छप्यते 

- अलमत ढभमेत लप्सीष्ट अलब्ध अलप्स्यत : लम्भयति लळम्यते 
.अलम्बत . ` लम्बेत लम्बिषीष्ट अलम्विष्ट अलम्बिष्यत लम्बयति छम्व्यते 
अळ्घत्‌. लघेत्‌ ळप्यात्‌ अरूपीत्‌ अलषिष्यत्‌ लाष्यति ल्ध्यते 
अळसत्‌ ढसेत्‌ लस्यात्‌ अल्सीतू अलसिष्यत्‌ छासयति लस्यते 
अलजत. ; एजेत लजिपी् अलजिए अलजिष्यत लजंग्रते जज्ज्यते 
अलिखत्‌ लिखेत्‌ लिख्यात्‌ अलेखीत्‌ अलेखिप्यत्‌ लेखयति . लिख्यते , 
आलिंगत्‌ आलिगेत्‌ आलिं- आलिंगीत्‌ आलिंगि- आलिंग- आएिंग्यते 

म्यात्‌ प्यत्‌ यति 

अलिम्पत्‌ लिम्पेत्‌ लिप्यात्‌ आलिपत्‌ . अलेप्स्यत्‌ लेपयति लप्यते 

अलेट्‌ लिह्यात्‌ लिह्यात्‌ अलिक्षत्‌ अलेक्ष्यत्‌ लेइयति ढिद्यते 

| अलीयत लीयेत लेपी अलेष्ट अलेष्यत लाययति  ढीयते 
अलोटत्‌ लोटेत्‌ डब्यात अलोटीत्‌ अलोटिप्यतू लोट्यति छुस्बते द 
अलोडत्‌ लोडेत्‌ लड्यात्‌ अलोडीत्‌ अलोडिप्यत्‌ लोडयति खुड्यते 
अलुप्यत्‌ छुप्येत्‌ लुप्यात्‌ अखुपत्‌ अलोपिष्यत्‌ लोपयति डुप्यते न्न 
अखुम्पत्‌ खुम्फेत्‌, 99 | ४४ ' ५. अळोप्स्यत्‌ 99 £) न 
अलम्यत्‌ छम्येत्‌ ढम्यात्‌ अछोभीत्‌ अलोमिष्यंत्‌ लोभयति ढम्यते 
अलुनात्‌ छनीयात्‌ हयात अळावीत्‌ अळविष्यत्‌ लावयति हूयते 
अलोकयत्‌ ळोकयेत्‌ लोक्यात्‌ अदलोकत्‌ अलोकयिष्यत्‌ छोकति . . रोते 

| अलोचयत्‌, छोचयेत्‌ लोच्यात्‌ अललोचत्‌ अलोचयिष्यत्‌ लोचयति द 
र: अवाचयत्‌. दाचयेत्‌ वाच्यात्‌ अवीवचत्‌ अवाचयिष्यत्‌ वाचयति 
अवञ्चयत, वञ्चयेत वञ्चविषीष्ट अववञ्चत 


अदत्‌ बदेत्‌ उद्यात्‌ अवादीत्‌ अवदिप्यत्‌ ` दादयति | 
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२४८ 


घातु अर्थ 


वन्द्‌ (१ आए, प्रणाम”) 


चप्‌ (१ उ०, बोना) 
वम्‌ (१ १०, उगलना) 
वस्‌ (१ प०, रहना) 
बहू (१ ३०, ढोना) 


वा (२ प०, हवां चलना) 
वाञ्छ्‌ (१ प०, चाइना) 


विदू (२ प०, जानना) 
विदू (४ आ०, होना) 
विद्‌ (६ उ०, पाना) 


विद्‌ (१० आ०, कहना) नि + वेदयते 
विश (६ प०, घुसना) प्र + विशति विवेदा 
(१० उ०, पंखा हिलाना) वीजयति-ते वि 
वृणोति ववार 


hs < वृ (५ उ०, चुनना) 
< ब (८ आ०, छारना) 


बृत्‌ (१ आ०, होना) 


वृध्‌ (१ आ०, बढ़ना) 


4 ' . दृप्‌ (१ प०, बरसना) 
र चे (१ उ०, बुनना) 


वेपू (१ आ०, काँपना) 
वेष्ट (१ आ०, घेरना) 

ह: व्यथ्‌ (१ आ०, दुःखित होना) व्यथते 
__ व्यध्‌ (४ प०, बींघना) 
= अजू (१ प०, जाना) परि+ नति वत्राज 


, व्र (१०उ०,हराना,ढकना) 
वज्‌ (१० उ०, छोड़ना) 


विभ्यति 


प्राढ रचनाचुवादकासुदी दु 


ल्द्‌ लिट 
वन्द्त्‌ वबन्दे 
वपतिःते उवाप 
वमति ववाम 
वसति उवास 
वहति-ते उवाह 
याति ववौ 
वाञ्छति ववाञ्छ 


वेत्ति विवेद 


विद्यते विविदे ' 
विन्दति-ते विवेद 


वेदयाँचक्रे 


चृणीते बत्रे 


वारयति-ते वारयांचकार 
वर्जयति-ते वर्जयांचकार 


बतंते वबृते 
वर्धते . वव्र्ध 
वर्षंति ववर्ष 


वयति-ते वौ 
` वेपते विवेये 
वेष्टते विवेष्ट 


विव्यथे 
विव्याध 


वजयाचक्रार 


 झत्ता 


लुटू ल्ब्‌ लोट 
वन्दिता वन्दिष्यते ' वन्दताम्‌ 
वप्ता वप्स्यति वपतु 
वमिता वमिष्यति वंमंतु 
वस्ता वत्स्यति ` चसतुः 
योडा वक्ष्यति ' वहतु 
त्राता वास्यति चातु 
वाञ्डिता वाञ्छिष्यति वाञ्छत 
वेदिता वेदिध्यति ` वेत्तु 
वेत्ता वेत्स्यते ` विद्यताम 
वेदिता वेदिष्यति विन्दतु 


वेदयिता वेदयिष्यते वेदयताम 


वेष्टा वेक्ष्यति विदातु 
वीजयिता\वीजयिष्यति वीजयतु 
चरिता वरिष्यति इंणोतु 

वरिता वरिप्यते ठूणीताम 
वारयिता वारयिष्यति वारयतु 
वर्जयिता वर्जयिष्यति चर्जयतठ 
वर्तिता वर्तिष्यते 'वतंताम 
वर्धिता वधिप्यते वर्धताम 
वर्षिता वर्षिष्यति वर्षतु 

वाता वास्यति ययलु 


बेपिता वेपिष्यते वेपंताम्‌ 
वेष्टिता ' वेष्टिप्यते वेश्ताम्‌ 


` व्यथिता व्ययिष्यते व्यथताम्‌ 


व्यद्धा व्यत्स्यति विध्यतु 
्रजिता व्रजिष्यति वजठ 
शक्ता , दाक्ष्यति शानोतु 


शङ्किता शाङ्किष्यते शङ्कताम्‌ 


ef ish 


५५2०, Sl 4 PUL 


डावन्दत 
| अवपंत्‌' ' 
| अवमत्‌ 
अवसत्‌. 
अवददत्‌ 
| अवात्‌ 
| अवाञ्छत्‌ 
अ. अवतू 
अविद्यत 
` अविन्दत्‌ 
अवेदयत 
. डाविशत्‌ 
अवीजयत्‌ 
अत्रणोत्‌ . 
अबृणीत' 
अवारयत्‌ 
अवजयत्‌ 
अवर्तत ` 
अचर्घत 
अवपत्‌ ` 
अंबयत्‌ 
अवेपत 
१ अवेष्टव 
अव्यथत 


६) 
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वन्देत वम्दिषीष्ट 


वपेत्‌ उप्यात्‌ 
. बंमेत्‌ म्यात्‌ 
वसेत्‌ . उष्यात्‌ 
वहेत्‌ उह्यात्‌ 


वायात्‌ वायात्‌ 
वान्छेत्‌ वाञ्छ्यात्‌ 
विद्यात्‌ विद्यात्‌ 
विद्येत वित्सीए 
विन्देत्‌ विद्यात्‌ 
वेदयेत वेदविधीष्ट 


विशेत्‌ विश्यात्‌ 
बीजयेत्‌ चीज्यात्‌ 
बुणुयात्‌ ब्रियात्‌ 
चृणीत  त्रृषीषट 

वारयेत्‌ वार्यात्‌ 
बजयेत्‌' चर्ज्यात्‌ 
वतत वर्तिषीष्ट 
वर्धेत वर्षिषीष्ट 
वर्षेत्‌ वष्यात्‌ 
` वयेत्‌ ऊयात्‌ 
` वेपेत पेपिषीए 
वेत वेष्टिपी् 
व्यथेत व्यथिप्रीए 
विध्येत्‌ विध्यात्‌ 
ब्रजेत्‌ त्रज्यात्‌ 
शक्नुयात्‌ शक्यात्‌ 
झंकेत डांकिषीष्ट 


अमत्‌ 


घातुरूप-क्रोप ` २४९ 


छडङ._.. विधिलिङ_ आशीलिंड_ लुङः ल्क णिच कर्मे? 


अवन्दिए अवन्दिष्यत वन्दयति वेन्यते 
अवाप्सीत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयति उप्यते 
अवमीत्‌ अवमिष्यत्‌ वभयति वम्यते 
अवात्सीत्‌ अवत्स्यत्‌ वासयति उप्यते 
अवाक्षीत्‌ अवक्ष्यत्‌ चाहयति उह्यते 
अवासीत्‌ जआत्रास्यत्‌. वापयति वायते 
अवाञ्छीत्‌ अवाञ्छिष्यत्‌, वाञ्छयति वाञ्छ्यते 
अवेदीत्‌ अवेदिष्यत्‌ वेदयति विद्यते 
अबित्त अवेः्स्यत 
अविदत्‌ अवेदिष्यत्‌ 0 छ 
आवीविदत अवेदयिष्यत 59 वेंद्यत 
अविक्षत्‌ अवक्ष्यत्‌, वेशयति वियते 
अवीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ वीजयति वीज्यते 
अवारीत्‌ अवरिष्यत्‌ तारयति बिंयते 
अवरिष्ट अवरिष्यत 
अवीवरत्‌ अवारयिष्यत्‌ ;, | 
अवीइजत्‌ अवर्जयिप्यपत्‌ वर्जयति वर्ज्यते १ 
अवर्तिष्र अवर्तिष्यत वर्तयति बृत्यते 
आवर्धिष्ट अवधिष्यत वर्धयति तुष्यते 
अवर्षत्‌ अवपिष्यत्‌ वर्षयति वृष्यते न 
अवासीत्‌ जवास्यत्‌ वाययति ऊयते 
अबेपिप्ट अवेपिष्यत वेपयति वेप्यते 
अवेष्टिष्ट अबेष्टिष्यत वेष्रयति वेष्ट्यते 
अव्यथिष्ट अब्यथिष्यत व्यथयति व्यध्यते. 
अव्यात्सीत्‌ अव्यत्स्यत्‌ व्यभ्रयति विध्यते 
अत्राजीत्‌ अब्रजिष्यत्‌ व्राजयति बज्यते 
अशकत्‌, अदाक्यत्‌ झाकयति 
अशंकिए अशंकिष्यत शंकयति शंक्यते 
अशाप्सीत्‌ अशप्स्यत्‌ प्यते 


23 - 27 


22 32 
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२५० . प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 
धातु अथ ल्ट लिट लुटू लड्‌ लोट्‌ 
| 


शास्‌ (२ प०, शिक्षा देना) शास्ति शशास शासिता शासिष्यति शास्तु ५ 
शिक्ष (१ आ०, सीखना) शिक्षते शिशिक्ष शिक्षिता शिक्षिष्पते शिक्षताम्‌ 
शी (२ आ०, सोना) सेते शिक्ये शायिता र्‍ायिष्यते ताम्‌ 
इच्‌ (१ प०, शोक करना) शोचति शुशोच शोचिता शोचिष्यति शोचतु 
झुध्‌ (४ प०, शुद्ध होना) शुध्यति शुशोध शोद्धा शोत्स्यति शुष्यतु 
शुभम्‌ (१ आ०, चमकना) . शोभते शुञ्चुमे शोभिता शोभिष्यते झोभताम्‌ 
शुप्‌ (४ प०, सूखना) शुष्यति झुशोप छोटा झोक्ष्मति शुष्यतु 
श्र (९ प०, नष्ट करना) श्रणाति शार दारिता रारिप्यतिः श्रणातु : 
शो (४ प०, छीलना) यति शशो शाता शास्यति झ्यतु 
-. . ्चुत्‌ (१ प०, चूना) श्योतति चुश्चोत. श्वोतिता श्वोतिष्यति श्रोततु 
श्रम (४ प०, श्रम करना) श्राम्यति झाश्राम श्रमिता -श्रमिप्यतिः श्राम्यतु 
श्रि(१उ०,आश्रय लेना)आ+श्रयति-ते शिश्राय श्रयिता श्रयिष्यति श्रयतु 
श्र (१ प०, सुनना) शृणोति झुश्राव श्रोता श्रोष्यति शृणोतु 
इलाघू (१ आ०;प्रशंसा करना)इलाघते झाइलाघे  इळाधिता इलाघिष्यते इलाघताम्‌ 
शिळषू (४ प०, आलिंगन०) रिळष्यति दिइलेष इलेष्टा स्लेक्ष्यति रिल्प्यतु 
ˆ श्वस्‌ (२ प०, सॉस लेना) श्वसिति श्चास श्वसिता श्वसिप्यति श्वसितु 
ष्टिव्‌ (१ प०, थूकना) नि+ डीवति तिष्ठेव ठेविता ऐेविष्यति छीचतु 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) सजति ससल सङ्क्ता. सङ्कष्यति सजतु - 


सदू (१ प०, बैठना) नि+ सीदति ससाद सत्ता सत्स्यति सीदतुः 
सह (१.आ०, सदना) सहते सेहे सहिता सहिष्यते सहताम्‌ 
साधू (५ प०, पूरा करना) साध्नोति ससाध साद्धा सात्स्यति साघ्नोतु 
सान्त्व Dew ~ ०. ¢ ~ ~ 

ब (१०३०, धर्य वेधाना) सान्त्वयतिसान्त्वयांचकार सान्त्वयिता सान्त्वयिष्यति सान्त्ववतु 
सि (५ ३०, बाँधना) सिनोति सिपाय सेता सेष्यति सिनोतु 
'सिच्‌ (६ उ०, सोंचना) सिंचति-ते सिषेच _ सेक्ता सेक्ष्यति सिंचतु 
सिध्‌ (४ प०, पूरा होना) सिध्यति सिषेध सेद्धा सेत्स्यति सिध्यतु 


नु सिच्‌ (४ प०,-सीना) सीव्यति सिघेव सेविता सेविष्यति सीव्यतु 
सु (५ ३०, निचोडना) सुनोति सुषा्र सोता सोष्यति सुनोतु 
यू (२ आ०, जन्म देना) सूते सुषुवे सविता ' सविष्यते 
सूच्‌ (१० ३०, सूचना देना)सूचयति सूचयांचकार सूचयिता सूचयिष्यति 
ओ- यून्न्‌(१०उ०,संक्षिहकरना) सूजयति सून्नयांचकार सून्नयिता सूत्रयिष्यति 
सु (१ प०, सरकना) सरति ससार सतां सरिष्यति 
(६ प०, बनाना) सति ससर्ज 7 . `` सक्ष्यति 
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घातुरूप-कोप २५१ 


2) 


हु? 
दा? 


लङः 
~ 


धिङ्‌ आशीलिङ लुङ, लङ णिच्‌ कर्म० 


अशात्‌ शिष्यात्‌ शिष्यात्‌ अशिषत्‌ अद्यासिष्यत्‌ शासयति शिग्यते 


? 


अशिक्षत शिक्षेत शिक्षिपीए अशिक्षिए अशिक्षिष्पत' शिक्षयति शिक्ष्यते 
अशेत शयीत ायिषीष्ट अशयिष्ट आायिष्यत शाययति स्यते 
अशोचत्‌ शोचेत्‌ शुच्यात्‌ अशोचीत्‌ अशोचिष्यत्‌ शोचयति च्यते 
अशुष्यत्‌ शुध्येत्‌ शध्यात्‌ अग्नुघत्‌ अशोत्स्यत्‌ शोधयति झभ्यते 


अशोमत शोभेत ोभिप्रीष्ट अझोभिष्ट अशोभिष्यत शोभयति झभ्यते 
अशुष्यत्‌ अुष्येत्‌ ष्यात्‌ अग्नुपत्‌ अशोक्ष्यत्‌ योषबति झुग्यते 
अश्णात्‌ श्रृणीयात्‌ गीर्यात्‌ अशारीत्‌ अशरिष्यत्‌ शारयति -आीर्यते 
अश्यतू ` श्रेत्‌ शायात्‌ अशासीत्‌ अशास्यत्‌ दाययतिं शायते | 
- - -' अश्चोतत्‌ श्योतेत्‌ ्चुत्यात्‌ अश्चोतीत्‌ अश्चोतिष्यत्‌ तयति . इचुत्यते 
अश्राम्यत्‌ श्राम्येत्‌ श्रम्यात्‌ अश्रमत्‌ अश्रमिष्यत्‌ श्रमयति- श्रम्यते 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ श्रीयात्‌ अशिश्रियत्‌ अश्रयिष्यत्‌ श्राययति श्रीयते 
अश्रुणोत्‌ श्रणुयात्‌ श्रूयात्‌ अश्रीषीत्‌ अश्रोष्यत्‌ श्रावयति श्रूयते 
अदळाघत इलाघेत ठ्लाघिपीए अइलाधिष्ट अझ्लाधिष्यत इल्यघयति.  इल्याघ्यते 
अदििष्यत्‌ दिछष्येत्‌ रिळप्यात्‌ अरिलक्षत्‌ अश्लेक्ष्यत्‌ लेपयति  दिळप्यते _ | 
अश्वसीत्‌ श्वस्यात्‌ श्वस्यात्‌ अश्वसीत्‌ अश्वसिष्यत्‌ श्वासयति श््वस्यते्‌ 
अष्ठीवत्‌ ीवेत्‌ एीम्यात्‌ अष्ठेवीत्‌ अश्ठेविष्यत्‌ वयति  छीव्यते 
असजतू सजेत्‌ सज्यात्‌ असाइश्षीत्‌ असङ्क्ष्यत्‌ सञ्जयति सञ्यते 
असीदत्‌ सीदेत्‌ स्यात्‌ असदत्‌ असत्स्यतं सादयति . सचते 
असहत सद्देत सहिषीश असहिष्ट असहिष्यत्‌ सादति सह्यते 
असाध्नोत्‌ .साध्नुयात्‌ साध्यात्‌ असात्सीत्‌ असास्स्यत्‌ साधयति "साध्यते 
असान्त्वयत्‌ सान्त्वयेत्‌ सान्त्वयात्‌ अससान्त्वत्‌ असान्त्वयिष्यत्‌ सान्त्वयति सान्त्व्यते 
असिनोत्‌ सिनुयात्‌ सीयात्‌ असेधीत्‌ असेष्यत्‌ साययति . सीयते क 
असिचत सिंचेत्‌ सिच्यात्‌ असिचत्‌ असेश्ष्यत्‌ सेचयति च्यते ` जेट 
॥ असिध्यत्‌ सिध्येत्‌ सिध्यात्‌ असिधत्‌ असेत्स्यत्‌ साधयति सिध्यते i; 
| असीव्यत्‌ सीव्येत्‌- सीव्यात्‌ असेवीत्‌ असेविष्यत्‌ सेवयति सीव्यते 
| असुनोत्‌ सुनुथात्‌ यूयात्‌ असावीत्‌ असोध्यतू्‌ साववति सुमते 
असूत . सुवीत . सविषीष्ट असविष्ट असविष्यत ,, । 
असूचयत्‌ सूचयेत्‌ सूच्यात्‌ असूसुचत्‌ असूचयिष्यत्‌ सूचयति सृच्यते 
असूतग्रत्‌ सूत्रयेत्‌ सूज्यात्‌ असुसृज़त्‌ असून्नयिष्यत्‌ सूजयति 
असुजत्‌ सुजेत्‌ 


2४: 


FA RR ers 


अश्क ्ककभ््यज. . 


“YPN 00 


स्फुर्‌ (६ प०, फड़कना) स्फुरति पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिप्यति स्फुरद 
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२५२ ग्रो ढ-रचनाचुचादकोसुदी 

घातु अर्थ लड्‌ लिए... खुट लर्‌ खोट 
सेब (१आ०,सेवा करना) सेवते सिपेवे सेविता सेविप्पते सेवताम 
सो (४०, नष्ट होना)अव + स्यति ससो साता सास्यति स्यतु 
स्खल्‌ (१ प०, गिरना) स्खलति चस्लाल स्खलिता स्खढिप्यति स्खलठु 
स्वु (२ ३०, स्तुति करना) स्तोति तुष्टाव स्तोता स्तोष्यति ` स्तौतु 
स्तृ (९ उ०, ढकना, फैलान।) स्तृणाति तस्तार स्तरिता स्तरिष्यति स्तैणात्‌ 
स्था (१ प०, रुकना), तिष्ठति तस्थौ स्थाता स्थास्यति तिष्ठत. 
स्ना (२ प०, नहाना) स्नाति. सस्नो स्नाता स्नास्यति स्नाल 
स्निह (४ प०, स्नेह करना) स्निह्यति सिष्णेद् स्नेहिता स्नेहिप्पति स्निह्यत 
स्पन्द्‌ {१ आ०,फड़कना) , स्पन्दते पस्पन्दे स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दताम, 
स्पर्ध (१ आऽ०, स्पर्धा करना) स्पर्धते पस्पर्धे स्पर्धिता स्पर्धिष्यते स्पर्घताम्‌ 
स्पृश (६ प०, छूना) स्पृशति पस्पर्दा स्प्रष्टा म्प्रश्यति स्पृशंतु 


स्पृहू. (१० उ०,चाहना) स्प्रहयति स्पृहयांचकार स्पृहयिता स्पृहय्रिष्यति स्पृष्यत्‌ 
स्फुट्‌ (६ प०, खिळना) स्फुटति. पुस्फोट स्फुटिता स्फुटिप्यति स्फुरतु 


रिस (१ आर, मुस्कराना) स्मयते सिस्मिये समेता समेष्यते स्मयता. 
स्मृ.(१ प०, सोचना) स्मरति सस्मार स्मर्ता स्मरिष्यति स्मरतु 
स्यन्दू (१ आ०, वहना) स्पन्दते सस्यन्दे स्यन्दिता स्यन्दिप्यते स्यन्दताम्‌ 
स्स्‌ (१ आ०, सरकना) संसते सस्नंसे स्रंसिता स्ंसिप्यते संसताम. 
स्न (१ प०, चूना, निकलना) स्वति सुक्ताव स्रोता न्रोष्यति वतु 
स्वदू (१३०, स्वाद लेना) आ+स्वादयति स्वा दयांचकार स्वादयिता स्वादयिष्यति स्वादयन 
स्वप्‌ (२ प०, सोना) स्वपिति सुष्वाप स्वसा स्वप्स्यति .स्वपित 
हन्‌ (२ प०, मारना) हन्ति जघान इन्ता हनिप्यति इन्तु 
स्‌ (१ प०, हँसना) सति ` जहास हसिता इसिप्यति सत 
` - द्या (३ प०, छोड़ना) जहाति जहो हाता हास्यति जहात 
हिंस्‌ (७ प०, हिंसा करना) हिनस्ति जिहिस हिंसिता हिंसिप्पति हिनस्ठु f 
पथ हु (३ प०, यज्ञ करना)  जुहोति जुदा होता होष्यति जुहोत क) | 
` हृ (१ उ०,ले जाना, चुराना) हरतिःते जद्दार हता हृरिप्यति हरतु | 
दृप्‌ (४ प०, खुश होना) हृष्यति जहर्ष हर्षिता इषिप्पति ह्वयतु 3 
आर होता होते 
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धातुरूप-काष 

लक विधिलिङ आशीरिंङ लुङ लङ णिच्‌ 
असेवत सेवेत . सेविपीष्ट असेविष्ट असेविष्यत सेंवयति 
अस्यत्‌ स्येत्‌ सेयात्‌ असासीत्‌ असास्यत्‌ साययति 
अस्खरूत्‌ ` स्खलेत्‌ स्खल्यात्‌ अस्खालीत्‌ अस्खलिप्यत्‌ स्खळ्यति 
अस्तौत्‌ स्तुयात्‌ स्तूयात्‌ अस्तावीत्‌ अस्तोप्यत्‌ स्तावयति 
अस्पृणात्‌ स्तृणीयात्‌ स्तीर्यात्‌ अस्तारीत्‌ अस्तंरिष्यत्‌ स्तारयति 
अतिष्ठत्‌ तिष्ठेत्‌ स्थेबात्‌ अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ स्थापयति 
अस्नात स्नायात्‌ स्नायात्‌ अस्नासीत्‌ अस्नाश्यत्‌ स्नपयति ` 
अस्निह्यत्‌ स्निह्त्‌ स्निह्यात्‌ अस्निहृत्‌ अस्नेहिप्यत्‌ स्नेहयति 
अस्पन्दत स्पन्दत स्पन्दिपीष्ट अस्पन्दिए अस्पन्दिष्यत स्पन्दि 
अस्पर्घत स्पर्धेत . स्पधिपी् अस्पधिष्ट अस्पर्थिष्यत स्पर्धयति 
अस्पृशत्‌ स्पृशेत्‌ स््रञ्यात्‌ अप्पराक्षीत्‌ अस्म्रक्ष्वत्‌ स्पर्शयति 
अस्पृहयत्‌ स्पृहयेत्‌ स्प्रह्मात्‌ अपस्पृहत्‌ अस्प्ह॑यिष्यत्‌ स्पृहयति 
अस्फुटत्‌ स्फुटेत्‌ स्फुख्चात्‌ अस्फुटीत्‌ अस्फुरिंप्यत्‌ स्फोटयति 
अस्फुरत्‌ स्फुरेत्‌ स्फूर्यात्‌ अस्फुरीत्‌ अस्फुरिष्यत्‌ स्फारयति 
अस्मयत स्मयेत स्मेंपीए अस्मे अस्मेष्यत स्माययति 
अस्मरत्‌ स्मरेत्‌ स्मयांत्‌ अस्मार्षात्‌ अस्मरिप्यत्‌ स्मारयति 
अस्यन्दत स्यन्देत स्यन्दिपी्ट अस्यन्दिश अस्यन्दिष्यत स्यन्दयति 
अस्रंसत संसत खंसिपीट  अखंसिष्ट अखंसिप्यत ` खेसयति 
अस्रवत्‌ स्रवेत्‌ स्यात्‌ असुखुबत्‌ अलोष्यत खावयति 
अस्वादयत्‌ स्वादयेत्‌ खाद्यात्‌ असिष्वदत्‌ अस्वादयिष्यत्‌ खादयति 

' अखपीत्‌ स्वप्यात्‌ सुप्यात्‌ अखाप्सीत्‌ अस्वप्स्यत्‌ स्वापयति 
आइन्‌ हन्यात्‌ वध्यात्‌ अवधीत्‌ अहनिष्यत्‌ घातयति 
अहसत्‌ इसेत्‌ इस्यात्‌ अहसीत्‌ अहृसिष्यत्‌ हासयति 
अजहात्‌ जह्यात्‌ देयात्‌ अहासीत्‌ ` अद्दास्यत्‌ द्दापयति 
अहिनत्‌ हिंस्यात्‌ हिंस्यात्‌. अह्दिसीत्‌ अहिंसिष्यत्‌ हिंसयति 
अजुहोत्‌ जहुयात्‌ हयात अद्दीषीत्‌ अहदोष्यत्‌ हात्रयति 
अहरत्‌ हरेत्‌ ह्वियात्‌ अहार्षीत्‌ अहरिष्यत्‌ हारति 
अद्वप्यत्‌ " हृष्येत्‌ हृप्यात . अह््त्‌ अददपष्यत्‌ हर्षयति 
अहुत हुबीत होषीष्ट अहो. आहोष्यत ह्यावयति 


_ ह्वासयति ` 
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२५४ १ ढ-रचनानुवादकोसुदी , 


(१) अकर्मक घातुएँ 


कजासत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षयभयजीवतिमरणम्‌ | 
शयनक्रीडारुचिदीप्यर्थ घातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 


इन अर्था वाली धातुएँ अकर्मक (कर्म-रहित) होती दँ:--लजा, होना, रुकना 
या बैठना, जागना, बढ्ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, अच्छा लगना, 
चमकना । ` 


(२) अनिर, धातुएँ (जिनमें बीच में इ नहीं लगता) 


'ऊ ऋदन्त ओ' शी भि डी को छोड़कर एकाच सब | 

` शक पच्‌ चच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ त्यस्‌ भज्‌ , भुज्‌ यज सुज्‌ मस्ज युज ॥ 
अदू पद्य खिदू छिदं विद्य तुदू नुद्‌ मिद्‌ सद कुध्‌ क्षुप बुध । 
बन्धू युध्‌ रुध्‌ साध्‌ व्यध्‌ झुध्‌ , सिध्‌ मन्य हन्‌ क्षिप्‌ आप्‌ तप ॥१॥ 

तृप्य इप्‌ लिप्‌ छप्‌ वप स्वप्‌ , झाप्‌ सप रभ्‌ ळम्‌ गम्‌ । ` 

नम्‌ यमू रम क्रुश्‌ देश दिश इश्‌, मृश्‌ बिदा स्पृश पुष्य दुघ॥ «७... 

कृष्‌ तुघ द्विप रिळपू शुष्य शिष्‌ वस्‌, दह्‌ दिह लिह ओ? रुह वह । 

` घात ये सव अनिट्‌ हैं, परिगणन इनका है यह ॥२॥ 


सूचना-अन्त्याकषरं के क्रम से ये घाठुएँ पद्मवद्ध हैं | दिवादिगणी धातुओं में 
इस प्रकार की अन्य धातुओं से अन्तर के लिए, अन्त में य ळगा है| पहले क अन्तवाली 
शक घातु, वाद में च्‌ अन्तवाळी, इसी प्रकार क्रमशः धातुएँ हैं । अजन्त धातुओं में 
ऊकारान्त और दीं कारान्त तथा शी भि डी धातु सेट्‌ हैं, शेष अनिट्‌ हैं। जैसे- -चि 
है जि, कृ, हृ, धृ, भ आदि । केवळ विशेष प्रचलित धातुओं का ही संग्रह है | अप्रचलित 
. ३० धातुओं का संग्रह नहीं है । सेट धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में इ लगता 
है | इटू का अर्थ है इ? | सेट्‌ का अर्थ है, स + इट्‌ अर्थात इ? वाली | इसी प्रकार 
अनिट्‌ का अर्थ है, अन्‌ +-इट्‌ अर्थाट्‌ 'इ-नहीं' वाळी घातुएँ | 
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(७) प्रत्यय-चिचार 


२५५ 


(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३७, ३८, ३९) 
सूचना--क्त और क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैँ | क्त का त और क्तवतु 
का तबत्‌ शेष रहता है । क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, क्तवतु कर्तृबाच्य में । 
धाठ को गुण या वृद्धि नहीं होती है । संप्रसारण होता है । अन्य नियमों के लिए देखो 
अभ्यास ३७-३९ | क्त-प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में आ लगाकर 
रमावत्‌ और नपुंसकलिंग में गृहवत्‌ चलेंगे । यहाँ केवळ पुलिंग के ही रूप दिए गए हैं । 


क्त-प्रत्ययान्त का क्तवतु-प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरळ प्रकार यह है कि ,क्त-प्रत्ययान्त . 


के बाद में 'वत? और जोड़ दो । अभ्यास ३९ में दिए नियमानुसार तीनों लिंगो में रूप 


चळाओ । घालु अकारादिःक्रम से दी गई हैं । 


अद्‌ जग्धः | कम्‌ 
(अन्नम्‌) | ₹ 
अधि+इ अधीतः | "द 
अर्च्‌. अचितः | कम्‌ 
अस्‌ (२प.) भूतः क्री 
आपू आत्तः | कीड 
आन+रम्‌ आरब्धः | ह 
आल्म्बूआलम्त्रितः | क्षि 
आ+ हे आहूतः | क्षिप्‌ 


इ. इतः | छुम्‌ 
डा 


` कृष्टः | प्रा 
कीणः 
क्रन्दितः 


| 
“च 


1 
क्रान्तः | चलू 
ब्रीतः | गच 


प्रातः | 
घ्राणः 
चरितः 
चलितः 
त्रितः 


डितः | चिन्त. चिन्तितः 


खातः 
खादितः 
गणितः 
गतः 


a 
| जि 
चि 


' चोरितः 


चेष्टितः 
छिन्नः 
` जातः 
जितः 
जीवितः 
जीर्ण; 
शातः 


त्यज्‌ . त्यक्त 
त्रै . त्रात 
दंश द्ष्ट 
दण्ड्‌ दण्डित 
दम. दान्तः 
दयू दयितः 
दहू दग्धः 
दा द्त्तः 
दिव्‌ यूनः, द्यतः 
दिश्‌ दिः 
दीपू` , दीतः 
डु दुग्धः 
इश... ष्ट 
दो (दा) दित 


“Wy 


| 


पाळू 


न्यः 


ज्‌ 


प्रथ्‌ 


प्र+हि 
पर्‌ 
बन्धू 


प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी 
ध्यातः । भुज्‌ मुक्तः | लिख्‌ लिखितः | श्र 
ध्वस्तः | भू मूतः | लिहू लीढः | स्लिप 
नतः | अ भतः | लभ लुब्ध: | सद्‌ 
नष्टः भ्र श्रान्तः | वच (ब) उत्तः | स 
निन्दितः | नद मत्तः | व कर उदितः प्र 
नीतः | मन्‌ मतः | वन्दू वन्दितः | साधू 
च्त्तः | मन्ध्‌ मन्थितः | चप्‌ उतः | सिच्‌ 
पक्कः | मा मित | बस्‌ उपितः | सिध्‌ 
पठितः | मिल्‌ मिलितः | बहू ऊढः | सिव्‌ 
पतितः | मुच्‌ युक्तः | चा वातः ं स्‌ज्‌ 
पन्नः | मुद्‌ मुदितः | वि+कस्‌ बिकसित | सेब 
पलाय्‌ पत्गायितः | मुह मुग्धः, मूढः | विद्‌ (२प.) विदित 
पा (१ प०) पीतः | मूच्छ मृस्छितः | बिदू (१०) वेदितः | स्जु 
पालितः | मृज्‌ मृषः | विश्‌ विष्टः । स्था 
पुष्टः | यज्‌ इष्टः | इंत्‌ त्तः | स्ना 
पूजितः | यत्‌ यतितः | दध्‌ वृद्धः | स्निह 
पूर्ण: | यम्‌ यतः | वे उतः | सुश 
पृष्टः | या यातः | व्यथ्‌ व्यथितः स्वप्‌ 
प्रथितः | याच्‌ याचितः | यथ्‌ विद्धः | खाद्‌ 
प्रहितः | युज्‌ युक्तः | शंक दांकितः खिद्‌ 
प्रेरितः युध्‌ युद्धः | शक शक्तः | हृन्‌ 
वढः [रू रक्षितः | ब्‌ शः | इमू ' 
रचितः | शम्‌ शान्तः 
रक्तः | शासू शिष्ट; 
रतः | शिक्ष शिक्षितः हस्‌ 
रुचितः ' शी झायितः | हु. 
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(क्त, क्तवतु) 


श्रुतः 
श्ल्प्रिः 
सन्नः 
सातः 

` सोढः 
साधित; 
सिक्तः 
सिद्ध: 
स्यूतः 
सुटः 
सेवितः 


सो (सा) सितः 


स्तुतः 
स्थितः 
स्नातः 
स्मिग्धः 

` स्पृष्टः 
सुप्तः 
स्वादितः 
स्विन्नः 


इसितः 


हा (३प०) हीनः 
हा (३आ०) हानः 


. हिंसितः 
हतः 
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गोष रहता है 
लिंग में जगत्‌ 
अदू अदन्‌ | चल 
अर्च, अर्चन्‌ | चि 

अस्‌ (२ प०) सन्‌ | डिद्‌ 


आप्‌ . आप्नुवन्‌ | जप 
आ + स्हूआरोहदन्‌ | जि 
आ +हे आइयन्‌ जीव्‌ 
ड्‌ यन | तिल 
इघू इच्छन्‌ | पप 
कुपू, कुप्यन्‌ | 3६ 
कृ कर्षन्‌ | ठप 
कू किरन | ६ 

ऋन्दू नदन्‌ | पज्‌ 
क्रम्‌ क्राम्यन्‌ | दण्ड्‌ 
क्रीड्‌ कडन | दह्‌ 


दातृ प्रत्यय 


(३) शतृ प्रत्यय 
खूचना-परस्मेपदी धातुओं को लट्‌ के खान पर शतृ होता दै । शत 


चळन्‌ ॥ पत्‌ 


चिन्वन्‌ | पा (१प०) पिवन्‌ 


छिन्दन्‌ | पाल्‌ 


A) 


२५७ 


(देखो अभ्यास ४०) 


पतन्‌ | व्यध्‌ 
शकू 
शपू 


शम्‌ 


पालयन्‌, 
पूजयन्‌ 


च्छन्‌ | जप्‌ 
प्रेरयन्‌ 
बध्नन्‌ 
भक्षयन्‌ 
भजन्‌ 


भिन्दन्‌ 


७ ७० पा % तृ का 
। पुलिंग में पटत्‌ के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपु बकरे 


के तुस्य रूप चलेंगे। यहाँ पर 


नपुसक- 


के नियमों के किए देख केवल पुंलिग के रूप दिए हैं। रूप 
बनाने के नियमों के लिए देखो अभ्यास ४० । घालु अकारादि-क्रम से दी गइ हैं । 


॥ | 
~ 


विध्यन्‌, 
शक्नुवन्‌ 
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न कोमुदी ८ 
२५८. । प्रोद-रचनानुवाद (शानच्‌ प्रत्यय) 
(४) शानच्‌ प्रत्यय (देखो अम्यास ४१) 


सूचना--आत्मनेपदी धातुओं के छट के स्थान पर शानच्‌ होता है । उभयपदी 


धातुओं के लटू के 
रहता है । शानच्‌ प्रत्ययान्त 


के स्थान पर शत्‌ और शानच्‌ दोनों होते हं । शानच्‌ का आन शेष 
के रूप पुं० में रामवत्‌, स्री० में आ लगाकर रमावत्‌ 


और नपुं० में ग्हवत्‌ चलेंगे । यहाँ पर पुंदिंग के ही रूप दिए हैं। धातुएँ अकारादि- 


क्रम से दी गई हैं. । 
आत्मनेपदी घातुएँ उभयपदी धातुएँ 

| अधि+इ अधीयानः | मन्‌ मन्यमानः | कथ्‌ -कथयन्‌ कथयमानः 
आ +रमूआरममाणः | मुटू मोदमानः | कुर्वन्‌ ` कुर्वाणः 
आऊ+लम्बूआलम्बमानः | म्‌ प्रियमाणः | की क्रीणन्‌ क्रीणानः 
` आस्‌ आसीनः | यत्‌, यतमानः | द सहन्‌ यह्वानः 
ईक्ष ईक्षमाणः | याच्‌ याचमानः नि Le लिई 
ईह इहमानः | यध युध्यमानः | चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ ।चन्तयमानः 
उद्‌ + डी उडुयमानः | रच्‌ रोचमानः | चुर चोरयन्‌ चोरयमाणः 
कम्प्‌ कम्पमानः | लम्‌ ळभमानः | शी जानन्‌ जानानः 
कूद कूर्दमानः | वद्‌ वन्दमानः | तन्‌ तन्वन्‌ ' तन्वानः 
गाह गाहमानः | वि+राजू विराजमानः दा्‌ द्द्त्‌ ददानः 
अस्‌ ग्रसमानः | गत्‌ वर्तमानः | 1. दत्‌ दानः 
ड चेष्टमानः | उप. वर्धमानः | नी नयन्‌ नयमानः 
जन्‌ जायमानः | व्य व्यथमानः | खि सस पचमानः 
त्र चायमाणः, | शंकू शंकमानः | रू युवन्‌ ब्रुवाणः 
त्वर्‌ त्वरमाणः | भिक्ष भिक्षमाणः | भुज्‌ भुझन्‌ मुञ्जानः 
दय्‌ दयमानः । शी ˆ शयानः | ६ मुञ्चन्‌ मुञ्चमानः 
युत्‌ द्योतमानः ' शुच्‌ शोचमानः यज र? जा 
ध्वंस्‌ प्वंसमानः | झुम्‌ शोभमानः | उज्‌ युझन्‌ युज्ञानः 
पलायू पलायमानः | इलाध इलाघमानः | धू रुन्धन्‌ रुन्पानः 
प्रथमानः | सं -- पटू संपद्यमानः | चहू वहन वहमानः 
बाधमानः | सह्‌ सहमानः | श्रि भ्रयन्‌. श्रयमाणः 
भासमानः ¦ सेव्‌ सेबमानः ' सु सुन्वन्‌ सुन्वानः 

भिश्चमाणः | स्मि स्मयमानः | दृ न्दर 
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तुसुन्‌, तब्यत्‌, तृच्‌ प्रत्यय | २५९ 

(५) तुसुन , (६) तव्यत्‌, (७) तच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४२, ४५, ४८) 
सूचना--(क) तुमुन्‌ प्रत्यय 'को! “के लिए? अर्थ में होता है | तुमुन्‌ का तुम्‌ 

शेष रहता है | तुमुन्‌-प्त्ययान्त अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते । भावु को गुण 

होता है। विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४२। (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर 

रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुमू प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तव्य 

/) लगा दो | तव्यत्‌ प्रत्यंय “चाहिये? अर्थ में होता है। तव्यत्‌ का तव्य शेष रहता है | 
पुं० में तब्य-प्रत्ययान्त के रूप रामवत्‌ , स्री» में आ लगाकर रमावत्‌ , नपुं० में ग्रइवत्‌ 
चलेंगे । विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५ | (ग) तृच्‌ प्रत्यव- कर्ता या “करने 
वाळा? अर्थ में होता है | तृच्‌ का तृ शेष रहता है । तृच्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का 
सरळ उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाळे रूप में तुम्‌ के स्थान पर त्‌ लगा दो | तृच- 
प्रत्ययान्त के रूप पुं० में क्त के तुल्य, जी० में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुं० में 
कर्त नपुं० के तुल्य चलेंगे | तृच्‌ प्रत्यय के विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४८ | 
उदाहरणार्थ--तुम्‌ , तव्य, तृ लगाकर इन धातुओं के ये रूप होंगे । ऋ-कर्तम, कतव्य, 
कत । ह-दर्तुम, ह्वय, दतं । लिखू-लेखितुम्‌ , छेखितव्य, लेखत । तब्य और तृच्‌ में 
ठुम्‌ के तुल्य ही सन्धि के कार्य होंगे । घातु अकारादि-क्रम से दी गई है । | 


Ps MES" NR ~ 


अद्‌ अत्तुम्‌ | ईक्ष ईषितुम्‌ | की क्रेठम | अस्‌ ग्रसितुम्‌ न 
अघि + इ अध्येतुम्‌. कथ्‌' कथयितुम्‌ | क्रीड्‌ क्रीडितुम्‌ | रह ग्रहीतुम्‌ 
अर्च्‌ अचितुम्‌ | कम्‌ कमितुम्‌ | कुथ्‌ क्रोद्धम्‌ | घ्रा घातुम्‌ 
अस्‌(२प.) भवितुम्‌ | कम्प्‌ कमितुम्‌ | श्रम. क्षमितम | चर्‌ चरितुम्‌ 
आपू आप्तुम्‌ , कुप्‌ कोपितुम्‌ | क्षिप्‌ क्षेप्तुम्‌ | चळ चलितुम्‌ क 
आ+रम्‌आरख्युम्‌ ' कूद कूर्दितम्‌ | खन्‌ खनितुम्‌ | चि. चेतुम्‌ ह 
आ + रूहू आरोढुम्‌ कक कतुंम्‌ | खाद्‌ खादितुम्‌ | चिन्त्‌ चिन्तयितुम्‌. 
आ + लपआळपिदुम्‌ कृपू , . कल्पितुम | गण्‌ गणयितुम्‌ | चुर्‌ चोरयितुम्‌ 
| आस्‌ आसितुम्‌ | कृष क्म्‌ | गम्‌ गन्तुम्‌ | चेष्ट्‌ चेष्टितुम्‌ 
| । आ > हवे आहातुम्‌ | कु करितुम्‌ गरज गजितुम्‌ = यी 
न्‍ 


~ 


इ एतुम्‌ | क्रन्द्‌ कन्दितुम्‌ | गु गरितुम्‌ 
|. इप्‌ एवम | जम्‌ कमितम्‌ गाठुम्‌ | ज 
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प्रौढ-रचनालुवादकोसुदी . (तुझच, तब्यतः, तच) 
- जेतुम्‌ ।. पद्‌ पत्तुम्‌ | याच्‌ याचितुम्‌ | शप्‌ गम्तुम्‌ 
जीवितुम्‌ | पळायू पलायित॒म्‌ | युज्‌ योक्तुम्‌ | शम्‌ ाभितुम्‌ 
ज्ञातुम्‌ | पा (२,२प.) पाठुम्‌ | युध्‌ योढुम्‌ शिक्ष शिध्षितुम्‌ 
ज्वल्तिम्‌ | पाडू पालयितुम्‌ | रक्ष्‌ रक्षितुम्‌ । शी यितुम्‌ 
डयिंतुम्‌ | पुष पोषिदुम्‌ | रच्‌ रचायेतुम्‌ | शुच. शोचितुम्‌ 
तप्तुम्‌ | पूज्‌ पूजवितुम्‌ | रम्‌ रन्ठुम | शुभ्‌ शोभिवुम्‌ 
तर्पिठुम्‌ | प्रच्छ.  प्रष्ठम | राज्‌ राजितुम्‌ | शि भ्रविवुम्‌ 
तरितुम्‌ | परेर प्रेरयितुम्‌ | रुच. रोचितुम्‌ | श्रु श्रोठुम्‌ 
त्यक्तुम्‌ | बन्धू बन्द्धुम्‌ | रुदू रोदितुम्‌ | श्लिष्‌ स्लेषुम्‌ 
त्रातुम्‌ | बाध्‌ बाधितुम्‌ | रुध्‌ रोडुम्‌ | सहू सोडुम्‌ 
द्घुम्‌ | बुध्‌ बोद्धुम्‌ | लमू लब्धुम्‌ | सिंच_ सेकु 
दखुम | तू वक्तुम्‌ | लम्ब्‌ लम्बितुम्‌ | सिध सबुम्‌ 
दातुम्‌ भक्ष भक्षयितुम्‌ लघू लषितुम्‌ सिव्‌ सोवतुम्‌ 
देष्टुम्‌ | ग | भक्तम्‌ | लेख. लेखितुम्‌ | उ सोंतुम्‌ 
दीक्षित॒म्‌ भाषित॒म | छू... छेढुम्‌ | उ सर्तुम्‌ 
दोग्खुम्‌ छम्‌ लोमितुम | सज्‌ खाड 
द्योतितुम्‌ वच_ वक्तुम्‌ | सप्‌ सम 
द्रोखुम्‌ बद्‌ वदितुम्‌ | सेब. सेवितुम्‌ 
घातुम्‌ वन्दू चन्दितुम्‌ | सत. त्ताउम, 
धावितुम्‌ वप्‌ वप्तुम्‌ | स्था स्थातुम्‌ 
धुम्‌ वस्‌ चस्तुम्‌ | स्ना स्नातुम्‌ , 
यह नोढुम्‌ स्पर्ध, स्पधितुम्‌ 
बिद्‌(४,६,७) वेचुम्‌ | स्ट, ` र ` 
बिश वेष्टुम्‌ | स्म स्सतुम्‌ 
वृ(१०) वारयितुम्‌ | दग, हन्तुम्‌, 
बत्‌ वर्तितुम्‌ | इस्‌ देसितुम 
बध्‌ वर्धितुम्‌ | दा हातुम्‌ 


होतुम्‌. 
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बस्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय २६१ | 
(<) क्त्वा, (९) ल्यप प्रत्यय (देखो अभ्यास ४२,४४) 


सूचना- कर या करके? अर्थ में क्त्वा ओर स्यप्‌ प्रत्यय होते हैं | कत्वा का १ 
त्वा आर ल्यपू का य शेष रहता है| धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो क्त्वा होगा | | 
यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप्‌ होगा । दोनों प्रत्ययान्त शेब्द अव्यय होते हैं, अतः 
इनक रूप नहीं चलते । दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए. देखो 
अभ्यास ४३, ४४ | जिन उपसगों के साथ ल्यपू वाळे रूप अधिक प्रचलित हैं, वही 
यहाँ दिए गए है,। घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


र ` दू जग्ध्वा प्रजग्ध्य | क्षम्‌ वमित्वा संक्षम्य 
हानि ड्‌ कक हीस क्षिप्‌ ` क्षिप्त्वा | प्रक्षिष्य 
अचू अचित्वा समच्यं क्षुम्‌ झुमिया... पक्लुम्य 
असू (२ प०) मूत्वा सम्भुत्र | दन्‌ जस उपसत 
असू (४ प०) असित्वा प्रास्य | खात्वा | उत्खाय | 
आ + ना ` आइत्य | गणू गणयित्वा विगणय्य 
आप्‌ ' आप्त्वा प्राय | गम्‌ गत्वा 4 


'+ i 
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देवित्वा 
दिष्टा 


दुग्ध्वा 
इषा 
द्योतित्वा 
हित्वा 
धावित्वा 
भृत्वा 
ध्मात्वा 
ध्यात्वा 
नत्वा 


दीपित्वा . 


_ आनीय 


हे | 
प्रौद-रचनाजुवादकी मुदी (कत्या, स्मप्‌ ) 
-विज्ञाय | पलायू(परान-अयू ) ¬ पल्गृय्य १ 
'प्रज्वल्य | पा (१ प.) पीत्या निपाय १ | 
वितत्य | पाळू पालयित्वा संपास्य | 
संतप्य | पुष्‌ पुख्ना संपुष्य । 
संतुष्य । पूज्‌ पूजयित्वा संपूज्य | 
उत्तीर्य | पृ पूर्त्वा आपूर्य 
परित्यज्य | प्रच्छ व संपृच्छ्य | 
संदश्य | बन्धू ` वद्ध्वा. आवध्य ॥। 
~ 
संदह्य बुध्‌ बुद्ध्वा प्रनुष्य ~ 
आदाय | बू उक्त्वा प्रोच्य | 
संदीव्य | भर 'भक्षयित्वा संभक्ष्य. | 
न $ 
उपदिद्य | भज्‌ भक्त्वा विभज्य । 
संदीप्प | जज भङ्क्त्वा विभज्य | 
संदह्य भाष्‌ भाषित्वा संभाष्य 
संहृ | भिद्‌ भित्वा ` प्रभिद्य 
विद्यत्य भी भीत्वा संभीय 
विधाय | भुज्‌ भुक्त्वा , उपभुज्य | 
प्रधाव्य भू _ भूत्वा . संभूय | 
आघृत्य | अ श्रृत्वा संभृत्य { 
आध्माय | अंश अ्रष्ठा प्रश्नस्य त 
संध्याय | भ्रम्‌ अमित्वा) संम्रम्य | 
प्रशम्य भ्रान्त्वा | 
विनश्य | मथ्‌ ` मथित्वा विमभ्य | 
नित्य | मन्‌ मत्वा अनुमत्य 
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याचित्वा 
युक्त्वा 


क्त्वा, ल्य़प्‌ प्रत्यय 
अनुयाच्य | शम्‌ ` 
प्रयुज्य | गास 
प्रयुध्य ! जी 
संरक्ष्य | झुपू ° 
विरचय्य | श्रि 
आरमभ्श्र | श्रु 
विरम्य | इ्हिपू 
वरुन | श्वसू 
विरुध्य | सद्‌ 
आरुह्य | सह 
विलप्य | साध 
उपलभ्य सिंच 
आछूम्ब्य | सिध्‌ 
त 
आलिख्य | “ 


आलिह्य . सेव्‌ 


झान्त्वा 


झिशवा 
दायित्वा 
षरा 
भरित्वा 
श्रुत्वा 
ह्ल्ष्ठा 
श्वसित्त्रा 
सत्त्वा 
सहित्वा 
साद्ध्वा 
सिक्त्वा 
सिद्ध्वा 
सेवित्वा 
सष्ठ 
सेवित्वा 
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२६४ 


०६० % २ 


प्रौढ. रचनानुवादकी छु दी 


(१०) ल्युट्‌ , (११) अनीयर्‌ प्रत्यय 
सूचना- (क) ल्युट्‌ प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लगता 
है.। ल्युटू का “अन? शेष रहता है। धातु को गुण होता है | ब्युट्-प्रत्ययान्त शब्द 


(ल्युट्‌ , अनीयर्‌, ) 


(देखो अभ्यास ४५, ४९) 


नपुंसकलिंग होता है । अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ४९ | (स्तर). चाहिए! 


अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय होता है | अनीयर्‌ का “अनीय' दोष रहता है । अनीयर्‌ प्रत्यय 


वाला रूप बनाने का सरल उपाय यह दै कि ल्युट्‌ के अन के स्थान पर अनीय लगा दो! 
७“, ~ जेसेः १ 

अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५५ जेसे--क का करण, करणीय | दा-दान, 

दानीय । पठ्पठन, पठनीय । धातुर्दे अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


अदू अदनम्‌ 
अधि+इ अध्ययनम्‌ 


असू (२) भवनम्‌ | 
अस्‌ (४) असनम्‌ 
आ+क्रम्‌ आक्रमणम्‌ 
आ+चर्‌ आचरणम्‌ 
द आरम आरभणम्‌ 
 आ+रुह आरोहणम्‌ 
आ-ल्पू आलपनम्‌ 


कूर्दनम्‌ 
करणम्‌ 
कल्पनम्‌ 
कर्षणम्‌, 
करणम्‌ 
क्रन्दनम्‌ 
क्रमणम्‌ 
क्रमणम्‌ 
क्रीडनम्‌ 


खननम्‌ 


खादनम्‌ 


राणनम्‌ 


अस्‌ 
हू 


ग्रसनम्‌ | त्रे (न्रा त्राणम्‌ 


ग्रहणम्‌ 
माणम्‌ 
चरणम्‌ 
चळनस्‌ 


` चयनम्‌ 
चिन्तनम्‌ 


चोरणम्‌ 
चेष्टनम्‌ 
छेदनम्‌ 
जननम्‌ 
जपनम्‌ 
जयनम्‌ 
जीवनम्‌ 
ज्ञानम्‌ 
ज्वलनम्‌ 
डयनम्‌ 
तपनम्‌ 


pc 


eee +आं ऊन ७3५, 


दंश दंशनम 

दण्ड्‌ दण्डनम्‌ 

दम्‌ दसनम्‌ 

दह दहनम्‌ 

दा दानम्‌ 
दिव देवनम्‌ ` 
दिश देशनम्‌ 

दीप्‌ दीपनम्‌ 

दुहू दोहनम 
दश्‌ दर्शनम्‌ 

चृत्‌ तनम 

द्रुह द्रोहणम्‌ 
घा धानम 
धाव्‌ धावनम्‌ 
श्रृ धरणम्‌ 
च्यै (च्या) ध्यानम्‌, 
ध्वंस 


नम्‌ 


च्वंसनम्‌ २ 
` दोषणम्‌ | नन्द्‌ न्दनम्‌ 
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चिन्दू निन्दनम्‌ | सुन्‌ 
नि + यम्‌ नियमनम्‌ | भृ 

नि + वसू निवसनम्‌ | भ 

नि + विद्‌ निवेदनम्‌ | भ्रंश 
नि + सिधूनिषेधनम्‌ | भ्रम्‌ 
नी नयनम्‌ | मद्‌ 
चत्‌ नर्तनम्‌ | सन्‌ 
पच प॒चनम्‌ | म्य 
पटू पठनम्‌ | मा 

पत्‌ पतनम्‌ | मिलू 
पलायू पलायनम्‌ | मुच_ 
पा (१; १) पानम्‌ | सुद्‌ 
पाळू . पालनम्‌ । खर 
पुषं पोषणम्‌ | मुह 

पूलू पूजनम्‌ | २ 

प्र+काञू प्रकाशनम्‌ | यज्‌ 
प्रच्छ प्रच्छनम्‌ यत्‌ 
प्र + आप्‌ प्रापणम्‌ |. यस्‌ 
ग्र + विश प्रवेशनम्‌ | या 

ग्र+ हस्‌ प्रहसनम्‌ | याच 
प्रेर्(प्र + इर) प्रेरणम्‌ | 3०. 
रेष प्रेषणम्‌ | उषे 
बन्धू बन्धनम्‌ | रज्‌ 
बाध्‌ बाधनम्‌ | र 
बुधू योधनम्‌ | इच 


ग 


ख्युटू , अनीयर्‌ प्रत्यय २६७ 
भोजनम्‌ | लम्‌ लभनम | दाम्‌ शमनम्‌. 
भवनम्‌ | लम्त्र लम्बनम्‌ | शास्‌ शासनम. 
भरणम्‌ | पू लपणम्‌ | शिक्ष . शिक्षणम्‌ 
अशनम्‌ | लस्‌ लसनम्‌ | शी शयनम्‌ 
अमणम्‌ | लिखू लेखनम्‌| शुभ्‌ शोभनम्‌ 
मदनम्‌ | ल्ह लेहनम्‌ | शुप्‌ शोषणम्‌ 
मननम्‌ | ली ल्यनम्‌ , श्रि श्रयणम्‌ 
मन्धनम्‌ | छुर्‌ . ळोटनम्‌ | श्रु श्रवणम्‌ 
मानम्‌ | डुप्‌ ` लोपनम्‌ । सं + मिळू संमेलनम 
सेलनम्‌ | डम्‌ भनम्‌ | सद्‌ सदनम्‌ 
मोचनम्‌ | लोक लोकनम्‌ | सहू सहनम्‌ 
मोदनम्‌ | होच, लोचनम्‌-| साध्‌ साधनम्‌ 
मोषणम्‌ | वच_ चचनम्‌ | सिच्‌, सेचनम्‌ 
मोहनम्‌ | वञ्च्‌ वञ्चनम्‌ | सिव सेवनम्‌ 
मरणम्‌ | वद्‌ वदनम्‌ | सु सवनम्‌ 
यजनम्‌ | वन्द्‌ वन्दनम्‌ | स्‌ सरणम्‌. 
यतनम्‌ | वप॒ वपनम्‌ | सल्‌ सर्जनम्‌ 
यमनम्‌ | वर्ण, वर्णनम्‌ | सुप्‌ सर्पणम्‌ 
'यानम्‌ | बहू - वहनम्‌. | सेव्‌ सेवनम्‌. 
याचनम्‌ | चि + कसूबिकसनम्‌ | सु स्तवनम्‌ 
योजनम्‌ | विद्‌ वेदनम्‌ | स्था स्थानम्‌ 
योधनम्‌ | वि+धा विधानम्‌ | स्ना स्नानमै 
रंजनम्‌ | वि + नश विनशनम्‌ | स्निह्‌ स्नेहनम्‌ 
रक्षणम्‌ | वि + लप्‌ विलपनम्‌ | स्पर स्पर्शनम्‌ 
रचनम्‌ | वि + श्वस्‌ विश्वसनम्‌ | स्म 


0 


१. 
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२६६ ग्रोढ-रचनानुवादकोसुदी 


(१२) घम्‌ अत्यय (देखो अभ्यास ४७) 
३ 
खूचना--भाव अर्थ ये घमू प्रत्यय होता दै। घज्‌ का “अ' शेष रहता दै। 

घञन्त शब्द पुलिंग होता है । घञ्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखो 
अभ्यास ४७ | घञू-प्त्ययान्त शब्द उपसगा के साथ बहुत प्रचलित हैं। उपसर्ग 
लगाकर स्वयं अन्य रूप बनावें। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई है । 
अधि+इ अध्यायः | चर्‌ प्र+भू प्रभावः | वि+ लपू विळापः 
 ' अभि + लपूअमिलाघः | चले प्र+विश्‌ प्रवेशः | वि+वहू विवाइः | 
र अच +तु. अवतारः | चि प्र+सद्‌ प्रसाद; | वि+श्रम्‌ विश्रमः नै 

अच + लिहू अवलेह: | चर प्र+स्‌ प्रसारः | वि+ श्वस्‌ विश्वासः 
छिद्‌ 


अस्‌ (२प०) भावः ग्र+स्तु प्रावः | वि+सज्‌ विसर्गः 


[ 11 


दु 
आ त क्षिप्‌ आक्षेप | जपू जापः | पढे मारः | दृषू त | 
आन गम्‌ आगमः | उप ता चुन बोधः | शपू शापः | 
आ 35 प £ £ | 
[| जच आचार | सज्‌ = मज: भागः | शम्‌ शमः | 
| आदश आदर्शः न दाहः | भिद मेदः | शच. झोकः 
आध आधारः|_` | भुज भोगः | झुष्‌ शोषः | 
7280. अग दा दाय: | ,_ ~ व्य | 
. आ+ुद्‌ आमोदः दिवः देवः | मिळू मेळ: | श्रि श्रायः 1 
. आ+ रह आरोहः ह दोहः मुह मोहः | श्रु श्रावः | 
4 ५ ५ ल बे दिः | 
। या+इत्‌ आवर्तः | दू द्रोहः | मज्‌ मार्गः | स्लम .. दष! | 
. आन हन्‌ आघातः | प्रा धायः | यज यागः | सं+क्क संस्कारः 


- उत्त+सहू उत्साहः | नि + इ न्यायः | युध्‌ योधः | सं+तुप्‌ सन्तोधः 
0 पय दिश्‌ उपदेशः | नि+-बस्‌ निवासः | रञ्ज्‌ रागः | सं+ मन्‌ संमानः 
रम्‌ रामः | सं+यम्‌ संयमः 
रध्‌, रोधः | सिच., सेकः 


कामः | नि +सिध्‌ निषेधः 
कोपः | पच पाकः 


| 
| ह 
उत्त पढ्‌ उत्पाद: | नश नाशः | युज्‌ योगः | सं+तन्‌ सन्तानः 
| 
| 
| 
1 
। 


पाठः | छभू लामः | सज्‌ सर्गः 
४ | पत्‌ पातः | लिख्‌ लेखः ! स्निह स्नेहः 

। अप 
पोषः | छमू छोमः | खुश. स्पर्शः 


चाद्‌ः 
वि+कस्‌ विकासः | हर 
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राडे हैँ। 
अध्यापि अध्यापकः 
अन्विषू अन्वेषक: 
उद्‌ + पद्‌ उत्पादक; 
उद्‌ + ४ उद्धारकः 
उद्‌+मद्‌ उन्मादकः 
उपनःदिश्‌ उपदेशक 
उप+आस्‌ उपासक 
कु कारकः 
कृपा -कर्षकः 
क्रीड क्रीडकः 
खाद; खादकः 
रण्‌ गणकः 
गम्‌ गमकः 
गै गायकः 
झह ग्राहकः 
चि चायकः 
चिन्त्‌ चिन्तकः 
छिदू छेदकः 
जन्‌ ' जनकः 
तु तारकः 
. दंहू दाहकः 
दीप्‌ दीपकः 


ण्जुळ प्रत्यय 


(१३) प्वुल्‌ प्रत्यय 


सूचना- कता या करने वाळा अर्थ में ण्बुळ्‌ प्रत्यय होता है । प्बुळू के स्थान 
पर “अक, शेष रहता है । धातु को गुण या वृद्धि होगी | कर्ता के अनुसार तीनों लिंग 
होते हैं । विशेष नियम के लिए देखो अभ्यास ४९ | धातुएँ अकारादि-क्रम से दी 


द्विषि (दि द्वेषक: 
घा धायकः 
धावू धावकः 
धू धारकः 
थ्ये  ध्यायकः 
च्वंस्‌ ध्वंसकः 
नश्‌ नाशकः 
निन्दू निन्दकः 
नि+विद्‌, निवेदकः 
नि--दृ निवारकः 
नि+सिध्‌ निषेधकः 
नी नायकः 
बत्‌ नर्तकः 
पच, ' पाचकः 
पठ्‌ पाठकः 
पत्‌ पातकः 
परि+ईक्ष्‌ परीक्षकः 
पा पायकः 
पाळू पालकः 
पुष पोषकः 
पूज पूजक 
प्रकाश प्रकाशकः 
प्र + क्षिप्‌ प्रक्षेयकः 


प्र + चर्‌ प्रचारकः 


प्र+विश्‌ प्रवेशकः 
प्र+स प्रसारकः 
प्र +स्तु प्रस्तांवकः 
प्रेर(प + ईर)प्रेरकः . 
चन्धू बन्धक 
बाधू वाधकः 
बुधू वोधकः 
न्नू वाचकः 
स पक 
भज्‌ भाजकः 
भाष्‌ भाषकः 
भिद्‌ मेदकः 
भुज्‌ भोजकः 
भृ भावकः 
मुच, मोचकः 
मुद्‌ मोदकः 
मुहू मोहकः 
सू मारकः 
यज्‌ याजकः 
यम्‌ यमकः 
याच, याचकः 
युज. - योजकः 
युध्‌ योधकः 


- (देखो अभ्यास ४९) | 


रुध्‌ रोधकः. 

वच. वाचकः 

वहू वाहकः 

वि + कस्‌ विकासकः 

वि + आप्‌ व्यापकः 

वि + धा विधायकः 

वि + भन्‌ विभाजकः 
विनस्कम्भूविष्कम्मक - | 
वृध्‌ वर्धकः न 
बू वर्षकः 

शास्‌ शासकः 

शिक्ष शिक्षक; 

झुषू शोपकः. 

श्रु श्रावकः 

सं + चल संचालकः 

सं+तप्‌ : वापकः 
सं+युज्‌ संयोजकः 

'सं--हृ संहारकः 

साधू साधकः 

सिच, सेचक 

सेव सेव 


२६७ 
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२६८ श्रौढ-रचनानुवादकासुदी ` (किन, य्‌) 


पै ॥ 


सूचना- (क) भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से क्तन्‌ प्रत्यय होता 
है | क्तिन्‌ का “ति! शेष रहता है । “ति? प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं । विशेष नियमों 
के लिए देखो अभ्यास ५१ । (ख) “चाहिए? अर्थ में अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता 
है । यत्‌ का “य' शेष रहता दै । तीनों िंगों में रूप चलते हैं । विशेष नियमों के लिए 
` देखो अम्यास ४६ । घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई है । 


क्तिन्‌ प्रत्यय यत्‌ प्रत्यय 
अधि+इ अधीतिः | तृप्‌ . तृतिः | यम्‌ यतिः | अधि+ इ शाध्येयम्‌ 
अस्‌ (२प.) भूतिः | दीप्‌ दीपिः | युज्‌ युक्तिः | आ+ ख्या आख्येयम्‌ 
आपू आप्तिः | इश्‌ दृष्टि: | रम्‌ रतिः | उप + मा उपमेयम्‌ 
आ त सँज्‌ आसक्तिः धृ धृतिः | रुह रूढिः | क्री केयम्‌" 
आ + सद्‌ आसत्तिः नम्‌ नतिः ¦ बि + आपू व्यातिः | क्षि म 
ER ष्टिः | पच पक्तिः | वि + श्र्स्‌ विश्रान्तिः’ प्रा प्रेयस्‌ 
+ हि पा (१ प.) पीतिः । वृत्‌ वृत्तिः | चि चेयम्‌ 
` ऋषू ऋद्धिः | पुष पुष्टिः | वृध्‌ बद्धः | जि ` जञेयम 
कम्‌ कान्तिः | € पूतिः | तरप्‌ इष्टिः | ज्ञा जेयम्‌ 
कृ क्तिः ¦ प्र+आपू प्राप्ति: | हक त्तिः 
क्पू कृष्टिः | ग्री प्रीतिः | शम्‌ रन्तिः 


क 


कीतिंः | बुध्‌ बुद्धिः | झु शुद्धिः. | भ्ये (व्या) ध्येयम्‌ 


शू श्रव्यम्‌ 


(१४) क्तिच्‌, (१५) यत्‌ प्रत्यय देखो अम्यास ४६, ५१)' 


नी नेयम्‌ 
पा (श्प.) पेयम 
आ. tit 
मा . मेयम्‌ 
विज घा. विधेयम्‌ ` 
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सन्धि-विचार २६९ 


(६) सन्धि-विचार 
„ (क) स्वर-सन्धि 


(१) (इको ना दार कोय्‌,उऊकोव्‌, ऋऋ को र्‌, रू को ल्‌ 
दो जाता है, यदि बाद में कोई स्वर हो तो । सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं । 


जैसे-- 
(१) प्रतिन-एकःसप्रत्येकः | (२) पठठु+एकः = पठत्वेकः | (३) पितू + आ = पित्रा ` 
इति+अत्र = इत्यत्र, अनु+अयः = अन्वयः मातृ + ए = साचे 
` इति + आह इत्याह | मधु+ अरिः = मध्वरिः घातृ+अंशः्न्धात्रंशः 
`. , यदिमअपिन्यद्यपि | गुरु+ आज्ञाऱ्युर्वाजा कर्त + आ = कर्ता 
सुधी + उपास्यः = ¦ पठतु + अत्र = पठत्वत्र कर्तु + ई = कर्ती 
सुध्युपास्यः | वधू+औ= वध्यो - | (४)ल७+आकतिः-लाकृतिः 


(२). (यचोऽयवायाचः) ए को अय्‌ , ओ को अब्‌ , ऐ को आय्‌ और ओ को 
आबू हो जाता है, बाद में कोई स्थर हो तो । (पदान्त ए या ओ के बाद अ होगा तो 


नहीँ) । जैसे-- ट टर 
(१) इरेन-एन हरये | (२) मो+अति=भवति | (३) ने + अकः=नायकः 
कथे + ए = कवये पो+ अनः = पवनः ` |` ` गै-- अकः=्गायकः ` 
„~ - ने+अयमङनयनम्‌ | ` विष्णो+ ए = विष्णवे रै+अति=यायति' 
जे अः=जयः | भानो+ए=भानये | (४) पो+अकःन्यावकः 
संचे + अः = संचयः | भो + अनम्‌ = भवनम्‌ दवौ + एती = द्वावेतो 


(३) (क) (वान्तो यि प्रत्यये) ओ को ञ्‌ , औ को आव्‌ हो जाता है, 

बाद गै य से आरम्भ होने वाला कोई प्रत्यय हो तो । (ख) (गोयूंतो, अध्वपरिमाणे 

म खर) गो-शब्द:के ओ को अब्‌ होता दै बाद में यूति शब्द हो तो, मार्ग की लम्बाई के | 
अर्थ में | (ग) (घातोस्तत्रिमित्तस्यैव) धात के ओ को अबू और ओं को आब, 


२७७. छे 


.ोता है यकारादि प्रत्यय बाद में हो तो | यह तभी होगा जब ओ यां औं प्रत्यब के 
अरु, हुआ हो । जैसे-- | 


(को, गो.न: यमन गव्यम | (ख) गो + यूतिः न गव्यूतिः | (ग) छो + यम्‌ = लव्यम्‌ 
< ने यम्‌ = नाव्यम्‌, । 2 | भौ + यम्‌ भाव्यम्‌ 

३0१४ - 48) (आदगुण)) (१) अया आके बाद इया इंहो तो दोनों को 
| गया 1(२) अया आ के बाद उ या ऊहो तो दोनों को ओ' होगा । (३) अ 


के बाद ऋ या ऋ हो तो दोनों को अर होगा | (४) अ या आ के बाद 


होगा |--जैसे-- 


एक मर 
होगा तो दोनों को अळू 
3 गहा +- ईश जरी 


७ 


“भु 
शतक 
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२७० ४. ` -' परौढ-रचनानुवादकोस्ुदी (सल्धि-विचार) 


न (५): (बुद्धिरेचि) (१) अ या आ के बाद ए. या ऐ हो तो दोनों कोए? 
होगा । (२) अया आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को 'ओ' होगा | 


~ 
५.» 


(१) अत्र + एकः = अत्रैकः : (२) तण्डुल + ओदनम्‌ = तण्डुलौदनम्‌ 
. ` ` इष्ण+ एकत्वम्‌ = कृष्णैकत्वम्‌ गङ्गा + ओघः = गङ्गोघः 
5 सा+एषा=सेषा ; देव + औदार्यम्‌ = देवोदार्यम. 
_ . देव + ऐदवर्यम्‌ = देवैस्वर्यम्‌ कृष्ण + औत्कण्ठ्यम्‌ = कृष्णीत्कळ्यम्‌ 


र र (8) (क) (पत्येघत्यूङ्‌ खु) अ या आ के वाद एकारादि इ धातु या एधू 
. (वाव हो या ऊठ्‌ (उ) हो तो दोनों को मिलकर एक वृद्धि अक्षर (ऐ या औ) होता 
 है।अयाआम+ए=्ऐ।अया आ+ओया ऊ=ओऔ। उप + एति = उपैति । 
अप एति = अपैति | उप + एधते = उपैधते । प्रष्ट + ऊहः = प्रशैहः । विश्व -- ऊहः = 
` विश्वोहः। (ख) (अक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ) अक्ष + ऊहिनी में बृद्धि होकर 
` अक्षौहिणी? रूप वनता है। (ग) (खादीरेरिणोः) स्व के वाद ईर या ईरिन्‌ होगा 
` तो इद्धि होगी । स्व + ईरः = स्वैरः | स्व + ईरिन्‌ = सवैरिन्‌ , स्वैरी । स्व = ईरिणी == 
स्वैरिणी । (घ) (प्रादूहोढोब्येवैध्येपु) म के बाद ऊद, ऊढ, ऊढि, एप और एष्य हों 
ड तो बृद्धि होती है। ग्र + ऊहः = प्रौह: । प्र+ ऊढः = प्रौढः | प्र + ऊढिः = प्रौढिः । 
= प्र+एपः = प्रैषः | प्र + एष्यः = परेष्यः | 
rt यु ७) (एङः पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ सुबन्त या तिङन्त) के अन्तिम एया 
ओ के बाद अ हो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है.। (अ 
हटा है, इस बात के सूचनार्थ 5(अवग्रहचिद्द) लगा दिया जाता दै | जैसे-- 


(3) हरे + अव = दरेष्व (र) विष्णो = अव = विष्णोऽव | 
 छोके+ अस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ रामो + अधुना = रामोड्घुना ` 


विद्यालये + अस्मिन्‌ = विद्यालयेऽस्मिन्‌| लोको + अयम्‌ = लोकोऽयम्‌ 
(© (दङि पररूपम्‌) उपसर्ग के अ के बाद धातु काए याओ: हो तो 
के स्थान पर पररूप (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है । अर्थात्‌ (१) आ + 
=ए, (२) अ+ओ=ओ। जैसे-- 
(१) प्र + एजते = प्रेजते | 
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जी (१०) (उपसर्गादति थातो) अकारान्त उपसर्ग के बाद कोई ऋ.से प्रारम्भ 
होनेवाली धातु हो तो दोनों को आर्‌ वृद्धि हो जाएगी | अ+ऋ= आर्‌] उप'% 
। ऋच्छति = उपाच्छंति । प्र + ऋच्छति = प्रार्च्छति । 
£... (११) (अचो रह्दाभ्यां द्वे) किसी स्वर के बाद र्‌ या हृ हो आर उसके वाद 
कोई यर्‌ (हू को छोड़कर कोई व्यंजन) हो तो उसे विकल्प से द्वित्व हो जाता है। 
जैसे-कार + यरूकार्य्य, कार्य । कर्‌ + तव्यरकत्तंव्य, कर्तव्य । कर्‌ + मत्कर्म्म, कमं । 

(१२) (ओमाङोश्च) अ के बाद ओम्‌ या आङ (आ) हो तो पररूप अर्थात्‌ 
दोनों को ओम्‌ या आ होता है | शिवाय + औं नमः = शिवाया नमः। दिवळ+एहिं 
(आ + इहि) = शिवेहि । 

(१३) (अकः सवणंदीघेः) अ इ उ ऋ के बाद कोई सवण (सदृशा) अक्षर हो 
तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता दै। अर्थात्‌ (१) अ या DS 
आ+अयाआ=आ।(२)इयाई+इया इं=इ। (३)उया ऊक+डया क 

'ऊरूऊ। (४) ऋ + ऋ = ऋ । | 
(१) दिमु+आल्यः=हिमाल्यः | (२) गिरि+इराः=गिरीशः। (२)गुरु+उपदेशः=शुरूपदेदा 
विद्या + आलळ्यः=विद्यालय इदाः | विष्णु + उदयः=विष्णूद्यः 

दैत्य + अरिः = दैत्यारिः | इति + इदम=इतीदम्‌ । (४) होतु+ऋकारः=्होतृकार 

(१४) (सर्वत्र विभाषा गोः) गो शब्द के बाद अ हो तो विकल्प: से उसे 

` प्रकृतिभाव (वैसा दी रहना) होता है । गो + अग्रम्‌= गोअग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ |. तन 

(१५) (अवङ्‌ स्फोटायनस्य) स्वर वाद में हो तो गो शब्द के ओ को - 
अवङ्‌ (अब) हो जाता है विकल्प से | गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌ | गो + अक्षः=गवाक्षः। 

(२६) (इन्द्रे च) गो के ओ को अवङ्‌ (अब) होगा, इन्द्र बाद में हो तो । 
गो + इन्द्र: = गवेन्द्रः । 

७ _ (१७) (कत्यकः) हृस्व या दीर्घं अ इ उ के वाद ऋ हो तो विकल्प से प्रकृति 
: भाव होगा | जहाँ सन्धि नहीं होगी वहाँ यदि शब्द का अन्तिम अक्षर दीर्घ 'होगा तो 
वह हस्व हो जाएगा । ब्रह्मा + ऋपिः = व्रहाक्रषि, बददार्पिः । सस + ऋप्ीणास्‌ = 
सतर्षीणाम , ससतक्रप्रीणाम्‌ । वन 

(१८) (प्रत्यभिवादे5शूद्रे) अभिवादन के प्रत्युत्तर में वाक्य के अन्तिम अक्षर _ 

(३) हो जाता दै और वह उदात्त होता दै | आयुष्मानेधि देवदत्त ३। ह; 

(१९) (दूराद्धूते च) दूर से सम्बोधन में वाक्य के अन्तिम अक्षर को पटत | 
होगा । आगच्छ देवदत्त ३ | 


ब २०) (ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ ) शब्द या धातु कं द्विवचन के इ, ऊः 
एके ड कोई सन्धि नहीं होती । हरी+एतो =हरी एती । विष्णू + इमौ वि 
जमो । गङ्गे+ अमून गङ्गेअमू । पचेते इमौ =पचेते इमौ । _ 
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(ख) हलू-सन्धि (व्यंजन-सन्धि) 


AA (२२) (स्तोः खुना श्वः) स्‌ या तवर्ग से पहले या बाद में शू या चवर्ग कोई 
भी हो तो सको श और तवर्ग को चवर्ग होगा। त्‌>च, द>ज,न >ज 
स्‌ > श:। जैसे-- 
रामस्‌ ॐ च = रामश्च सत + चित्‌ = सच्चित्‌ सदू + जनः = सजनः 
कस्‌ + चित्‌ कश्चित्‌ | सत्‌+ चरित्रः = सच्चरित्रः | उदू + ज्वलः = उज्ज्वलः 
हरिश +; शोते = हरिशते | उत्‌+ चारणम्‌ = उच्चारणम्‌ | शाङद्धिन्‌ + जय=शाङ्गि्ञय 


(२३) (शात्‌) श्‌ के वाद तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा । (नियम २२ का 
अपवाद सूत्र) | प्रश + नः = प्रन: | विश + नः = विदनः | 
(२४) (ष्डुना ष्डुः) स्‌ या तवर्ग से पहले या बाद में पूया उवर्ग कोई भी हे 


तो सू को पू ओर तवग को टवगं होगा । त> ट्‌ न्‌>ण्‌।स>ष्‌। जेसे-- 
रामसू न षः = रामष्पष्ठट: | इप्‌ + तः = इष्ट॒ उदू + डीनः = उड्डीन 
रामसूऊटीकतेः=रामष्टीकते | दुष्‌ + तः = दुष्टः विष्‌ + नुः = विष्णु: 

पेषू + ता तत्‌ = टीका = तट्टीका कृष्‌ + नः = कृष्ण 


(२५) (क) (न पदान्ताट्टोरनाम्‌) पद के अन्तिम रवर्ग के बाद स्‌ और 
तवर्ग को पू और खवर्ग नहीं होते, नाम्‌ को छोड़कर | (नियम २४ का अपवाद) | 
पटू +- सन्तः = षट्‌ सन्तः | पट + ते = षटू ते | 

2, (ख) (अनामनवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌) टवर्ग के बाद नामू , नवति 
नगरी हाँ तो नियम २४ के अनुसार इनके न को ण होगा । (बाद में नियम २९ के 
ह . अनुसार ड्‌ को णू होगा) । पड + नाम्‌ = षण्णाम्‌ | पड़ + नवतिः = षण्णवतिः | 
` पडू + नगर्यः = पण्णगर्यः । 
> (२६) (तोः षि) तवर्ग के वाद प हो तों तवर्ग को टवर्ग नहीं होगा 
सन्‌ + षठः = सन्‌ षष्ठः 
हि पा (२७) (झलां जशोऽन्ते) झला (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को ज 
„(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, झटू पद के अन्तिम अक्षर हाँ तो | (बद 
का आर्थ है सुबन्त शब्द या तिङन्त धातुएँ) | जैसे-- 
 'दिक + अम्बरः्=दिगम्वरः | चित्‌ + आनन्दः=चिदानन्दः | पटू + एव = षडेब 
दिक गजः = दिग्गज: “| जगत्‌ + ईशः = जगदीशः ` | षट्‌+ आननः=्पडाननः 
अच्‌ अन्तः=अजन्तः उत्‌ + दश्यम्‌ = उद्दयम्‌ सुप्‌ त अन्तः = सुबन्तः 
7 (२८) (झढां जश शशि) झको (बर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को जश 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, बाद में झश्‌ (बर्ग के ३, ४) हों तो | 
(चिशेष- सद नियम पद के वीच में लगता है और नियम २७ पद के अन्त में । यही 
दोनों में मेद है) । जैसे-- 
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अतिरिक्त सभी व्यंजन) के बाद अनुनासिक (बर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को 
अपने वर्ग, का पंचम अक्षर हो जायगा। यहद नियम ऐच्छिक है । (ख) (प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ ) यदि प्रत्यय का 'म' इत्यादि वाद में होगा तो यह नियम ऐच्छिक ' 
नहीं होगा, अपितु नित्य लगेगा | 
दिक + नागः = दिङ्नागः , | सदू + मतिः = सन्मतिः । तत्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + न = तन्न । पटू + नग; = पन्नगः । तत्‌+ मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
एतत्‌ + मुरारिः = एतन्मुरारिः। पट -- मुखः > षण्मुख । वाकू + मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ 
(२०) (तोलि) तवर्ग के बाद ल हो तो तवर्ग को भी ळ्‌ हो जाता दै | अर्थात्‌ 
(१) त्‌ या द +छ ८ छ, (२) न्‌+ल = छ | जेसे-- 
तत्‌ + रूयः = तलय | उद्‌ + लेखः = उस्लेखः 
तत्‌ + ीनः = तीन | विद्वान्‌+ लिखति = विद्वाँल्िखति 
(३१) उदः स्थारतम्भोः पूवस्य) उद्के बाद स्था या स्तम्भ्‌ धातु हो तो 
` उसे पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ स्था ओर स्तम्भ के सू को थ्‌ होगा | बादमें नियम ३२ 
के अनुसार थ्‌ का लोप हो जायगा | उद्‌ + खानम्‌ = उत्थानम्‌ | उद्‌ + स्तम्मनम्‌ = 
उत्तम्भनम्‌ | द्‌ को नियम ३४ से त्‌ | 
(३२) (झरो झरि सचरणे) व्यंजन के वाद झर (बर्ग के १, २ 
शष स) का विकल्प से लोप होता है, बाद में सवर्ण (वैसा ही) झर हो तो । उद्‌ +थ्‌ ' | 
थानम्‌ = उत्थानम्‌ | रुन्ध + घः = रुन्धः | कृष्णर्‌ + धूधिः = कृष्णधिः 2 ग 
|: (३३) (झयो ददोऽन्यतररस्याम्‌) झय्‌ (वर्ग के २, २, ३, ४ ) के बाद हू र. 
छ 
ज 


e 


| (२९) (क) (यरो५चुनासिके$चुनासिको बा) पदान्त यर (हके 
1 
र 
9 


, ३, ४ ओर 


हो तो उसे विकल्पसे पूर्वसवर्ण होता दै अर्थात्‌ पूर्व अक्षरके वर्गका चतुर्थ अक्षर हो 
जाता है.। क या गू+ ह = ग्घ, त्‌ या दू + ह = द | वाग्‌ + हरिः = वाग्घरिः, वाग्हरिः | 
तद्‌ + हितः = तह्वितः । ३5६5 
- (३४) (खरि च) झला (१, २, ३, ४, ऊष्म) को चर (१, उसी वर्ग के प्रथम « 
क्षर) होते हैं, बाद में खर्‌ (१, २, रा; प, स) हों तो | ग्‌ >क्‌ , जू>चू , दळता 
सदू त कारः = सत्कारः | तदू + परः = तत्परः: | तज + छिवः = तच्छिव 
उद्‌ + पन्नः = उसन्नः उदू + साहः = उत्साहः . | दिग + पालः = दिक्पालः 
(३५) (क) (दाइछोऽडि) पंदान्त झय्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४) के बाद शू 
हो तो उसको छ हो जाता दै, यदि उस श्‌ के बाद अट (स्वर, हू, य, व्‌, र) हो | 
तो । श को छ होने पर पूववती दू को नियम २२ से ज्‌ ओर ज्‌ को नियम ३४ से च| 
 प्र्ववता 'त्‌ हो तो नियम २२ से च्‌ | यह नियम विकल्प से लगता है | 
` तदू (तत्‌) + सिवः =तच्शिवः, तच्छिवः | सत्‌ न शीलः = सच्छील: 
99 फॅ शिला तच्छिला, ताच्शला | उत्‌ + श्रायः = उच्छ्रायः 


। | 


शः AON 


Se 


पान्‌ + सि = पयांसि । नम्‌ + स्यति = नंस्यति । आक्रम्‌ + स्यते = आक्रंस्यते | यह नियम 
पदके वीचमें लगता है| 

1; _ (३८) (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः) अनुखार के वाद्‌ यय्‌ (श, प, स, इ 
| को छोड़कर. सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण ( अगले वर्ण का पंचम अक्षर ) 


Ce नि ४५-५४ 
7>2४४//०/” 
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9) क ध्ते 12 (३६) (सो$चुस्वारः) पदान्त म्‌ को अनुस्वार (~) हो जाता है, बाद मे | 
 ) कोई हळू (व्यंजन) हो तो । बाद में स्वर होगा तो अनुस्वार कदापि नहीं होगा । जेसे-- | 
“ इरिम्‌+ वन्दे= हरि वन्दे - { सत्यम्‌+ वद= सत्यंवद्‌ : 
र _ कार्यम्‌+ कुरुूर कार्य कुरु ` . ` | धर्मम्‌+ चर धर्म चर 
(३५) (नश्चापदान्तस्य ज्ञक्लि) अपदान्त न्‌ ओर म्‌ को अनुस्वार (--) हो 
जाता है, बाद में झळ (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊष्म) हो तो | जेसे--वंद्यान--सिस्यश्यांसि | 
| 
| 


हो जाता दै | जेसे-- 
( अन-कः- अङ्कः | अं+चितः= अञ्चितः | झां+तः= रान्तः 
शं+का= दाङका | यु + फितः=शुम्फितः | गुं+फितः- गुम्फितः 


f (३९) (वा पदान्तस्य) पद के अन्तिम अनुस्वार के बाद ययू (दा, प, स, इ 
४9 को छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण विकल्प से होगा | यह नियम 
५ पदान्त में लगता है | त्वं + करोषि = त्वङ्करोषि, त्वं करोषि | सम्‌ + गच्छध्वम्‌ = सङ्ग- 
; _ च्छघ्वम्‌, संगच्छघ्क्म्‌ | 

0, 


` (४०) (मो राजि समः को) सम्‌ के बाद राजू शब्द हो तो सम्‌ के म्‌ को म्‌ 
ही रहता दै | उसको अनुस्वार नहीं होता | सम्‌ -- राट्‌= सम्राट्‌ । सम्राजो, सम्राजः । 
(४१) (ङणोः कुकडुकरारि) ङ या णू के वा शर्‌ (शा, प, स) हो तो 
विकल्प से बीच में क्‌ या टू जुड़ जाते है ङ. के बाद क्‌ और णू के बाद टू। प्राङ_ 
षछः = प्राङ्‌ क्षषठः प्राङ पष्ठः | सुगण्‌ + षष्ठः = सुगणूटपष्टः, सुगणूपष्ठ: I 
(४२) (ङः सि शुट्‌) ङ्‌ के बाद स हो बीच में थू विकल्प से जुड़ जाता 
« है| नियम ३४ से ध्‌ को त्‌ ओर पूर्ववती ड्‌ को टू | पडू + सन्तः = पट्त्सन्तः पटूसन्तः। 
(३३) (नश्च) न्‌ के वाद सं हों तो वीच में विकल्प से थू जुड़ जाता है | नियम 
> ३४ से धू को त्‌। सन्‌+सः =सन्त्सः सन्स: | ! 
(४४) (शि तुक) पदान्त न्‌ के वाद शू हो तो विकल्पसे बीचमें त्‌ जुड़ 
जाता है । नियम ३५ से शू को छ्‌। सन्‌ + यम्भुः  सजच्छम्मु: सञ्छम्मुः | 
(४५) (ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌) हृस्व स्वरके बाद ङ_ ण्‌ न्‌ हों 
बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक ङ ,ण्‌,न्‌ और जुड़ जाता है। जैसे - - 
प्रत्यक +आत्मा-प्रत्यड डात्मा | सुगण्‌ -- इंशाः=सुगण्णीदाः | सन्‌ + अच्युत+-सन्नच्युतः | 
(एद) (क) (रपास्याँ नो णः समानपदे) र, प्‌ या ऋ ऋ के बाद न्‌ को 
| जैसे--कीर + नः = कीर्णः, पूर्‌ + नः = पूर्णः । पूप्‌+ ना > पूष्णा । 
(ख) (अट्कुप्वाङ्लुम्यचायेऽपि) र और प्‌ के बाद न्‌. | 
हू, अन्तस्थ, कबं, पवर्ग, आ, न्‌ हो तो भी। रामेन = | 


Fo DE Tos SBMS 1६ 2 ">>> कोर SNES रा So CELTS AFP Sy ~ EIFS TES ,.-. 


कशी क छाया = लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया | (घ) (आङ्माङोश्च) आ और माके बा 
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(३७) (क) (अपदान्तस्य सूर्थन्यः, इण्कोः, आदेदाप्रत्यययोः) अ आ 
को छोड़कर सभी खर, ह, अन्तःस्थ और कवर्ग के वाद स को प्‌ होता है, यदि वह 
किसी के खान पर आदेश हुआ हो या प्रत्यय का स्‌ हो | पद के अन्तिम स॒ को ष 
नहीं होगा । जसे--रामे +सु = रामेषु, हरि + सुँ = हरिषु । अक्‌ + सत्‌ = अधुक्षत्‌ । 
(ख) (बुम्‌चिसजेनीयशब्येवाये5पि) इण्‌ (अ आ से भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
आर कवर्ग के वाद स्‌ को पू होता है, यदि बीच में नुम्‌ (न्‌), विसर्ग (:) और श्‌ प्‌ 
सूम से कोई एक हो तो भी। बनून + सि = धनूंषि | पिपठीपू + सु = पिपटीप्पु | 
पिपटीः + सु = पिपठीःषु | 
(३८) (समसः खुडि, संपुंकानां सो वक्तव्यः) सम्‌ + स्कर्ता में म्‌ के स्थान 
पर र्‌ होकर स्‌ हो जाता है ओर उससे पहले अनुस्वार (--) या अनुनासिक लग . | 
जाता दै | बीच के एक सू का लोप भी हो जाएगा । सम्‌+ स्कर्ता = सँस्कर्ता, संस्कर्ता | 
सम्‌+ क धातु होने पर इसी प्रकार ~ सू लगाकर सन्धि होगी | संस्करोति, संस्कृतम्‌ , 
संस्कारः आदि | 
(४९) (पुमः खय्यम्परे) पुम्‌ के म्‌ को र होकर नियम ४८ के अनुसार 
सू हो जाएगा, वाद में कोकिलः, पुत्रः आदि शब्द हों तो । सू से पहले -- या. ळग 
जाएँगे । पुम्‌ + कोकिळ: = पुंस्कोकिलः | पुम्‌ + पुत्रः = पुं्पत्रः | 


(५०) (नइछव्यप्रशान्‌) पद के अन्तिम न्‌ को रु (:, स्‌) होता है, यदि 
ख्व्‌ (चछ, द्‌; ८, त्‌, थ्‌) वाद में हो आर छव्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, इ, अन्तःस्थ, 
वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द में नियम नहीं लगेगा | न्‌ को सू होने पर र 


उससे पहले ~ या लग जाएँगे | इस नियम का रूप होगा--न्‌+ छव्‌ = स्‌-- 
छव्‌ या ~ स्‌ + छव्‌ | नियम २२ के अनुसार इचुत्व प्राप्त होगा तो होगा । 
कस्मिन्‌ + चित्‌ --कस्मिश्चित्‌ | शाङ्गिन्‌ + छिन्थि - शा्जिरिछिन्थि 
धीमान्‌+ च = धीमांश्च | चक्रिन्‌ + चायस्व = चक्रिंख्रायस्व 
तस्मिन्‌ + तरो = तस्मिस्तरौ ' तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा 
(५१) (कानास्रेडिते) कान कान्‌ में पहले कान्‌ के न्‌ को र होकर स्‌ ' | 
होगा और उससे पहले या ~ होगा। कान्‌+ कांन्‌= कॉस्कान्‌ , कांस्कान | न 
(५२) (क) (छे च) हस्व स्वर के वाद छ हो तो बीच में त्‌ लग जाता है । 
नियम २२ से तू को च्‌ हो जाएगा। स्व + छाया = स्वच्छाया । शिव + छाया = 
दिवच्छा या | स्व + छन्दः = स्वच्छन्दः (ख) (दीर्घात्‌) दीर्षं स्वर के बाद छ हो. 
तो भी बीच में त्‌ लगेगा । त्‌ को च पूर्ववत्‌ | चे + छिद्यते = चेच्छिचते | (ग) (पदा- | 
न्ताद्‌ वा) पद के अन्तिम दीर्घ अक्षर के वाद छ हो तो विकत्प से त्‌ छंगेगा। लक्ष्मी | 
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020 (ग) विसर्ग-सन्धि (स्वादि-सन्धि) 

५)” (५३) (ससजुषो रुः) पद के अन्तिम सू को रु (र) होता दै। सजुष्‌ शब्द 
के प्‌ को भी रु होता है | (सूचना--इस रु को साधारणतया नियम ५४ से विसर्ग 
होकर विसर्ग : ही रोष रहता है। जैसे- राम +स्‌ = रामः, कण्ण + स्‌ = कृष्णः | 
इसको ही नियम ६६, ६७, ६८ से उ या यू होता है | जहाँ उ या यू नहीं होगा, वहाँ 

र्‌ शेष रहता है । अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरा के बाद सू या विसर्ग का र॒ दोष 

{ ' रहता है, बाद में कोई स्वर या व्यंजन (वर्ग के ३, ४, ५ हों तो) । जैसे-- 

Ee हरिः+ अवदत्‌ = हरिरबदत्‌ . | वधूः + एपा = वधूरेषा 

शिञ्चः + आगच्छत्‌ = दिश॒रागच्छत्‌ | गुरोः + भाषणम्‌ = गुरो भाषणम्‌ 

पितुः + इच्छा = पितुरिच्छा हरे; + द्रव्यम्‌ = ह्रेद्रेब्यम्‌ 
४) (खरवसानयोर्विसजेनीयः) र को विसर्ग होता. है, वाद में खर्‌ 
 (वर्गके१,२,शपषस)होयाङुछ नहो तो। पुनः + एच्छति= पुनः पृच्छति । 

Ee राम+स्‌ (र्‌) = रामः । (सूचना--पुं० शब्दोंके प्रथमा एक० में जो विसय दीखता 

है, वह स्‌ का ही विसग है । उसको नियम ५३ से रु. (र्‌) होता है और नियम ५४ से 

` रको विसर्ग (: )। ५ 


(५५) (विसजनीयरुय सः) विसग के बाद खर्‌ (वग के १, २, श पस) 
हो तो विसर्ग को स्‌ हो जाता दै । (श॒ या चवर्ग बाद में हो तो नियम २२ से श्रुत्व 


ब 
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सन्धि भी) । जेसे-- 
हरिः + चायते = हरिस्नायते | विष्णुः + त्राता = विप्णुख्राता 


रामः + तिष्ठति = रामस्तिति | बालू: + चळति = वाळश्चलति 
` कः + चित्‌ = कश्चित्‌ । जनाः + तिष्ठन्ति = जनास्तिषए्ठम्ति । | 
(५६) (बा शारि) विसर्ग के वाद शार (श, प स) हो तो विसर्ग को विसर्ग और 
स्‌ दोनों होते हैं । इचुत्व या ष्टुत्व (नियम २२, २४) यदि प्रास होंगे तो लगेंगे | जेसे-- - 
हरिः + रोते = हरिःशेते, हारिदशेते रामः + पः = रामप्पष्ठ 
राम + रोते = रामःशेते, रामश्रीतै | वालः + स्वपिति = बालस्स्वपिति 
(५७) (कस्कादिषु च) कस्क आदि शब्दों में विसर्ग से पहले अ या आ होगा 
विसर्ग को स्‌ होगा, यदि इण्‌ (इ, उ) होगा तो प्‌ होगा | कः+ कः = कस्कः । 


:+ भास्करः । 
सोऽपदादो, पाशकद्पककाम्येप्विति८) पाद, कल्प, क ऑर | 
हांतो 
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६०) (नमस्पुरसोग त्योः) गतिसंज्ञक नमस्‌ और पुरस्‌ के विसर्ग को स्‌ होता 


है, वाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो। (कक घाठु बाद में होती है तो नमस , पुरस 


गतिसंज्ञक होते हैं) | नमः + करोति = नमस्करोति । पुरः + करोति = पुरस्करोति । 
(६१) (इदुढुपधस्य चाप्रत्ययस्य) उपधा (अन्तिम से पूर्ववर्ण) में इ या 
उ हो तो उसके विसर्ग को प्‌ होता है, बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो । यह विसर्ग 
अत्यय ` का नहीं होना चाहिए। निः -- प्रत्यूहम्‌ = निष्पत्यूहम्‌ । ` निः भ क्रान्तः = 
निष्कान्तः | आविः + कृतम्‌ = आविष्कृतम । 'दः =+ कृतम्‌--दुस्कृतम्‌ । 
(६२) (तिरसो5न्यतरस्याम्‌) तिरस्‌ के विसर्ग को स्‌ विकल्प से होता है 


कवग या पवग वाद म हो तो । तिरः + करोति = तिरस्करोति, तिरःकरोति | तिरः + 
छतम्‌ = तरस्कृतम्‌ | 


(६३) (इसुसोः साम्यं) इस्‌ और उस्‌ के विसर्ग को विकल्प से प्‌ होता है, 
कवरं या पवग वाद में हो तो । दोनों पदों में मिल्ने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तभी पू 


होगा | सर्पि: + करोति = सपिप्करोति, सपिःकरोति । धनुः + करोति घनुष्करोति 
धनुः्करोति । 


(६४) (नित्यं समासेऽचुत्तरपदस्थस्य) समास होने पर इस्‌ और उस के 
विसर्ग को नित्य पू होगा, कवर्ग या पवर्ग वाद में हो तो | इस्‌ और उस वाला शब्द 
उत्तरपद (वाद के पद) में नहीं होना चाहिए । सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका | 

(६५) (अतः ककमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीप्यनव्ययस्य) अ के वाद 
विसर्ग को स्‌ नित्य होता है, समास में, वाद में क कम्‌ आदि हों तो । यहद विसर्ग 
अब्यय का नहीं होना चाहिए और उत्तरपद में न हो । अयः + कारः = अयस्कारः | 
अयः + कामः = अयस्कामः । इसी प्रकार अयस्कंसः, अयस्कुम्भः, अयस्पात्रम्‌ , 
अयस्कुशा, अयस्कणीं | 

' (६६) (अतो रोरप्लुतादप्लुते) हस्व अ के वाद रु (स्‌ के र याः) को उ 
हो जाता है, वाद में हस्व अ हो तो | (सूचना --इसं उ को पूर्ववर्ती अ के साथ सन्धिः 
नियम ४ से गुण करके ओ हो जाता है और वाद के अ को सन्धि-नियम ७ से पूर्वरूप 
सन्धि होती दै । अतएव अ र्‌ या अः + अ = ओऽ होता है ।) जैसे-- 


शिवः (शिव र्‌) + अर्च्यः = शिवोऽयं कः+ अयम्‌ = कोऽयम्‌ 
रामः (राम र्‌) + असि = रामोऽस्ति रामः + अवदत्‌ = रामोऽवद्‌त्‌ 
कः (क र) + अपि = कोऽपि देवः + अधुना = देबोऽधुना 


(६७) (हशि च) हस्व अ के बाद रु (स्‌ के र्‌ या :) को उ हो जाता है, बाद 
में इश (वर्ग के ३, ४, ५ इ, अन्तःस्थ) हो तो । (स्रूचना-सन्धिनियम ६६ बाद 
अ हो तब ळगता दै, यह बाद मैं इश हो तो | उ करने के बाद सन्धिनियम ४ से 
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(६८) (मोमगोअधोअपूर्वस्य योऽशि) भोः, भगोः, अघोः शब्द और अया 
आ के वाद रु (सू का र्‌ या :) को यू होता है, यदि वाद में अशू (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वर्ग के ३, ४, ५) हो तो । सूचना--इसके उदाहरण आगे नियम ७० में देखें । २१ ३७ ११ | 

(६९) (हळि सर्वेषाम्‌) भोः भगोः, अघोः और अया आ के बाद यूका' 
लोप अवश्य हो जाता है, बाद में व्यंजन हो तो | खूचना--इसके उदाहरण आगे नियम 
| ७० में देखें । 
Fs __ (७०) (लोपः शाक्यस्य) अ या आ पहले हो तो पदान्त यू और व्‌ का 
लोप विकल्प से होता है, बाद में अश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्ग के ३,४, ५) होतो! 
| (सूचना--नियम ६८ के यू के वाद व्यंजन होगा तो नियम ६९ से यू का लोप अवश्य 
| होगा | य्‌ के वाद यदि कोई स्वर आदि होगा तो नियम ७० से यू का लोप ऐच्छिक 
होगा | यू का ळोप होने पर कोई दीर्घ, गुण, बृद्धि आदि सन्धि नहीं होगी | अर्थात्‌ अः. .। 0 
याआः+अशू=अ वा आ+अश]) 55५१६ ज निम्ति जतन oe 
भोः (भोय्‌ ) + देवाः = भो देवाः | नराः + हसन्ति = नरा हसन्ति | र | 
देवाः (देवाय ) + नम्याः = देवा नम्याः | देवाः+ इह = देवा इह, देवायिद्द | 
देवाः (देवाय्‌ )+ यान्ति = देवा यान्ति .| पुत्रः+ आगच्छति = पुत्र आगच्छति 

(७१) (क) (रोऽसुपि) अददन्‌ के नको र्‌ होता है, वाद में कोई सुपू 


पत्र 


(विभक्ति) न हो तो | अहन + अहः=अरहरः । अहन्‌ + गणः = अहर्गणः । (ख) (खूप 
राज्रिरथन्तरेणु रुत्वं वाच्यम्‌ ) रूप, रात्रि, रथन्तर वाद में हो तो अहन, के न. को 
हे रु होगा । उसको नियम ६७ से उ होगा ओर नियम ४ से गुण होकर ओ होगा | 


अहन + रुपम्‌ =अहोरूपम्‌ १ अहृन्‌ + राज्ञः = अहोरात्रः । इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ i 
(ग) (अहरादीनां पत्यादि पु वा रेफः) अदर आदि के र्‌ के बाद पति आदि हों तो 
र्‌ को र विकल्प से रहता है । अहर्‌ + पतिः = अहर्पतिः । इसी प्रकार गीर्पतिः, धूर्पतिः | 
अन्यत्र विसर्ग | 
2 : (७२) (रो रि) र्‌ के बाद र्‌ हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है | 
(७३) (ढलोपे पूयस्य दीर्घा$णः) द्या र्‌का लोप हुआ हो तो उससे 
पूर्ववर्ती अ, इ, उ को. दीर्घ हो जाता है | उद्‌ + ढः = ऊढः, लिदू + ढः = लीढः | 
पुनर्‌ + रमते = पुना रमते शम्भुर्‌ -- राजते = शम्भू राजते 
` हरिर+रम्यः = हरी रम्यः अन्तर्‌ + राष्ट्रियः = अन्तारा वः 
“। (४) (पतत्तदोः खुलोपोऽकोरनञ्‌समासे हलि) सः और एपः के विसर्ग 
या स का लोप होता है, वाद में कोई व्यंजन हो तो । (सकः, एषकः, असः, अनेघः के 
बिसग का छोप नहीं होगा |) (सूचना--_ सः, एषः के बाद अ होगा तो सन्धिनियम 
६६से “ओऽ? होगा । अन्य स्वर वाद में होंगे तो सन्धिनियम ६८ और ७० से विसर्ग 
का लोप होगा) | 


2३३ (१) सः (सस्‌ ) + पठति = स पठति (२) सः + अयम्‌ = सोऽयम्‌ 52000: | 
टे * एषः (एपस्‌ ) + विष्णुः = एष विष्णुः सः + इच्छति = स इच्छति कश 


_ (७५) (सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ) सः के विसर्ग का छोपहों जाता... 
दै, यदि बाद में स्वर हो और लोप करने से इलोक के पाद की पूर्ति हो | सः+ एप . | 
सैप दाशरथी राम। कक क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ ce ड 2 


Digitized by Arya Samaj Foundatioh Chennai and eGangotri 
म्रत्यय-परिचय २७७ 


छ (७) प्रत्यय-परिचय 
आत्रश्यक-निर्देश 


१. पुस्तक में मुख्य रूप से प्रयुक्त १०० धातुओं से क्त आदि प्रत्यय लगाकर 
बने हुए रूपों का विवरण इस प्रत्यय-परिचय में सारणी (चार) के रूप में प्रस्तुत किया 
गया हैं | धातुएं अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 
हि २. धातुओं के मूलरूप कोष्ठ में दिए गए हें! कतिपय धातुओं के प्रारम्भ या 

अन्त में कुछ अनुबन्ध छगे हुए हैं। इन अनुवन्धाँ के लोप से धातु में कुछ विशेष कार्य 
ते हैं | जैसे--डुकृज्‌ (क) धातु के डु के हटने से घाठ से कित्र (त्रि) और मपू (म) 
प्रत्यय । (ड्वितः चित्र, ३-२-८८, क्त्रेममनित्यम्‌ , ४-४-२०) । कृत्या नितवतत कृत्रिमम्‌, 
| क + त्रि + म = कृत्रिमम्‌ । इसी प्रकार डुपचष्‌ (पच्‌ ) का पक्त्रिमम्‌ और डुवपू (वप्‌) . 
का उपृत्रिमम्‌ बनता दै । डुकुज्‌ में ज्‌ हटने से अर्थात्‌ जित्‌ होने से भातु उभयपदी है । 
स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१-३-७२) । सभी जित्‌ धातुएँ उभयपदी होती हैं | 
| ` जैसे--डुदाज्‌ (दा), डुधाञ्‌ (था) आदि । सभी ङित्‌ (जिनमें ङ हटा है) घातु ई 
आत्मनेपदी होती हैं । अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (१-३-१२) । जैसे--चक्षिङ्‌ 
( नक्ष्‌), शीङ्‌ (शी), दीङ्‌ (दी), देङ (दे) आदि घाठुएँ, । धातु का अन्तिम उ हटने शी 
` से बस्वा (त्वा) प्रत्यय होने पर इ विकल्प से होता दै । जैसे--दिजु (दिव्‌) का देवित्वा- | 
| त्वा, सिबु ( सिब्‌ ) का सेवित्वा-स्यूल्वा, शमु ( शम्‌ ) का शमित्वा-शान्त्वा । ड़ हटने 
| से घातु से अथुच्‌ ( अथु ) प्रत्यय होता है । ट्वितोऽथुच्‌ (३-३-८९) । दवे ( वेपू ) 
| का वेपथुः, टुओश्वि ( श्वि ) का श्वयथुः | 

३. उभयपदी धातुओं के गत्‌ प्रत्यय के रूप सारणी में दिए गए हैं। शानच 
प्रस्व करने पर ये रूप होंगेः--कथ---कथयमानः, ककुर्वाणः, क्री-कीणानः, क्षिपू- 
| क्षिपमाणः, गहु-ग्हूणानः, चि-चिन्वानः, चिन्त्‌-चिन्तयमानः, चुर-चोरयमाणः, ज्ञा- 
| जानानः; तन्‌-तन्वानः, तुट्‌-तुदमानः, छिदू-छिन्दानः, दा-ददानः, दुहू-दुद्दानः, | 


था-दधानः, नी-नयमानः, पच-पचमानः, कू जुवाण:, भक्षजभक्षयमाणः, भन्नू, 
अञ्जानः, भिद्‌-भिन्दानः, भुज्‌-भुञ्जानः, झ-विभ्राणः, मुच्‌- मुञ्चमान:, 

याचमानः, युज्‌-युज्ञानः, रुधः रुन्धानः, ल्टि-लिहानः वहू-वहमानः, सु-र 
_ इ-इरमाण पल 


ET 


शी” 


 घावु अर्थ क्त क्तवतु 
अदू (अद, २ पर खाना) ५/जग्धः जग्धवान्‌ 
अश्‌ (अञ्च, ५ आऽ, व्यास०) अष्टः अध्वान्‌ 
अस्‌ (अस, २ प०, होना) भूतः मूतवान्‌ 
आप्‌ (आप्ल, ५ प०, पाना) आतः आसवान्‌ 
आस्‌ (आस, २ आ०, बैठना) आसितः आसितवान्‌ 
इ (इण्‌ , २ प०, जाना) इतः  इतवान्‌ 
इ, अधि + (इङ्‌ ,रआ०,पद्ना) अधीतः अधीतवान्‌ 
इमू (इष, ६ प०, चाहना) इष्ट इष्टवान्‌ 
इक्ष्‌ (ईक्ष, १ आ०, देखना) ईक्षितः इक्षितवान्‌ 


E कथ्‌ (कथ, १० उ०, कहना) कथितः कथितवान्‌ 
ही कुप्‌ (कुप, ४ प०, क्रोध) ` कुपितः कुपितवान्‌ 
ई ` कृ (डुकुज , ८ उ०, करना) कृतः क्तवान्‌ 
ओ। कृष्‌ (कृष, १ प०, जोतना)  कृष्टः कृष्वान्‌ 
कृ, ६ प०, बखेरना) कीर्ण कीर्णवान्‌ 


क्री (डुक्रीज्‌, ९ ३०, खरीदना) क्रीतः क्रीतवान्‌ 
क्षिप्‌ (क्षिप, ६ उ०, फेंकना) क्षिः क्षिसतवान्‌ 
गम्‌ (गम्ल, १ प०, जाना) गतः गतवान्‌ 
गर (गू, ६ प०, निगळना) शीर्णः गीर्णवान्‌ 


अहु (ग्रह, ९ उ, लेना) गृहीतः ग्रहीतवान्‌ 
म्रा (प्रा, १ प०, सूँघना) त्रातः चातवान्‌ 


चि (चिञ्‌, ५ उ०, चुनना) चितः चितवान्‌ 


` (छिदिर्‌, ७ उ०, काटना) छिन्नः छिन्नवान्‌ 
जन्‌ (जनी, ४ आ०, पैदा होना) जातः जातवान्‌ 
े जितः जितवान्‌ 


ज्ञातवान्‌ 


अदन्‌ 


अइनुवानः 


सन्‌ 
आप्नुवन्‌ 
आसीनः 
यन्‌ 
अधीयानः 
इच्छन्‌ 
इंक्षमाणः 
कथयन्‌ 
कुप्यन्‌ 
कुर्वन्‌ 
कर्षन्‌ 
किरन्‌ 
प्रीणन . 
क्षिपन्‌ 
गच्छन्‌ 
गिरन्‌ 
गहणन 
जिधन, 
चिन्वन्‌ 


छिन्दन्‌, 


जायमानः , 
जयन्‌ 


जानन्‌ 
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प्रत्यय-परिचय (धातु का मूळरूप कोष्ठ में दै) 
राताशानच्‌ कत्या व्यप 


जग्ध्वा प्रजग्ध्य 
असित्वा समश्य 
भूत्वा संभूय 
आप्त्वा प्राप्य 
आसित्वा उपात्य 
इत्वा प्रेत्य 
ण अधीत्य 
दृष्टा समिप्य 
ईक्षित्वा समीक्ष्य 
कथयित्वा संकश्य 
कोपित्वा ग्रकुप्य 
कुत्वा उपक्कत्य 
कृष्टा प्रक्ष्य 
कीस्वा प्रकीर्य 
क्रीत्वा विक्रीय 
क्षिप्त्वा _ प्रक्षिप्य 


गत्वा आगत्य 


गीत्वा उद्गी 
गहीत्वा संग्र 
घ्रात्वा आघात 
तित्वा संचित्य 


चिन्त्‌ (चिति, १० उ०, सोचना) चिन्तितः चिन्तितवान्‌ चिन्तयत्‌ चिन्तयित्वा संचिन्त्य 
चुर्‌ (बुर, १० ऊ, चुराना) चोरितः चोरितवान्‌ चोरयन्‌ 


चोरयित्वा संचोर्य 
छिखा संछिद्य 


जनित्वा संजाय ' 


जित्वा विजित्य 
ज्ञात्वा विज्ञाय 


तनित्वा वितत्य 


| 

| 

| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| प्रत्य्रय-पस्चिय २८१ 

| 


तुमुन्‌ तब्यत्‌ तच स्युर्‌ कर्मवाच्य णिच्‌ सन्‌ 
॥ अत्तुम्‌ . , अत्तव्यम्‌ अत्ता अदनम॑ अद्यते आदयति जिघत्सति 
| अशितुम्‌ अश्यितव्यम्‌ अग्निता अशनम्‌ अश्यते आशयति अशिशिषते, 
| भवितुम्‌ भवितव्यम्‌ भविता भवनम्‌ भूयते भावयति बुभूषति 
आप्तुम्‌ आतव्यम आप्ता आपनम्‌ आप्यते आपयति ईप्सति 
आसितुम्‌ आसितव्यम्‌ आसिता आसनम्‌. आस्यते आसत्ति आसिसिषते 


| एतुम्‌ एतन्यम्‌ एता अयनम्‌ ईयते गमयति जिगमिषति 
|. अध्येतुम्‌ अध्येतव्यम्‌ अध्येता अध्ययनम्‌ अधीयते अध्यापयति अधिजिगांसते 
३, एषितुम्‌ एपितव्यम्‌ एपिता एपणम्‌ इष्यते एषयति पिप्रति 
| 


ईक्षितुम्‌ ईक्षितव्यम्‌ ईक्षिता ईक्षणम्‌ ईश्ष्यते ईक्षयति ईचिक्षिपते 

कथयितुम्‌ कथयितव्यम्‌ कथयिता कथनम्‌ कश्यते कथयति चिकथयिषति 
कोपितुम्‌ कोपितव्यम्‌ कोपिता कोपनम्‌ कुप्यते कोपयति चुकोपिपति 
| कर्तुम्‌ कर्तव्यम्‌. कर्ता करणम्‌ व्रियते कस्यति चिकीर्षति 
| कर्ष्डुम्‌ कर््व्यम्‌ कर्ण कर्षणम्‌ कृष्यते कर्षयति चिकृक्षति 
करितुम्‌ करितव्यम्‌ करिता करणम्‌ कीर्यते कारयति चिकरिपति 
प क्रेतुम - क्रेतव्यम्‌ क्रेता क्रयणम्‌ क्रीयते ` क्रापयति चित्रीप्रति 
क्षेतुम्‌ क्षेव्यम्‌ क्षेत्रा श्षेपणम्‌ क्षिप्पते क्षेपयति , चिक्षिप्सति | 
गन्तुम्‌ गन्तव्यम्‌ गन्ता - गमनम्‌ गम्पते गमयति जिगमिषति नी 
गरितुम्‌ गरितव्यम्‌ गरिता गरणम्‌ गीर्यते गास्यति जिगरिषति 
अहीतुम ग्रहीतव्यम्‌ ग्रहीता ग्रहणम्‌ ` खाते ` ग्राहयति जिष्रक्षति 
घ्रातुम्‌ घातव्यम्‌ घाता प्राणम्‌ घ्रायते प्रापयति जिप्रासति 
चेतुम्‌ चेतव्यम्‌ चेता चयनम्‌ चीयते चापयति चिचीषति 2 
चिन्तयितुम्‌ चिन्तवितव्यम्‌ चिन्तयित्ता चिन्तनम्‌ चिन्त्यते चिन्तयति चिचिन्तयिष्रति | 
चोरयितुम्‌ चोरयितव्यम्‌ चोरयिता चोरणम्‌ चोर्यते चोरयति चुचोरयिष्ति | 
छेत्तुम्‌ छेत्तव्यम्‌ छेत्ता छेदनम्‌ छियते छेदयति चिच्छित्सति 
|; जनितुम्‌ जनितव्यम॑ जनिता जननम्‌ जायते जनयति जिजनिषत 
| जेतुम्‌ जेतब्यम्‌ जेता जयनम्‌ जीयते जापग्रति जिगीषति 
ज्ञातुम्‌ शातव्यम्‌ शाता ज्ञानम्‌ ज्ञायते ज्ञापयति 
तनितुम्‌ तनितव्यम्‌ तनिता तमनम्‌ तन्यते तानयति 
तोत्तम्‌ तोत्तव्यम॒ तोत्ता तोदनम्‌ तुदते तोदयति 
` ल्युक्तुम्‌ त्यक्तव्यम्‌ त्यक्ता त्यजनम्‌ त्यज्यते 
दातव्यम्‌ दाता 


` देविठुम्‌ देवितव्यम्‌ 
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धातु अर्थ क्त क्तवतु शताशानच्‌ क्त्वा ल्यप्‌ 
दुह (दुह, २ ३०, डुइना) दुग्धः दुग्धवान्‌ दुहन्‌ दुग्ध्वा संदुह्य 

» हरा (हिर, १ प०, देखना) इष्टः दवान्‌ पस्यन्‌ दृष्टा संदृश्य 
घा (डुघाज , ३ ३०, घारण०)हितः हितवान्‌ दधत्‌ हित्वा विधाय 
नम्‌ (णम, १ प०, झुकना) नतः नतवान्‌ नमन्‌ न्या प्रणम्य 
नश्‌ (गदा, ४ प०, नष्ट होना) नष्टः नए्वान्‌ नस्यन्‌ नदित्वा विनश्य 
नी (णीञ्‌ , १ उ०, ळे जाना) नीतः नीतवान्‌ नशन्‌ नीत्वा आनीय 
मरत्‌ (रती, ४ प०, नाचना) उत्तः ऱत्तवान्‌ गृयन्‌ नर्तित्वा प्रदस्य 
पच्‌ (इपचप्‌ , १३०, पकाना) पक्क: पक्वान्‌ पचन्‌ पक्तवा संपच्य 
पठ्‌ (पट, १ प०, पढ़ना) पठितः पठितवान्‌ पठन्‌ पठित्वा संपख्य 


| 
| पटू (पद, ४ आ०, जाना) पन्नः पन्नवान्‌ पद्यमानः पत्वा  विपद्य , 
- पा (पा, १ प०, पीना) पीतः पीतवान्‌ पिवन्‌ पीत्वा निपाय 
पा (पा, २ प०, रक्षा करना) पातः पातवान्‌ पान्‌ पास्वा प्रपाय 
प्रच्छ्‌ (रच्छ, ६ प०, पूछना) पृष्ठ: पवार परच्छन्‌ पृष्ठा संपृच्छय 
| बन्धू (बन्ध, ९ प०, बाँधना) बद्धः बद्धबान्‌ बध्नन्‌ वद्ध्वा संवध्य 
रू (न्‌, २ उ०, बोलना) उक्तः उक्तवान्‌ ब्रुवन्‌ ,उत्तवा प्रोच्य ` 


भक्ष (मक्ष, १० उ०, खाना) भक्षितः भक्षितवान्‌ भक्षयन्‌ भक्षयित्वा संभक्ष्य 
भञ्ज्‌ (मज्ञो, ७प०, तोड़ना)मग्नः मग्नवान्‌ भज्ञन्‌ भक्ता विभज्य 
मिद्‌ (मिदिर ७उ०, तोड़ना) भिन्न: भिन्नवान्‌, -भिन्दन्‌ भित्वा संभिद्र 
भी (जिमी, ३ प०, डरना) भीतः भीतवान्‌ विभ्यत्‌ भीत्वा संभीय 
सुज्‌(भुजऽउ०,पालना,खाना) भुक्तः मुक्तवान्‌, भुक्ञान: मुक्त्वा संभुज्य 
(भू, होना) भूतः भूतवानू भवन्‌ भूत्वा संभूय 
2 (इञ्‌ , ३ प०, पालना) ऋतः भतवान्‌ बिश्रत्‌ भृत्वा संभृत्य 
र अम्‌ (अमु, ४ प०, घूमना) भ्रान्तः भ्रान्तवान्‌ श्राम्यन्‌ श्रान्त्वा संभ्रम्य 
मन्थ्‌ (मन्थ, ९ प०, मथना) मथितः मथितवान्‌ गध्नन्‌ मन्थित्वा संसथ्य 
मा (माङ, २ आ०, नापना) मितः मितवान्‌ मिमानः मित्वा उपमीय 
युच्‌ (मुच्छ, ६ उ०, छोड़ना) मुक्तः मुक्तवान्‌ मुञ्चन्‌ मुक्ता विमुच्य 
सुद्‌ (मुद, १ आ०, प्रसन्न”) मुदितः मुदितवान्‌ मोदमानः मुदित्वा प्रमुद्य 
ओ। सु (मळू, ६ आ०, मरना) मृतः मृतयान्‌ प्रियमाणः मृत्वा प्रमत्य॒ " 
जा या (या, २ प०, जाना) यातः यातवान्‌ यान्‌ यात्वा प्रयाय 
. या (इ्याचु, १३०, माँगना) याचितः याचितवान्‌ याचमानः याचित्वा प्रयाच्य 
a (युजिर, ७३०, मिलना) युक्तः युक्तवान्‌ युञ्जन्‌ युक्त्या प्रयुज्य 
युध्‌ (युध, ४ आ, ळडना) युद्धः युद्धवान्‌ युध्यमानः युदेध्वा प्रयुध्य 
(रक्ष, १ प०, रक्षा०)  रश्चितः रक्षितआन्‌ रक्ष्‌ क्षित्वा संख्य 
सदू (रदिर, २ प०, रोना) रुदितः रुदितवान्‌ रुदन्‌ रुदित्वा प्रसद्य 


$ 
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| ठुसुन. 
| दांग्घुम्‌ 
द्रम्‌ 
धाइुम्‌ 
नन्तुम्‌ 
नशितुम्‌ 
नेतुम्‌ 
नर्तितुम्‌ 
पक्तुम्‌ 
पठितुम्‌ 
पत्तुम्‌ 
पातुम्‌ 
पाठम्‌ 
यधुम्‌ 
बन्थुम्‌ 
वक्तुम्‌ 


भङ्क्तुम्‌ 
भेत्तुम्‌ 
भेतुम्‌ 
भोक्तुम्‌ 
भवितुम्‌ 
- भर्तुम्‌ 
भ्रमितुम्‌ 
मन्थितुम्‌ 
मातुम्‌ 
f भोदितुम्‌ 
1, मुम्‌ ` 
याठुम्‌ 
याचितुम्‌ 
योक्तुम्‌ 
रक्षितुम्‌ 


fl 
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प्रत्यय-परिपचय २८३ 


तव्यत्‌ तृच्‌ स्युर्‌ कमश णिच्‌ सन्‌ 


` दोग्धव्यम्‌ दोग्धा दोहनम्‌ दुहाते दोहयति  दुधुक्षति 
` द्रष्टव्यम्‌ द्रा दर्शनम्‌ इश्यते दर्शयति दिदक्षते 


घातव्यम्‌ धाता धानम्‌ धीयते धापयति धित्सति, 
नन्तव्यम्‌ नन्ता नमनम्‌ नम्यते नमयति निनंसति - 
नशितव्यमूं नशिता नदानम्‌ नश्यते नाशयति निनशिषति 
नेतव्यस्‌ नेता नयनम्‌ नीयते नाययति निनीषति 
नर्तितव्यम्‌ नर्तिता नर्तनम्‌ दुस्यते नर्तयति निनर्तिषति ` 
पत्तव्यम्‌ पत्ता पचनम्‌ पच्यते पाचयति पिपक्षति 
पठितव्यम्‌ पठिता पठनम्‌ पठ्यते पाठयति पिपठिषति 
पत्तव्यम्‌ पत्ता पद्नम्‌ पद्यते पादयति पित्सते 
पातव्यम्‌ पाता पानम्‌ पीयते पाययति “पिपासति 
पातव्यम्‌ पाता पानम्‌ पायते . पालयति पिपासति 
प्रष्टव्यम्‌ प्रष्टा प्रच्छनम्‌ पृच्छ्थते प्रच्छयति पिप्रच्छिषति 


““जन्धन्यम्‌ वन्धा गन्धनम्‌ वध्यते ` वन्धयति बिभन्त्सति 


वक्तव्यम्‌ वक्ता वचनम्‌ उच्यते याचयति विवक्षति 


अक्षयितुंम्‌ भक्षयितव्यम्‌ भक्षयिता भक्षणम्‌ भक्ष्यते ' भक्षयति व्रिभक्षयिषति 


भडक्तव्यम्‌ भङ्क्ता भञ्जनम्‌ भज्यते भञ्जयति बिभङ्क्षति छु 
भेत्तब्यम्‌ ` भेत्ता भेदनम्‌ मिद्यते भेद्यति बिभित्सति Ee 
भेतव्यम्‌ भेता ' भयनम्‌ भीयते भाययति विभीषति कु 
भोक्तव्यम्‌ भोक्ता भोजनम्‌ मुज्यते भोजयति बुभुक्षति-ते E 
भवितव्यम्‌ भविता भवनम्‌ भूयते भावयति बुभूषति : 
मर्तव्यम्‌ भर्ता भरणम्‌ श्रियते मारयति बुभूषति 
्रमितव्यम्‌ भ्रमिता भ्रमणम्‌ श्रम्यते भ्रमयति बिश्रमिषति 
मन्थितब्यम्‌ मन्थिता मन्थनम्‌ म्यते मन्धयति मिमन्थिषति 
मातव्यम्‌ माता मानम्‌ मीयते माययति मित्सते 
मोक्तव्यम्‌ मोक्ता मोचनम्‌ मुच्यते मोचयति मुमुक्षते 
मोदितन्यम्‌. मोदिता मोदनम्‌ सुद्यते मोदयति मुमुदिषते 
मर्तव्यम्‌ मर्ता मरणम्‌ प्रियते मास्यति मुमूर्षति 
यातव्यम्‌ याता यानम्‌ यायते यापयति 
याच्रितव्यम्‌ याचिता याचनम्‌ याच्यते याचयति थ्रियाचिषति 
गरोक्तव्यम्‌ योक्ता योजनम्‌ युज्यते योजयति 
योद्धव्यम्‌ योद्धा योधनम्‌ युध्यते 
र गो औ 


रुध्‌ (रुधिर्‌, ७ उ०, रोकना) रुद्धः 
लम्‌ (डुल्मप्‌ , १ आ०, पाना) लब्धः 
लिख्‌ (लिख, ६ प०, लिखना) लिखितः 


रुद्धवान्‌ 
लब्धवान्‌ 


लिखितवान्‌ लिखन्‌ 
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घातु अर्थ ` क्त क्तवतु शत! शानच्‌ क्त्वा 


रुन्धन्‌ रुद्ध्वा 
लभमान लब्ध्वा 


लिइन्‌ लीदचा\ 
वदन्‌ ' उदित्वा 
तसन्‌ उपित्वा 
वहन्‌ ऊदया 


विदितवान्‌ विदन्‌ विदित्वा 


लिहू (लिह, २ उ०, चाटना) लीढः लीढवान्‌ 
बदू (बद्‌, १ प०, बोलना) उदितः उदितवान्‌ 
यस्‌ (वस, १ प०, रहना) उषितः उपितवान्‌ 
बह (वह, १ उ०, दोना) ऊढः ऊढवान्‌ 
विद्‌ (विद्‌, २ प०, जानना) विदितः 
बृत्‌ (दतू, १ आ०, होना) त्रृत्तः वृत्तवान्‌ 
वृध्‌ (वधु, १ आ०, बढ़ना) द्रः व्रृद्धवान्‌ 
शक्‌ (शक्ल, ५ प०, सकना) राक्तः दक्तवान्‌ 
शास्‌ (शासु, २ प०, शिक्षा") दिष्टः गशिष्ट्वान्‌ 
| शी (शीङ्‌, २ आ०, सोना) शयितः शयितवान्‌ 
| शो (शो, ४ प०, छीलना) शातः शातवान्‌ 
| श्रम्‌ (अमु, ४ प०, श्रम) श्रान्तः आन्तवान्‌ 
५ श्रु (श्र, १ पर सुनना) श्रुतः श्रुतवान्‌ 
सद्‌ (पद्त्ट्, १ प०, वैटना) सन्नः सन्नवान्‌ 
सहू (पह, १ आ०, सहना) सोढः सोढवान्‌ 
सिव्‌ (घिवु, ४ प०, सीना) स्यूतः स्यूतवान्‌ 
सु (घुञ्‌ , ५ उ०, निचोड़ना) सुतः सुतवान्‌ 
सेवू (पेर, १ आ०, सेवा०) सेवितः सेवितवान्‌ 
सो (धो, ४ प०, नष्ट होना) सितः ` सितवान्‌ 
स्दु (ष्टुञ्‌ , २ उ०, स्वुति०) स्तुतः स्तुतवान्‌, 
स्था (शा, १ प०, रुकना) ` स्थितः स्थितवान्‌ 
स्पृश्‌ (स्पृ, ६ प० छूना) स्पष्ट: ` स्पृष्ट्वान्‌ 
स्मृ (स्म्‌, १ प०, स्मरण०) ` स्मृतः स्मृतवान्‌ 
स्वप्‌ (ञिष्वप्‌ , २प०, सोना) सुतः सुतवान्‌ 
इन्‌ (हन, २ प०, मारना) हतः इतवान्‌ | 
इस्‌ (हसे, १ प०, हँसना) हसितः हसितवान्‌ 
. दा (ओहाक्‌, ३१०, छोड़ना) हीनः हीनवान 
हिंस्‌ (हिसि, ७ प०, हिंसा) हिंसितः हिंसितवान्‌ 
द्वतः हुतवान्‌ 


हु (हु, ३ प०, हवन करना) 


मु: हतवान्‌ 
द्वीणवान्‌ [जि ह्वियत्‌. 


वतमानः वतित्वा 
वर्धमानः वित्वा 
शाक्नुवन शाक्त्वा 


शासत्‌ रिष्ट्वा 


इयानः झयित्वा 
श्यन्‌ शात्वा 
श्राम्बन श्रित्वा 
श्रृण्वन्‌ श्रुत्वा 
सीदन्‌ - सत्त्वा 
सहमानः सोद्वा 
सीव्यन्‌ सेवित्वा 
सुन्वन्‌ सुत्वा 
सेवमानः सेवित्वा 
स्यन्‌ सित्वा 
स्तुवन्‌ स्तुत्वा 
तिन्‌ स्थित्वा 
स्पृशन्‌ स्वा 
स्मरन्‌ स्मृत्वा 
स्वपन्‌ मुप्त्या 
घ्नन्‌ हत्वा 
इसन्‌ हसित्वा 
जहत्‌ हित्वा 


' हिंसन्‌ हिंसित्वा 


जुहृवत्‌ हुत्वा 
इरन्‌, हृत्वा 


स्यष्‌ 


उपलभ्य 


लिखित्वा आलिख्य 


संलिह्य 
अनूद्य 
प्रोष्य 
प्रोह्म 
संविद्य 
निवृत्य 
संवृध्य 
संदाक्य 
अनुद्चिप्य 
संशस्य 
संशाय 
परिश्रम्य 
संश्रुत 
निषद्य 
संसीव्य 
प्रसुत्य 
संसेव्य 
अवसाय ' 
गरस्तुत्य 
ग्रस्थाय 
संस्प्ृद्य 
विस्मत्य 
संसुप्य 
निहत्य 
विहस्य 
विह्दाय 


विहिंस्य 
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| - लुसुन तव्यत्‌ तृच्‌ ल्युट कमण णिच्‌ सन्‌ | 
| रोद्धुम्‌ रोद्वव्यम्‌ रोद्वा' रोधनम्‌ रुध्यते ' रोधयति रुरत्सति 
ब्धम्‌ लब्धव्यम्‌ लब्धा ल्मनम्‌ लभ्यते लम्भयति लिप्सते 
लेखितुम्‌ लेखितव्यम॒ लेखिता लेखनम्‌ लिख्यते लेखयति. लिलिखिषति 
` लेढुम्‌ लेढव्यम्‌ लेढा लनम्‌ लिह्यते ` लेद्यति लिलिक्षतिते ` 
` यदितुम्‌ वदितव्यम्‌ वदिता वदनम्‌ उद्यते वादयति विवदिषति 
वस्तुम्‌ वस्तब्पम्‌ वस्ता वसनम्‌ उष्यते वासयति विवत्सति ` 
वोडुम्‌ वोढव्यम्‌ वोढा वहनम्‌ उह्यते वाहयति विवक्षति-ते 
वेदितुम्‌ वेदितव्यम्‌ वेदिता वेदनम्‌ विद्यते वेदयति विविदिषति 
वर्तिदुम्‌ वतितम्यम्‌ वर्तिता वर्तनम्‌ ब्वृत्यते वर्तयति विवर्तिपते 
वर्धितुम्‌ वर्धितव्यम्‌ वर्धिता वर्धनम्‌ चृध्यते वर्धयति विवर्धिषते 
शक्तम्‌ ाक्तव्यम्‌ झाक्ता दाकनम्‌ शक्यते झाकयति शिक्षति 
शासितुम्‌ शासितव्यम्‌ शासिता शासनम्‌ शिष्यते झासयति शिशासिपति 
दायितुम्‌ शयितव्यम्‌ शयिता शायनम्‌ शय्यते शाययति शिशयिषते 
शातुम्‌ शातव्यम्‌ शाता दानम्‌ झायते शाययति शिशासति 
अमितुम्‌ श्रमितन्यम्‌ . श्रमिता श्रमणम्‌ श्राम्यते श्रमयति शिश्रमिषति 
श्रोतुम्‌ श्रोतव्यम्‌ ओता श्रवणम्‌ श्रूयते श्रावयति झुध्रूपते 
सत्तम्‌ सत्तव्यम्‌ सत्ता सदनम्‌ सद्यते सादयति सिसत्सति 
योढुम्‌ सोढव्यम्‌ सोढा सहनम्‌ सह्यते साहयति सिसहिषते 
सेवितुम्‌ सेवितव्यम्‌ सेविता सेवनम्‌ सेव्यते सेवयति सिसेविंषति 
सोतुम्‌ सोतव्यम्‌ सोता सवनम्‌ सूयते सावयति सुसूषति 
सातुम्‌ सातव्यम्‌ साता सानम्‌ सीयते साययति सिषासति 
स्तोतुम्‌ स्तोतव्यम्‌ स्तोता स्तवनम्‌ स्तूयते स्तावयति तुष्ट्रषति 
स्थातुम्‌ स्थातव्यम्‌ खाता स्थानम्‌ स्थीयते स्थापयति तिष्ठासति 
सपप्टुम्‌  स्पष्टव्यम्‌ - स्पष्ट स्पशनम्‌ स्क्यत सशयति पिस्प्रक्षति 
मर्म सर्तेव्यम्‌ स्मता स्मरणम्‌ स्मर्यते स्मारयति सुस्मूर्पते 
पतु... स्वसव्यम्‌ स्वसा स्त्रपनम्‌ सुप्यते स्वापयति सुषुप्सति 
इन्तुम्‌ इन्तव्यम्‌ दन्ता दननम्‌ दन्त घातयति जिघांसति 
इसनम्‌ 
हानम्‌ 
हिंसनम्‌ 
. हवनम्‌ _ 


OAPI, 
Sep 


is 
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। (८) वाक्यार्थक-शउद (वाक्याथ-बोधक शब्द) 


सूचना-यहाँ पर उदाहरणार्थ कतिपय वाक्याथ-बोधक शब्दों का संग्रह 
किया गया है | निम्नलिखित पद्धति को अपनाकर सैकड़ों इस प्रकार के शब्द बनाए 
जा सकते हैं | | 


(१) समास 


(क) अव्ययीभाव समास--अत्र्ययीमाव समास करने से बहुत से वाक्वार्थक- 
शब्द बनते हैं | इसमें कुछ अव्यय वाक्यांश का बोध कराते हैं। जेसे--कृष्ण के 
समीप--डपक्ृष्णम्‌ , मद्र देश की समृद्धि- सुमद्रस्‌ , यवनां का क्षय--हुर्यवनस 
मक्खियों का अभाव--निर्मेक्षिकस्‌, इस समय सोना उचित नहीं दै--अतिनिद्गम्‌, गंगा 
के किनारे-किनारं--अजुयङ्गम्‌ , शक्ति का उल्लंघन न करके या शक्ति के अनुसार- 
यथाशक्ति, आँख के संमुख-अत्यक्षम्‌, आँख से ओझल--परोक्षम्‌, इर घर की 
ओर प्रतिग्रृहम्‌, तिनके को भी न छोड़कर--सवृणम्‌। 


(ख) तत्पुरुष समास--१. (मयूरव्यंसकादि) जेसे--जिसके पास कुछ नहीं 
है---अकिंचनः, जहाँ केवल खाने-पीने की ही वात चलती है--अइनीतपियता, खायो 
ओर मस्त रहो, जहाँ पर यही प्रसंग रहता दै--खाद्तमोदता, जिसको कहीं से कोई 
डर नहीं है--अकुतोभयः । २. (पात्रेसमितादि) केवल खाने के साथी--पात्रेससिता 
अपने घर कुत्ता भी शेर होता है-गेहेशूरः, गेहेनर्दी । ३. (धादिसमास) प्रकृष्ट 
आचार्य---प्राचार्यः, माला को अतिक्रमण करने वाला--अतिमाळः, पढ़ाई से तंग 
आया हुआ--पयभ्ययनः, कोराम्त्री से निकला हुआ--निष्कोशाम्बिः । दो ,अंगुळ नाप 
की--द्वयङ्युलं दारु (लकडी) । 


(ग) वहुन्रीहि--जिसको जल मिल गयाः है---प्राप्तोद्‌ऋ*, जिसने रथ द्वोया 


` हूँ, ऐसा बेळ--ऊढरथः अनड्वान्‌ , जिसके वस्न पीले हैं, ऐसे विष्णु---पीताम्बरः हरि 


जिसमें वीर पुरुष रहते हैं, ऐसा गाँव--वीरघुरुषकः ग्रामः, जिसके पत्ते गिर गए हैं, 


ऐसा 'बृक्ष--प्रपर्णः बक्षः, जिसके कोई पुत्र नहीं है--अपुश्नः, जिसके पास चितकवरी 


गाएँ हैं--चित्रगुः, जो औरत के वचन को ही प्रमाण मानता है- खीप्रमाण;, जिसने 
सोने की अँगूठी पहनी हुई है--हैममुद्विकः, बीस के करीब--आसन्नविंशाः, दो या 


न तीन- ढित्रा पाँच या छः--पत्नषाः, वाल खींचकर झगड़ा हुआ“ केशाकेशि, हाथा- 
पाई करके झगड़ा हुआ--मुष्टीसुष्ठि, जिसकी पत्नी जवान है--युवजानिः, दो पैरों 
 वाला- ढ्विपात्‌, चार पेरों वाळा--चातुष्पात, पुष्ट छाती वाळा--व्यूढोरस्कः । 


(४ 
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(२) तद्धित प्रत्यय 


(क) अपत्याथेक- (पुत्र या पुत्री अर्थ में अण्‌ , इञ्‌ आदि प्रत्यय) 
यसुदेव का पुत्र--वासुदेवः, शिव का पुत्र--शवः । इसी प्रकार विश्वामित्र >वेश्वामित्रः, 
दशरथ > दाशरथिः (राम), सुमित्रा > सौमित्रिः (लक्ष्मण), द्रोण > द्रौणिः (अश्वत्थामा), 
विनता > वेनतेयः (गरुड), बहिन का पुत्र--भागिनेयः (भानजा), कुन्ती > कोन्तेयः, 

> मादेचः, पृथा > पार्थैः, पाण्डु के पुत्र--पाण्डवाः, कुरु के पुत्र या वंशज >> 
*व्होरवाः, राधा का पुत्र--राधेयः (कर्ण), दिति के पुत्र--देत्याः, दनु के पुत्र दानवाः, 
अदिति के पुत्र-आदित्याः । (राजा अर्थ में अणू आदि प्रत्यय) पञ्चाल देश का 
राजा--पाञ्चालः, पुरु जनपद का राजा--पोरवः, अंग देश का राजा-- 
सङ्गः, वंग का राजा --वाङ्गः, मगध का राजा--मागघः, कम्बोज का राजा-- 
फास्ड्रोजः । - 


(ख) चातुरथिक--१. (रक्तार्थक या रंग से रंगने अर्थ में अणू आदि 
प्रत्यय) गेर से रॅगा हुआ वस्त्र--कापायम्‌ , मँजीठ से रगा हुआ--माजिष्ठम्‌, नीळ 
से रँगा हुआ--नीळस्‌ , पीले रंग से रँगा हुआ--पीतकम्‌, हस्दीसे रंगा हुआ-- 
हारिव्रम्‌ । २. (देवतार्थक अणू आदि) इन्द्र जिसका देवता दै--ऐेन्क्रं हविः । इसी 
ग्रकार प्रशुपति > पाञुपतम्‌, सोम > सौम्यस्‌, वायु> वायव्यम्‌, अभि > आर्नेयम्‌। 
३. (समूह अर्थं में अण्‌ आदि) कोओं का समूद--काकम्‌ । वरको का समूह--वाकस्‌ । 
इसी प्रकार भिक्षा >भैक्षस्‌, युवति>योवनम्‌, जन>जनता, आम>>आमता, 
बन्धु > बन्धुता । ४. “पढ्ने या जानने वाला अर्थ में अणू आदि प्रत्यय) व्याकरण 
पढने या जाननेयाळा-वेयाकरणः, । इसी प्रकार न्याय > नेयाय्रिकः, । मीमांसा>> 
मीमांसकः, पुराण > पौराणिकः, इतिहास > ऐतिहासिकः । 


(ग) शौषिक--१. (होना आदि अर्था में अणू आदि प्रत्यय) आँख से देखने 
ओग्य--चाश्चुपं रूपस्‌ , कान से सुनने योग्य--श्राबणः शब्दः । राष्ट्र में होने वाढा > 
राष्ट्रियः, गाँव में रहने वाला > म्यः, ग्रामीणः, दक्षिण में रहने वाला >दाक्षिगात्यः 
पश्चिम में रहने वाला--पाइचास्यः, पूर्व में रहने वाला--पौरस्त्मः, समीप रहने बाला-- 
अमात्य: । मास में होने वाळा मासिकम्‌ , वर्ष > वार्पिकम्‌ , दिन> दैनिकस्‌। शाम 
को होने वाला--सायन्तनम्‌ , पहले होने वाला--पुरातनस्‌। २. (उत्पन्न होना अर्थ में 


अणु आदि) हिमालय से उत्पन्न होने वाली--हैमक्ती गङ्गा । ३. (अन्थ- 
में अण्‌ आदि) शक्कुन्तत्य-विषयक अन्थ--शाङन्तलम्‌ । वासवदत्ता > 
बद्धा । ४. (कृति अर्थ में अणू आदि) पाणिनि की कृति--पाणितीयम्‌ । य 
इसका यह आदिं अथों . 


i 
is 
॥ 

र 
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(घ) सत्वर्थक--१- (वाळा या मतुप्‌ के अर्थ में मत्‌, इन्‌, इक आदि 
प्रत्यय) गुणो से युक्त-युणघान्‌ । इसी प्रकार धन > धनवान्‌ , विद्या > , विद्यावान्‌, 
धी>घीमान्‌, श्री>श्रीमान्‌, वुद्धि> बुद्धिमान्‌, रूप> रूपवत्ती खी। गुणों से 
थुक्त -गुणिन्‌, धन से युक्त> धनिच्‌। दण्ड>> दण्डिन्‌, कर>करिन्‌ । धन 
नाला--धनिकः । माया > मायिकः । लोमवाला--छोमशः, सुन्दर अङ्गां वाली--- 
अङ्कना । तारों से युक्त--तारकितं नभः । इसी प्रकार पुष्प > पुष्पितः, कुसुम > कुसु- 
मितः, दुःख > दुःखितः, क्षुधा > क्षुधितः, अङ्कुर > अङ्कुरितः । (युक्त अर्थ में विन्‌ 
प्रत्यय) यश वाळा--त्रशस्वी। इसी प्रकार तेजस्‌ > तेजस्वी, माया> मायावी, मेघा>> 
मेघावी, ओजसः > ओजस्वी । अत्युत्तम वाणी (बोलने) वाढा >बाग्सी, बकवाद 
करने वाला--वायालः, बाचाटः । वड़े दाँत याला--दन्तुरः, बड़ी तोंद बाळा - 
तुन्दिः । 

(ङ) (प्रमाण या नाप-तोळ अर्थ में क्रयस, दष्न, .मात्र प्रत्यय) 
कमर तक- करिमात्रम्‌ । घुटने तक--जानुदष्नम्‌ । जाँच तक--ऊरुद्ययसम्‌ , ऊरुढ- 
घ्नम्‌, ऊरुमात्रम्‌ । 

(च) (विकार अथ में अण्‌ आदि) मिट्टी का वना हुआ--सार्तिकम्‌ । 
पत्थर का वना हुआ--आइमः, राँगा का वना हुआ- जातुपम्‌ । इसी प्रकार गो> 
गब्यम्‌ , पथस्‌ > पयस्यम्‌ । 


(छ) (विविध अथा में तद्धित प्रत्यय) पाशों से खेलने वाळा--आक्षिकः । 
दही से बना हुआ--दाधिकस्‌ । नाव से पार करने वाढा--नाविकः, उडुप>> औडु- 
पिकः । हाथी की सवारी करने वाला--हारितिकः । समाज की रक्षा करने वाल्य-- 
सामाजिकः । रथ को ढोने वाला--रथ्यः। धुरा को ढोने वाला--धुर्सः, धोरेयः । 
सभा में दिष्टता से रहने वाला--सभ्यः, दारणागतां पर सज्जन--दारण्यः, अतिथियों 


` “पर सजन--आतिथेयः । दाँतों के लिए हितकर--दन्त्यम्‌, गले के लिए हितकर--- 


कण्ड्यसू । अपने लिए हितकर--आत्मनीनस्‌ । ७० २० में खरीदा--साप्ततिकम्‌ । 
खान में काम करने वाला--आकरिकः । एक गुरु मे पढने वाले--सतीर्थ्या: । एक 
माता से उतन्न--सोदरयेः, समानोदर्यः । 


(ज) (तस्येदम्‌, इसका यह अर्थ में अण आदि) देवों का- -देविकस्‌ , 


भूतां का--भोतिकम्‌ , आत्मा-सम्बन्धी--आध्यास्मिकम्‌। देवता और असुरों का--- 
दवासुरम्‌ । उपणु का > आपगत्रस्‌ । 


(झ) (जैसा न दो, वैसा होना या वैसा करना अर्थ में च्वि प्रत्यय) 


काळे को सफेद करता है शुक्लीकरोति । काला है करता दै--कृष्णीकरोति । इसी प्रकार _ 


ग्रामीकरोति, भस्मन्‌> भस्मीकरोति, भस्मीमः 
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(३) तिङ्‌ प्रत्यय 


(क) (उपस + धातु ) धातुओं से पहले उपसर्ग आदि लगाने से पूरे वाक्य 
का अर्थ निकलता है।जैसे--उपकार करता है--उपकरोति, उपकार किया--- 
उपाकरोत्‌, उपकृतम्‌ । इसी प्रकार प्रहार करता है--प्रहरति, विहार करता है-- 
'विहरति, संहार करता है--संहरति, अनुकरण करता है-अजुकरोति, प्रणाम करता है-- 
अणसाते, संस्कार करता ईं--संस्करोति, अनुभव करता दै-अबुभवति, तिरस्कार 
करता दै--विरस्करोति, उत्पन्न करता दै--उस्पादयति,संवाद करता है--संबदति, 
अनुग्रह करता दै--अचुगृल्वाति । 


(ख) ( करवाना अर्थ में णिच प्रत्यय ) पढ़ाता या पढ्वाता दै---पाठय़ति, 
करवाता है--कारयति, भेजता दै--गमयति, डराता है--भावयति, खरीदवाता 
ट्टै- क्रापयति, समझाता दै --अधिगमयति, विश्वास दिलाता दै--प्रत्याययति, साफ 


कराता है--मार्जयति । 


~ 


(ग) ( इच्छा करना या चाहना अथ में सन्‌ प्रत्यय ) .पढना चाहता, 
है- पिपठिषति, । सन्‌-प्रत्ययान्त से उ लगाकर संशा-शब्द भी बनते हैं | जैसे--पदने 
का इच्छुक-पिपठिपु: । करना चाहता है, करने का इच्छुक--चिकीर्पति, चिकीपुः । 

| जाना चाहता हैं, जाने का इच्छुक--जिगमिपति, जिगमिघुः । इसी प्रकार युध 
मुत्सते, युयुत्सुः, हन्‌”? जिघांसति, जिघांसुः, प्रच्छ> पिग्रच्छिषति, पिप्र च्छिषुः, 
समूर्षति, मुमूर्ुः, आप> ईप्सति, ईप्सुः, दृश्‌>दिद्क्षते, दिदक्षु: । देना चाहता है, देने 
का इच्छुक--दिव्सति, दिस्खुः, मात करना चाहता है, प्रात करने का इच्छुक--लिप्सते, 
5 लिप्सुः, काम करना चाहता दै, करने का इच्छुक विधिव्सति, विधित्सुः । 


(च) ( चार-चार करना अर्थ में यङ प्रत्यय ) बारबार नाचता है-- द 
नराचुत्यते । वार-बार जीतता दै जेगीयते, बार-बार पढ़ता दै--पापव्यते, वारवार _ 
घृमता दै---बंश्नम्यते, वार-बार करता है--चेक्रीयते । 


_ (ङ) ( नामघाठु प्रत्यय ) अपने लिए पुत्र चाइता है-..पुत्नीयति, ! 
वा: ति। शिष्य को पुत्रवत्‌ मानत न [ह पुत्रीमति छातस । कष्णवत्‌ 


। 
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(४) कृत्‌-ग्रत्यय 


-( क) ( चाहिए या योग्य अर्थ में तब्य और अनीय प्रत्यय ) करना | 
चाहिए--कर्तंव्यसू, ऋरणीयम्‌ । देना . चाहिए--दातब्यम्‌, दानीयस्‌ । लिखना 
चाहिए--लेखितव्यम्‌ , छेखनीयम्‌ । हँसना चाहिए--हसितव्यम्र्‌, हसनीयस्‌ । गाना 
चाहिए---गांतव्यम्‌ , गानीयम्‌ । पीना चाहिए--परातव्यम्‌ , पानीयम्‌ । स्मरण करना 
चाहिए--स्मतेव्यस्‌, स्मरणीयस्‌। जाना चाहिए---गन्तच्य़रस्‌, गसनीयस्‌ । बुलाना 


॥ चाहिए---आह्वातन्यम्‌, आह्वानीयस । खरीदना चाहिए-----क्रेतव्यसू, ऋयणीयल ¦ - । 
बेचना चाहिए-विक्रेतच्यस्‌, विक्रयणीयस्‌ | उठना चाहिए-उस्थातब्यम्‌, उत्थानीयम | 

(ख) (चाहिए गा योग्य अथ में यत्‌ और ण्यत्‌ प्रत्यय ) देने योग्य--- 

देयम्‌। गाने योग्य--गेग्रम्‌ । पीने योग्य-पेयम्‌ । रुकना चाहिए--स्मेयल्‌। 
छोड़ना चाहिए--हेयम । जीतना चाहिए--जेयम्‌। इकट्ठा करना चाहिए--चेवस्‌ । 
सुनना चाहिए: श्रब्यम्‌ । करने. योग्य--करार्यम्‌ ! हरने योग्य--हार्येम्‌ । रखने | 
योग्य--धार्यम्‌ । छोड्ने योग्य--त्याज्यम्‌। खाने योग्य--भोज्यम्‌ । उपभोग के 


५१२५: EO ०२ 


पोग्य--भोग्यम्‌ । 
(ग) ( करने वाळा अथं में अणू , क, ड आदि प्रत्यय ) घडा बनाने- 
वाला--कस्भकारः । माळा बनाने वाला-मालाकारः। जल लाने वाला- कहर: | 
धन देने वाला--धनदः । जळ देने वाला-जळूदः। सुख देनेवाला--सुखद: । ` 
दुःख देने वाळा--दुःखदः । धूप से बचाने वाला- आतपत्रम्‌ । यश को करने 
वाली --यशस्करी विद्या । आज्ञा-पालन करने वाला--वचनकरः | काम करने वाला 
नौकर-कर्मकरः । चित्र बनाने वाळा--चित्रकरः । सेनामें घूमने वाला--सेनाचरः । 
(घ) (करनेवाला अथे में इष्णु और क्किपू ) सजकर रहने बालाः-- 
अळंकरिष्णुः । सहन करने वाला--सहिष्णुः । प्रभुत्व करने वाला--प्रमबिष्णुः । | 
सन्न बनाने वाला-मन्त्रक्त्‌ । सोम तैयार करने वाला--सोमकृत्‌ । प्रथ्वी का पालन | 
' करने वाळा--भूर्त्‌ । हि 
(ङ) (स्वभाव अर्थ में णिनि) शाकाहार करने वाला- शाकाहारी, निरा- ` | 4 | 
सिषभोजी । मांसाहार खभाव वाला--मांसाहारी, आमिषभोजी । झूठ बोलने चाला 
। मिथ्यावादी। गर्म खाने वाला--उष्णभोजी | शराब पीने वाळा--सुरापायी, मच 
. अपने आपको पंडित मानने वाला--पण्डितंमानी, पण्डितंमन्यः | 
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ha F 
(९) पञ्रादि-लेस्वन-प्रकारः 
आवश्यक-निर्द श 
पत्रों के लेखन में निम्नलिखित वातां का अवस्य ध्यान रखें :-- 
(१) पत्र-लेखन बहुत सरळ और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए | इसमें प्रायः 


वातालाप में व्यवद्दत भाषा का ही रूप अपनाया जाता है, जिससे पत्र का भाव सरलता 
से हृदयंगम हो सके | यि 

(६) पत्रोस अनावश्यक विशेषणों का परित्याग करना चाहिए |- पाण्डित्य- 
प्रदशन का प्रयत्न पत्र में अनुचित है, यह निवन्ध आदि में कुछ अंश तक शिष्ट- 
सम्मत दै । 


(३) जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए | ' 


(४) पत्र यथासम्भव संक्षिस होना चाहिए । उसमें आवश्यक बातों का ही 
उल्लेख करना चाहिए | अनावश्यक बातों का उल्लेख और विस्तार उचित नहीं है | 

(५) साधारणतया पत्रों को ४ श्रेणी में बाँट सकते हैं । तदनुसार ही उनका 
लेखन होता दै । (क) अतिपरिचित व्यक्तियों को । (ख) सामान्य-परिचित व्यक्तियों 
को । (ग) अपरिचित व्यक्तियों को । (श्च) केवळ व्यावहारिक पत्र | 

(क) (१) पिता, पुत्र, माता, मित्र, पत्नी, पति आदि के लिए ऐसे पत्र होते 
हें | इनमें प्रारम्भ में ऊपर दाहिनी ओर ख-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनांक देना 
चाहिए । (२) उसके नीचे सम्त्रोधनपूर्वक अपने से बड़ों को प्रणामः, नमस्कारः नमस्ते 
आदि लिखें । समान आयुवालों को नमस्ते, छोटों को स्वस्ति, आशीर्वादः आदि | (३) 
पत्र के अन्त में बडा के लिए “मवदाज्ञाकारी', 'भवत्कृपाकांक्षी आदि, समान आयुवालौं 
को 'भवदीयः', 'भावत्कः आदि, छोटोंको “शभाकांक्षी', शुभचिन्तक आदि लिखना 
चाहिए । (४) पत्र का पता लिखने में पहली पंक्ति मे व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 
उसके नीचे उपाधि आदि | दूसरी पंक्ति में ग्राम-नाम, मुइस्छा या सड़क आदि का 
नाम । तीसरी पंक्ति में पोस्ट आफिस (डाकखाना) का नाम । चोथी पंक्ति में जिले का 
नाम । यदि दूसरे प्रान्त या देश के लिए हो तो अन्त में प्रान्त या देश का नाम रिख । 


आदि का नाम एवं 
महोदय नमस्ते आदि न छिखें। (४) 
“सम रिवारिक या < 


1 
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(१) पित्रे पत्रम्‌ । | 
* प्रयाग-विश्वविद्याल्यत: | 
तिथिः--श्रावण-शक्का १०, २०२१ चिज 

श्रीमती माननीयस्य पितृवर्यस्य चरणारविन्दयोः ! सादरं प्रणतिततिः | 

अत्र दां तत्रास्तु । समधिगतं मया भावत्क॑.कृपापत्रम | अवगतं च निखिलें 

दु उत्तम | अद्यत्वेड्ध्ययनकर्मण्येंब नितरां व्याएतो5स्मि | एम० -ए० संस्कृतविषये प्रवेशम- 

|? बाप्यातितरां मुदमावहे । वेदानां गुणगरिमा, उपनिषदां ह्ृदयावर्जकत्वम्‌., कालिदासादि- 

जु महाकवीनां कलाकौशलम्‌, भारतीयसंस्कृतेः साधिष्ठता, भाषाविज्ञानस्य वेज्ञानिकी द 

सरणिर्मनोज्ञता च स्वान्तं मे प्रतिपलं, प्रसादयति | आशासे कृतभूरिपरिश्रमः सद्य एव 

समेष्वपि विषयेषु दाक्षिण्यमासादयितास्मि | मान्थाया मातुश्चरणयोः प्रणतिर्वाच्या । 

भवदाज्ञाकारी सूनुः--भारतेन्हुः 


sy 


te ik br 


न (२) सुद्ददे पत्रम्‌ 
र नैनीतालतः 
हु दिनाङ्कः २१-४-१९६५ ईसवीयः 
. प्रियमित्र श्यामलाल यादव ! सप्रणयं नमस्ते । 
अन्न कुशल तत्रास्तु । मवत्मेमपत्रं प्राप्य मानसं मेऽतीव मोदमावहति । परिवारे , 


सर्वेधामपि कुशळतामवगत्य हृष्टोऽस्मि | ऐषमस्तने संवत्सरे ग्रीष्मतां सपरिवारं नैनीताला- 
 , रामनाय मतिर्विधेया | नगरमेतत्‌ प्राक्कतिकसुषमायाः सर्वस्वम्‌ , पर्वतमालापरि्वृतम्‌ , 
 शीतलाच्छोदसंम्ृतसरसा सनाथम्‌ , यन्यद्गक्षवीरुद्विराजितम्‌ , इत्रिमाङ्कत्रिमोभयोप- 4 
करणसंकुलम्‌ , सततशीतळसदागतिमनोददरं रमणीयं च । आज्यासे5त्रागमनेनानुग्रहीप्यान्त ` 
- माम्‌ | कुशलमन्यत्‌ । य्येष्ठेम्यो नमः, कनिश्भ्यश्व स्वस्ति । पत्रोत्तरप्रदानेनानुग्रा्ोऽहम्‌ ! 
भन्दै मवद्वन्धु:--सुरेन्द्रनाथो दीक्षितः 


(३) भ्रात्रे पत्रम्‌ 
गुरुकुल महा विद्याल्य-ज्वाव्यपुरतः 
दिनाङ्कः २०-६-१९६५ ई० 
_ सस्नेहं नमस्ते | 
एतद्वगत्य भवान्नूनं इष॑मनुमविष्यतिः है 


; | दिष्ट विशिष्ट स्व 


॥ 
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पत्रादि-लेखन-प्रकारः . २९३ 
(४) अवकाशाथे प्राथंनापत्रम्‌ ` 
श्रीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदयाः, 
राजकीय-महाविद्याल्यः, नैनीताळः | 
सान्यवर ! 
अहमद्य दिनद्वयाद्‌ शीतज्वरेण पीडितोऽस्मि । . ज्वरकृततापेन भ्रं काइर्यमुप- 
गतोऽस्मि । अतो विद्याल्यमागन्तुं न प्रभवामि | कृपया दिवसद्वयस्यावकाशं स्वीकृत्य 
सामनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः | 
भवतामाज्ञाकारी सिष्यः--हरगोविन्दो जोशी 
(५) पुस्तकपेषणार्थं प्रकाराकाय आदेशाः 
श्रीप्रवन्धकमहोदयाः, 
विश्वविद्याल्य-प्रकाशनम्‌ , भैरवनाथः, वाराणसी | 
श्रीमन्तः, 
` दृष्टिपथमुपागतं मे भवत्मकाशितं “प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी” नामकं पुस्तकम्‌ | 
अन्थस्यास्योपयोगितां समीक्ष्य नितरां ृतहृदयोऽस्मि | कृपया पुस्तकपञ्चकम्‌ अधोनि- 
दिंएखाने वी० पी० पी० द्वारा शीघं संग्रेष्यानुग्रहीतव्यम्‌ | 
दिनांक:--- ३०-६-१९६५ ३० 
भवदीय:--डा ० सुरे्द्रनाथ-दीक्षितो व्याकरणाचार्यः, एम०ए०, पी-एच० डी० 
हिन्दी-प्राध्यापकः, एल० एस० कालेज, मुजपफरपुरम्‌ | 


(६) निमन्त्रणपत्रम्‌ ः * 


श्रीमन्महोद्य ! | 
एतद्‌ विज्ञाय नूनं भवन्तो हर्षमनुभविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य मदत्याऽनुकम्पया . 

मम ज्येष्ठाया दुहितुर्विमळादेव्याः ञुभपाणिग्रहणसंस्कारो वाराणसी-वास्तव्यस्य श्रीमतो | 

रामचन्द्रप्रसादरुसस्य ज्येष्ठपुत्रेण एम० ए० इत्युपाधिविभूषितेन औसुरेन्द्रप्सादगुसेन सहृ | 

दिनांके २-७-१९६५ ईसवीये रात्री ददावादने सम्पत्स्यते | सर्वेऽपि भवम्तः सादर सविनयं 

च प्रार्थ्यन्ते यत्‌ सपरिवार निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगळं स्वाशीवांदभ्रदानेनानुः 
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२९४ प्रांढ-रचनाचुचादः 
(७) परिषदः सूचना 

श्रीमन्तो मान्याः, 

सविनयमेतद्‌ निवेद्यते यद्‌ आस्माकीनाया मदाविद्यालयीयसंस्कृतपरिपदः 
सासा हिकमधिवेशनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे ( दिनांकः--२६-९:१९६५ ई० ) सायंकाले 
चतुर्वादने महाविद्यालयस्य महाकक्षे भविष्यति | सर्वेषामपि विद्यार्थिनामुपाध्यायानां 
चोपस्थिति; सादरं सविनयं प्रार्थ्यते । 
दिनांकः-२३-२-१९६५ ई निवेदिका-- 

= पटक (कु०) माया त्रिपाठी (मन्त्रिणी) 


(८) प्रस्तावः, अनुमोदनम्‌ , समर्थन च । 
(१) (क) आदरणीयाः सभासदः; प्रिया विद्या्थिवान्धवाश्च ¦ 
सौभाग्यमेतदस्माकं यदद्य' ` ` (कर्णपुरस्थ-डी० ए० वी० कॉलेज-संस्थायाः संस्कृत" 
 विभागस्याध्यक्षवर्याः श्रीमन्तो डा० हरिदत्तचास््रिणः, नचतीर्थाः, व्याकरणवेदान्ताचायाः, 
 एम० ए, पी-एच० डी० आदि-विविधोपाधिविभूषिताः) अत्र समायाताः सान्त । 
` अतः प्रस्तौमि यत्‌ श्रीमन्तो मान्या विद्व्रेण्या आचार्यवर्या अद्यतन्याः समाया अस्याः 
सभापतित्व स्त्रीकृत्यास्मान्‌ः अनुमहीष्यन्तीति । आशासे एतेपां सभापतित्वे सद्सोऽस्य 
सर्वमपि कार्यकलापं सुचारुतया सम्पत्स्यते इति | आशासे अन्येऽपि सभासदः प्रस्तावस्या- 
स्यानुमोद्नं समर्थनं च करिप्न्रन्ति। ` 
र (२) (क) मान्या सभासदः र - 
 अहमेतस्याः समाया मन्त्रिपदार्थ ( सभापतिपदार्थम्‌ , उपसभापतिपदाधम्‌' , 
कोषाध्यक्षपदा ध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः' ` ` ` ` 'नाम प्रस्तवीमि । 
(ल) अह प्रस्तावस्यास्य हृदयेना नुमोदनं करोमि । 


JS. ln os Mes ESIRR Te “MERE 


स्ट यस्या भावामिव्यक्त्या भाषितुम्‌ । पदे पदे स्खलनमपि च संभाव्यते । 'गच्छत 
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१२ (१०) जयन्ती-समारोहः 
एतत्‌ संसूचयन्त्या मया भयान्‌ प्रहपोऽनुभूवते यदागामिनि झुक्रवासरे गुरुपूर्णिमा- 
दिवसे (आपाद-पूर्णिमा वि० २०१७) दिनाङ्के ८-७-१९६० ईसवीये महाविद्याल्यस्य 
महाकक्षे सायंकाले चतुर्वादने व्यास-जयन्ती-समारोहः संयोजयिष्यते | समेषामपि संस्कृत 
ज्ञानां संस्कृतप्रेमिणां च समुपस्थितिः प्रार्थ्यते । आश्चासे यत्‌ सर्वेरपि यथासमत्रै समागत्य 
मद्दाकवये श्रीमते व्यासाय श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य, तदूगुणग्रामं समाकर्ण्य, तद्विरचितानि 
हानि पद्यानि निशम्य, गूढभावावळिबिभूपितां तदीयामाध्यात्मिकविद्यां च श्रावं श्रावं 
स्वान्तःसुखमनुभविष्यते इति | म 
दिनाङ्कः ६-७-१९६० ई० (कु०) रक्ष्मिकोचरः 
सभा-संयोजिका 


(११) दर्शनाथ समय-याचना 


श्रीमन्तो मुख्यमश्रिमहोदयाः डा० सम्पूर्णानन्दमद्याभागाः, 
उत्तर-प्रदेश:, लक्ष्मणपुरम्‌ (लखनऊ) 
श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः, : यु 
अहं कालिदास-जयन्ती-समा रोद्रव्रिषयमाथित्याच्मवद्धिः सह किञ्चिदालपित जी 
कामोऽस्मि । आशासे भवन्तो दशकलामात्रसमयप्रदानेन मामनुग्रहीष्यन्ति | भवन्चिर्दिष | व्य छ 
सभये भवतां सविधे समागत्य भवद्दशनेन भवत्परामर्शेन चात्मानं कृतडत्यं मंस्थे | ` 
दिनाङ्कः ६-७-१९६० ६० भवद्दशनामिलाषी 

प्रेमनाथ: 


(१२) व्याख्यानम्‌. 


~ 


श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिपत्पतवः ! आदरणीयाः सभासदश्च ! , 
अद्याहं भवतां संमक्षे ` (विद्या, अहिंसा, देश-सेवा, समाज-सुधारः) विपयमङ्गी 
कत्य किंचिद्‌ वक्तुकामोऽस्मि। संस्कृतभाषा भाषणस्यानभ्यासवशादू न संभाव्यते 
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(८) निबन्ध-माला 


आवझ्यक-निदेश 


(१) किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निवन्ध कहते हे । निवन्ध के लिए दो बातों की 
आवश्यकता होती है : १. निबन्ध की सामग्री | २. निवन्ध की दळी । .. 

निवन्ध की सामग्री एकत्र करने के ३ साधन हैं;--१. निरीक्षण अथात्‌ प्रकृति 
को खयं देखना और ज्ञान एकत्र करना । २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस 
विषय का ज्ञान प्रात करना | ३. मनन अथात्‌ स्वं उस विपय पर विचार या 
चिन्तन करना(0) 

(२) निवन्ध-छेख़न में इन वातों का सदा ध्यान रखें--(क) प्रस्तावना या 
आरम्भ--ग्रारम्म में विषय का निर्देश, उसका लक्षण आदि रखें | (ख) विवेचन 
बीच में विषय का विस्तृत विवेचन करें | उस वस्तु के लाभ, दानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें। अपने कथन की पुष्टि में 
सूक्ति, पद्य या इलोक उद्धरणरूप में दे सकते दें। (ग) उपसंहार--अन्त म अपने 
कथन का सारांश संक्षेप में दें । प्रस्तावना ओर उपसंहार एक या दो सन्दर्भ (पेराग्राफ) 
में ही हाँ । अधिक स्थान विवेचन में दें । 

(३) निबन्ध की शैली के विषय में इन बातों का ध्यान रखें :---१. आषा 
व्याकरण की दृष्टि से झुद्ध हो । २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी दो । ३. भाषा में 
प्रवाह हो । स्वाभाविकता हो । ४. उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दा का प्रयोग करें । 
५, भाषा सरल, सरस, सुबोध और आकर्षक हो । ६. लोकोक्ति ओर अलंकारो को भी 
स्थान दें | ७. अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति, अधिक पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा क्लिष्टता का 


त्याग करें। 


(४) निबन्ध के मुख्यतया तीन भेद है :-- 
(क) वणनात्मक निवन्ध--इसमें पशु, पक्षी, नदी, ग्राम, नगर, पर्वत 


समुद्र, ऋतु-चर्णन, यात्रा, पर्व, रेल, तार, विमान आदिका स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन 


(ख) विवरणात्मक निवन्ध--इनमें घटित घटनाओं, युद्धो, प्राचीन 
ऐतिहासिक वर्णनों, जीवन-चरितों आदि का संग्रह होता है | 
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१, वेदानां महत्त्वम्‌ 

ज्ञानार्थकाद्‌ विद्धातोर्धजि वेद इति रूपं निष्पद्यते । सत्तार्थकाद्‌ विचारणुर्थ- 
कात्‌ प्रप््यर्थकाद्‌ विद्‌ धातोरपि रूपमेतद्‌ निष्पद्यते । ज्ञानरासिर्वेद इति सुकरं वक्तुम्‌ । 
कि वेदस्य वेदत्वम्‌ १.कति वेदा ! किं तेपां महत्तरम्‌ १ किं तत्र विशिष्टं ज्ञानमित्यादयो 
बहबोऽनुयोगाः पुरतोऽवतिष्ठन्ते | एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते | वेदा हि विविध- 
झानविज्ञानराशयः, संस्क्रतेराधाररूपाः, कतंव्याकर्तव्यावयोधकाः, जुभाशभनिदर्शकाः, 
सत्यतायाः सरणयः, जीवनस्थोन्नायकाः, विश्वहितसम्पादकाः, आचारसंचारका:, 
सुखशान्तिसाधकाः, ज्ञानालोकग्रसारकाः, कल्गकल्थपप्रेरका:, नेराध्यनाशकाः, आशाया 

आश्रयाः, चवुर्वर्गावासिसोपानस्वरूपाश्र । चतुष्टयी वेदानाम्‌ ऋम्यजुःसामाथर्वमेदेन |. 
वेदानां महत्त्वं मन्वादिना बहुधा गीयते | वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ (मनुऽ २-६) 
इति वेदा धर्ममूळत्वेन गण्यन्ते । वेदानां सर्वज्ञानमयत्वं मनुना निगद्यते | यः कश्चित्‌ कस्स - 


~ 


निद धमो मनुना परिकीर्तितः | स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः (मनु २-७) । 


सुट्टेणदिकाले वेदमाश्रित्यैब जनानां कमेविभागो वस्तूनां नामनिर्धारणादिकमभवत्‌ः। 

सर्वेपां तु स नामानि कर्माणि च पथक प्रथक्‌। वेदशब्देम्य एवादौ प्रथक्‌ संस्था 

निर्ममे (मनु० १-२१) । वेदाम्यसनं वि्राणां परमं तपोऽगण्यत । वेदमेव सदाऽभ्यस्येत्‌ 

तपस्तप्यन्‌, द्विजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते | (मनु २-१६६) 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च (महाभाष्य १) । वेदाध्ययनहीनो 

द्विजः शूद्ग इव समाजे हीनदष्ट्याऽवालोक्यत । योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्ते श्रमम्‌ः। न 

स जीवन्नेव झूद्गत्वमाश गच्छति सान्वयः | (मनु० २-१६८) | ह हः 
बेदेपु प्रतिपादितं विशिष्ट ज्ञानं समासतोऽञ्रोपस्थाप्यते | विद्वतिस्तु तस्य स्वय- ॥ 

मेवाभ्यूह्या । (१) भाषायाः प्राचीनतसत्वम्‌-विश्ववाङमये प्राचीनतमा ग्रन्था वेदा _ 

इत्यत्र न कस्यापि विपश्चितो विप्रतिपत्तिः | वैदिकसाहित्यस्य प्राचीनतमं रुपमत्रोपलभ्यते। | 

भाषाविज्ञानस्य इष्ट्या वेदानामतीव महत्त्वम्‌ । वैदिकलौकिकसंस्कृतयोस्तुनया _ 

चैदिकसंस्कृतस्य भाषान्तरैश्व ठुलनया तुळ्नात्मकभापाविज्ञानस्य जनिरमूत्‌ । भाषा कथं 

परिवर्तते, प्रचलति," प्रसरति चेत्यादिप्रइनानामुत्तरमिहासाद्ते । (२) प्रथम 

संस्क्तिः- प्राचीनतमायाः संस्कृतेः स्वरूपमिहोपलभ्यते | काऽऽसीत्तदा समाजदश 


थि ४४ 


। कु, 
८३-७१? 
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यज्ञं रच्छ यज्ञपतिं गच्छ (अथर्व ७-९७-५), यज्ञमिमं वर्षयता गिरः(अथवं० १९-१-१), 
यज्ञमिमं चतस्तः प्रदिशो वर्धयन्तु (अथर्व १९-१-३) | ऋतस्य सत्यस्य च विस्लेपण- 
मासीत्‌ | ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्‌ तपसोऽध्यजायत (ऋगू० १०-१९ ०-१) | यजुर्वेदे 
मुखानां यज्ञानां वर्णनमाप्यते | तद्रथा--सोमवागवर्णनम्‌ (अध्याय ४-८), वाजपेयराज- 
सूययागयोर्वर्णनम. (अ० ९), अश्वमेधवर्णनम्‌ (अ० २२-२९) | सत्यासत्ययोधमांधम- 
योश्च विवेचनमभूत्‌ | दृष्टा रूपे व्याकरोत्‌ सत्याझते प्रजापति: | अश्रद्धामदतेड्दधाच्छूद्धा- 
सत्ये प्रजापतिः | (यजु० १९-७७) । (३) समाजचित्रणम्‌ू--प्राचीनतमस्थ समा- 
जस्य चित्रणं वेदेप्वेवोपलम्यते | यथा~-आश्रमादिवर्णनं तत्कतंव्यविधानं च । अथर्व 
वेदेऽघस्तनसूक्तेपु एतद्विष्रयकं विवरणमुपलभ्यते । ब्रह्मचर्यम्‌ (अ० ११-५), तद्यथा--- 
ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युमुपाभत (अ० ११-५-१९), ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि 
रक्षति.(अ० ११-५-१७) | मेधायै स्तुतिः (अ० १९-४०), तद्यथा--अहं सुमेधा वर्चस्वी 
(अ० १९-४०-२), तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु (यजु० ३२-१४), मेधां घाता 
ददात मे (यजु० ३२-१५) । वाकूतत्त्वम---'तिखो वाचो निहिता अन्तरस्मिन, (अ० ७- 
४३-१) | 'अहमेव स्वयमिदं वदामि जुं देवेभिरुत मानुषेमिः | यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
तं ब्रह्माणं तमृ्पि तं सुमेथाम? (क्रगू० १०-१२५-५) । बेदमाता--'स्तुता मया वरदा 
वेद्माता०? (अ० १९-७१-१) | अतिथिसत्कारः (अ० १९-६), तद्यथा स्वर्ग लोकं 
रामयन्ति यदतिथयः (अ० १९-६-२३) । जायाकामना (अ० ६-८२), तद्यथा--जायां 
मद्यं घरेहि शचीपते (अ० ६-८२-३) । दम्पतीसुखार्थना (अ० ६-७८), तद्यथा--त्वश 
सहसमायूंपि दीर्घमायुः कृणोत्‌ वाम्‌ (अ० ६-७८-३) । झाळानिर्माणम्‌ (अ० ७-६०, 
९-३), तद्यथा --इमे ग्रहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः (अ० ७-९०-२), ब्रह्मणा 
शाळां निमितां कविभिनिमितां मिताम्‌ (अ० ९-३-१९) | विवाह" (अ० १४-१, २) 
तद्रथा--गह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मथा पत्या जरदष्टिर्यथासः (अ० १४-१-५०) | 
सूर्याया विवाहस्य वर्णनम्‌ (ऋणग्‌० १०.८५.६-१६) । तद्यथा--सूर्यो यत्‌ पत्ये झांसन्ती 


` मनसा सतिताददात्‌ (ऋग्‌० १०-८५-९) | जत्यवणनम्‌ (अ० १५-१-१८) | तद्यथा-- 
तस्य॒ व्रात्यस्य । सप्त प्राणाः सस्तापानाः सप्त व्यानाः। (अ० १५.१५.१-२) | यजुर्वेदे 


 जिंशेऽध्याये विविधानां जातीनां तासां व्रृचीनां च विस्तरशो वर्णनमाप्यते | (यजुः 


३०.५.२२) | तग्रथा--ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वेद्यं तपसे झाद्रं तमसे 


तस्करं नारकाय वीरहणं० (यजुः ३०-५)। (४) अध्यात्मचणंनम्‌--आत्मन 


 स्क्रूपादिवणनमत्रोपलम्यते | तद्यथा--इद्यावास्यमिदं सर्वे यत्‌ किं च जगत्या 


जगतू० (यजु० ४०-९), अनेजदेकं मनसो जबीयो०, तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके ।. 


' दद्न्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः || यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद ` विजा- 
नतः० | स पर्यगाच्छुक्रमकायमन्रणम्‌० (यजु० ४०-४, ५, ७, ८) । अध्यात्मम्‌ 
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(अथव ११-८; १३.२-९), तद्यथा-स एष एक एकबृदेक एव० » न द्वितीयो न तृतीय- 
अतुर्थो नाप्युच्यते० | (अ० १३-४-१२, १६), आत्मा (अ० ५-९, ७-१, १९-५१), ` 
आत्मविद्या (अ० ४-२), ब्रह्म (अ० ७-६६), ब्रह्मविद्या (अ० ४-१, ५-६), विराट... 
(अ० ८-९-१०)-। (५) दाशेनिक-विचाराः--तत्वज्ञानमीमांसामाभ्रित्य विषय- 
विवेचन पराप्यते | तद्रथा-सृष्ट्युत्पत्ति: (ऋग्‌० १०.१२९-१३०) | तथा हवि-नासदासीन्नो 
सदासीत्‌ तदानीम्‌०, न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि०, कामस्तदग्रे समवर्तताधि० (ऋग्‌० 
१०:१२९-१, २, ४) । काळमीमांसा (अ० १९.५३-५४), तद्यथा-सप्त चक्रान्‌ वहति 

३ काळ एष ससांस्य नाभीरमृतं न्वक्षः (अ० १९-५३-२), द्वाददा प्रथयश्चक्रमेकं त्रीणि 
नभ्वानि क उ तच्चिकेत | तस्मिन्‌ त्साकं त्रिंशता न इाङ्कवोऽपिंताः षष्टिनं चलाचलासः 
.(ऋगू० १-१६४-४८) । अमावास्या (अ० ७-७९), तद्यथा-अहमेवास्म्यमावास्या ३ 
आमा यसन्ति सुकृतो मयीमे० (अ० ७-७९-२) | पूर्णिमा (अ० ७-८०), तद्यथा-पौर्णमासी 
प्रथमा यज्ञियासीत्‌० (अ० ७-८०-४) । रात्रिः (अ० १९-४७) । वेदान्तप्रतिपादितो 
भावः “सोऽहम्‌? इत्यस्य वर्णनम्‌ | अहं य एवास्मि सोऽस्मि (यजु० २-२८), योऽसावादित्ये 
पुरुषः सो्सावद्दम्‌ (यजु० ४०-१७), वागग्नहवर्णनम्‌ (कऋग्‌० १०.१२५.१-८) । तद्यथा¬- 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌० । यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं 
त्रह्मोण तमृषिं तं मुभेधाम्‌० । अहमेव वात इव प्र वामि (कग १०.१२५.३,५५८) | 
श्रद्धा (ऋग्‌ऽ १०.१५१.१-५) । तद्यथा-श्रद्भयाऽग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः० 
(कग्‌० १०-१५१-१) । (६) राजनीतिः--राशे वरणं तत्कतंव्यादिकं चात्र वर्ष्यते । 

ष्ट्रम्‌ (अ० १९-२४, यजु० १०.२-४) । तद्यया-बयं राष्ट्रे जाय्रयाम पुरोहिताः० (यजु० 
९-२३), राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि (यजु० १०-२) । प्रजातन्रराज्यम्‌--महृते-जानराज्यायश . 
(यजु० ९-४०), साम्राज्यम्‌-साम्राज्याय सुक्रः (यजु० १०-२७) राष्ट्रमा (अ० ७.१२. _ 
१-४), तद्यथा-सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदुँहितरौ संविदाने० | (अ० ७-१२-१) | र 
राजा राजकृतश्र-ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये० (अ० ३-५-७) । राज्ञो वरणम्‌ 


9.७ 


७०७ ५ 


Digitized by Ai प्रीद Samaj Found नीची hennai and eGangotri 

३०० “रचनानुवादका सु 
६-५७, यजु० ६-२२, ९-६, १ १-३८), ज्वरनाशनम्‌ (अ० १-२५, ७-११ ६), यक्ष्म- 
नाशनम्‌ (अ० १-१२, ३-७) । (ख) कामशास्त्रमू-कामः (अ० ९-२, १ ९-५२), 
रतिः (ऋग्‌० १.१७९.१-६)। (ग) गणितविज्ञानम्‌-संख्याः (बजु० १७-२, १८.२४- 
२५), तद्यथा--एका च दश च ` "शतं च' ` 'सहखंच' ` "अयुतं च नियुतं च' * "प्रयुतं 'चावुदं 
च न्यर्बुदं चच समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्घश्चण (यजु० १७-२) । (घ) मनोचिज्ञानम्‌ 
(यजु० ३४.१-६), तद्यथा--यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ` तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु(यजु० 
३४-१) | (ङ) निर्वचनशाखम्‌- त्रत्रः हनति वृत्रहय ० (यजु० २३-९६), अमावस्या 
मामा वसन्ति सुकृतः० (अ० ७-७९-२) । (८) ५&ळातत्वस्‌- सामवेदो गीतात्मकः 
संगीतस्य च तत्र पूर्वरूपं प्राप्यते | उदात्तादिस्वरत्रथं वेदेषु संगीतमेव द्योतयति | 
- ` ' धृत्ताय सूतं गीताय शैलूघं० (यजु० ३०-६), महसे वीणावादं" 'पाणिष्नं तूणवध्मं ` ` 
[१ ७ र च > ५.“ म्‌ 
तळबम्‌ (यजु० ३०-२०) इत्यादिभ्यो वृत्यगीतबाद्यादीनां प्रचारो य़ोत्यते । शिव्पवर्णन 
(यजु० ४-९) | (९) आर्थिकी स्थितिः-कीइृश्मासीस्लोकानामार्थिकी स्थितिरित्यपि 
प्राप्यते | आदान-प्रदानस्य महत्वम्‌, देहि मे ददामि ते० (यजु० ३-५०), अन्नम्‌ (अ० 
) ६-७१, ७-५८), अन्नसमुद्धिः (अ० ६-१४२), वासः (अ० ७-३७), कृपिः (अर 
३-१७; ऋग० ४,५७.१-८), (यजु० ४-१०, १२.६८-७१), वाणिज्यम्‌ (अ० ३-१५), 
पशवः (अ० २-३४), ऋषभः (अ० ९-४), गोः (कग? ४.२८.१-६, अ० ६-३१), 
मृत्पात्राणि (यजु ११-५९) । (१०) नाट्यदास्त्रम्‌-नास्यशास्रस्य मूलं संवाद 
 न्रभवेदे गीतं सामवेदेऽभिनयो यजुर्वेदे रसा अथर्ववेदे च प्राप्यन्ते । | ऋग्वेदे संवादसूक्तानि 
यथा--यमयमीसूक्तम्‌ (० १०-१०), पुरूरवडर्वशीसंवादः (० १०-९५), सरमा- 
पणि-संवादः (न° १०-१०८) । (११) पेतिह्यचोधिका सामग्री--नदी- 
नामानि (ऋ० ३-३३, १०-७५), तद्यया--इमं मे. ग्गो यमुने सरस्वति शुतुद्रि सोमं 
सता परुण्या० (ऋग्‌ १०-७५-५), अक्षसूक्तम्‌ (० १०-३४), ग्रावस्तुतः (ऋ 
_ १०-७६, १०-९४), पञ्च-पक्षि-नामानि (यजु० २४.२०-४०), जातिनामानि (थुः 
०-५-२२) | (१२) काव्यशास्प्रम--वेदेष्वनेकेडढंकारा: छन्दोवर्णनं च प्राप्यते । 
अनुप्रासः (ऋ० १०.१५९.५), उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः (ऋगू० १०" 


सर्वमावस्यकं वस्तु पराप्यते । 
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२. वेदाङ्कानि, तेषां वेदार्थवोधोप योगिताः 


वेदाथाववोधाय तत्स्वराद्मवगमाय तद्विनियोगज्ञानाय चासीद्‌ महत्यावस्यकता 
केषाञ्चित्‌ सहायकग्रन्थानाम्‌ । एतदभावपूर्तये एव जनिरभवद्‌ वेदाङ्गानाम्‌ । षडिमानि 
- वेदाङ्गानि | १. दिक्षा, २. व्याकरणम्‌, ३. छन्दः, ४. निरुक्तम्‌, ५. ज्योतिषम्‌) 
` कल्पः । तथा चोच्यते-- शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां . चयः | ज्योतिषामयनं 
चैव वेदाङ्गानि पडेव तु! । पडिमान्यङ्गानि वेदार्थबोधादिविधो. उपकुर्वन्तीति निरूप्यतेऽत्र। ` 
घण्णामेतेषां महत्त्वं निरीक्ष्येव प्रतिपाद्यते पाणिनीयशिक्षायाम्‌:--“छन्दः पादौ दु वेदस्य 
हस्ती कल्योऽथ पठ्यते । ज्योतिषामथनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा घराणं ठु वेदस्य ' 
मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते? || (इलो० ४१-४२) । 
` वेदाङ्गानामेतेपां विवरणं तेपां वेदार्थवो धोपयोगिता च समासतोऽत्र प्रस्तूयते | 
(१) शिक्षा--शिक्षाग्रन्था वणोंचारणविधि विशेषतों वर्णयन्ति। कथं वणां उच्चा- 
/रणीयाः, किं तेषां स्थानम्‌, कश्च तत्र यत्नः, कण्ठताल्वादीनामुच्चारणे किं महत्त्वम, कति 
- चरणाः, कथं कायमारुतो वर्णत्येन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वराः, कथं च ते 
प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः सिक्षाग्रन्थेषु विविच्यन्ते । वर्णोच्चारणादिविधिज्ञानमन्तरेण न 
शाक्यो वेदानां विशुद्धः पाठोऽथावगमंश्चेति शिक्षाग्रन्थानां विशिष्ट महत्त्वम्‌ । साम्प्रतं 
क्रेन सिक्षाग्रन्था उपलभ्यन्ते । तेषां सम्बन्धश्च केनचिद्‌ विशिष्टेन वेदेन वर्तते । तद्यथा 
ऋग्वेदादेः पाणिनीयशिक्षा, शुळयजुरवेदस्य याज्ञवळ्क्यदिक्षा, ष्णयजुर्येदस्य व्यासशिक्षा, 
सामवेदस्य नारदयिक्षा, अथर्ववेदस्य च माण्ट्ूकीशिक्षा । अन्येऽपि केचन शिक्षाग्रन्याः 
सन्ति | यथा--भरद्वाजशिक्षा, वसिष्ठशिक्षादयः । (२) व्याकरणम्‌- व्याकरणे प्रकृति- 
प्रत्ययस्य विचारः, उदात्तादिस््ररविचारः, उदात्तादिस्वरसंचारनियमाः, सन्धिःनियमाः, 
शब्दरूप धातुरूपादिनिर्माणनियमाः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य च स्वरूपावधारणं तदर्थनिर्धारणं चेति| डी 
विविधा विषया विविच्यन्ते । वेदेषु प्रकृति-प्रत्ययविचारस्य स्वरस्य च यावया. 
व्याकरणमेव साहाय्यमनुतिष्ठतीति पडङ्गेषु व्याकरणमेव प्रधानम्‌ | सं > 
` प्रातिशाख्यमृल्कमेव । वेदानां प्रतिद्याखामाश्रित्य व्याकरणग्रन्या आसन्‌, ते च 
प्रातिशाख्यग्रन्था इति पप्रथिरे । केचन एव प्रातिशाख्यग्रम्थाः साम्प्रतमुपलम्यन्ते | 
कमप्पेक वेदमाश्रित्य वर्तन्ते । तद्मथा-ऋग्वेदस्य शाकल्शाखायाः 
कऋकग्रा तिशाख्यम्‌ | एतदेव पार्षदसून्नमित्यप्यमिधीयते । शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यनि : 


शाखायाः कात्यायनेविरचितं शक्लयजुःप्रातिशाख्यम्‌ । कृष्णयजुर्वेदस्य 
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बोधाय च पाणिनेरशध्यायी सर्वप्रमुखा । अन्ये प्राचीना व्याकरणग्रन्था खसप्राया एवं ! 
(३) छन्दः वेदेषु मन्त्राः ्रायदाश्छन्दोबद्धा एव । अतो इत्तज्ञानाय छन्दःशाख्म 

निवार्यम्‌ | छन्‍्दःझास्त्रविषयको सुख्यो ग्रन्थः पिंगल्प्रणीतं छन्दःसूत्रमेवोपलभ्यते | प्राति- 
शाख्यग्रन्थेष्वपि वृत्तविचारः प्राप्यते । (४) निरुक्तम--निरुक्ते विल्शवंद्किशव्दानां 
निवचनं प्राप्यते । विषयेऽस्मिन्‌ यास्कप्रणीतं निरुक्तमेव प्रमुखो ग्रन्थः | अत्र मन्त्राणां 
निर्वचनमूळाया व्याख्यायाः प्रथमः प्रयासः समासाद्यते | वेंदिकशब्दानां संग्रद्मास्मको 
ग्रन्थो निघण्टुरिति कथ्यते | तस्येव व्याख्यानभूतं निरुक्तमेतत्‌। यास्को निरुक्ते स्वपूर्य- 
वर्तिनः सप्तदश निरक्तकारान्‌ परिगणयति । निरुक्त काण्डत्रयं नेश्रण्ठुककाण्ड नगमकाण्डं 
दैवतकाण्डं चेति | (५) ज्योतिषम्‌-श्॒मं सहूर्तमाभित्यैच विदिष्टोऽध्वरः प्रावर्ततेति' 
झुभमुहूर्ताकलनाय ज्योतिषस्योदयोऽभूत्‌ | अत्र सूयचन्द्रमसोग्रहाणां नक्षत्राणां च गति- 
निरीक्ष्यते परीक्ष्यते विविच्यते च । सोरमासःचान्द्रमासश्जोमयं परिगम्यतेऽत्र। मन्वमुहूतं 

निर्धारण चान्द्रमासस्य प्रधानत्वं परिलक्ष्यते | विषयेऽस्मिन्‌ आचायळगध्प्रणीतं वेदाङ्क- 
ज्योतिपम्‌? इति ग्रन्थ एव साम्प्रतमुपळभ्यते । (६) कल्पः कस्पसूत्रेपु विविधाध्वणणा 


) संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते । मन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगश्च तत्र प्रतिपाद्यते । 

कस्पसूञ्जाणि चतुधा विभज्यन्ते--(क) श्रौतसूत्रम्‌, (ख) ग्ह्मसूत्रम, (ग) घर्मसूत्रम्‌ , 
(ब) ब्वसूत्तं च । (क) श्रोतसूत्रम-श्रीतसृज्रेषु श्रुतिप्रतिपादितानां सत हविर्यज्ञानां 
. सस सोमयत्ञानामेवं चतुर्दशयज्ञाना विधानं व्रिधिविनियोगादिक च प्रतिपाद्ते। तत्र 
` प्रमुखाणि श्रोतसत्राणि सन्ति--आश्वळायनश्रौतसूघम्‌, शांखायनश्रौतसूजम्‌ , बौधायन०, 
आपस्तम्ब०, कात्यायन०, मानव ०, हिरण्यकेशी०, लाट्यायन०, द्राह्यायण०, वेतान- 
- औतसूत्रं च । भ्रोतसून्नाणीमानि कमप्येकं वेदमाश्रित्य वर्तन्ते । (ख) ग्रह्मसत्रम्‌-- 5) 
ग॒ह्यसूत्रेषु घोडशसंस्काराणां पञ्चमहायज्ञानां ससपाकयज्ञानामन्येषां च ग्रह्मकमंणां सविशेषं 
वर्णनमाम्यते । यह्यसृत्नाष्यपि कमप्येकं वेदमाश्रित्य वतन्ते । तत्र प्रमुखाणि सन्ति- - 
ड [शलायनयह्यसूतम्‌ , पारस्कर०, शांखायन०, वौ घायन०, आपस्तम्ब०, मानव०, हिरण्य- 
झी०, मारद्वाज०, वाराह०, काठक०, लौगाक्षि०, गोमिल०, द्राह्ययण ०, जैमिनीय०, 


णां कतंव्यादिकमन्यचच सामाजिकनियमादिकं वण्यंते। तत्र प्रमुखा अन्याः 
सूजम्‌, आपस्तम्ब०, हिरण्यकेशी०, वसिष्ठ०, मानव, गौतमधर्मसूत्र 
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३. सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्ध गीतामतं महत्‌ ॥ 


कस्य न विदितं विप्रश्चितो भगवद्वीताया गुणगौरवम्‌ । गीतेय न केवलं प्रस्तवीति 
सत्रासामप्युरपानपदां सारभागम्‌ , अपि तु श्रुतिसारमपि प्रस्तोतितराम्‌ | सांख्ययोगदर्शनमो 
सद्धान्ताना वशद्यन विवेचनात्‌ प्रतिपादनाच दर्दानसारसंग्रद्दोऽप्यत्रोपलभ्यते ।- वेदान्तः 
दर्दनप्रतिपादितस्य तत्त्वमसीति मद्दावाक्यस्याप्यत्रोपलम्भाद्‌ वेदान्ताबगाहित्वमप्यस्य 
लक्ष्यते | सेयं सरल्या भावाभिव्यक्तिप्रक्रिया, भूयिष्ठयाऽर्थगभीरतया, प्रेष्ठया पडत्या, 
< ७ ७७ इ: त्मविश्वुद्धिशिश् ~ 
श्रेया विद्वतिसरण्या, साधिष्ठया योगसाधनादीक्षया, वरिष्रयाऽऽत्मविञुद्धिदिक्षया 
सर्वस्यापि लोकस्याइतिमनुभवति । एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते वित्रियते च । 


गीतायां ये भावाः सिद्धान्ताश्व प्रतिपाद्यन्ते, ते क्वचित्‌ समासतः क्वचिन्च 
विस्तरश उपनिषत्सु वेदेषु च समुपलम्यन्ते । गीतायां विषय-क्रमेण, हृद्मेन भावामिव्य- 
झनप्रकारेण, साघिष्ठया विद्ृत्या च ते भावाः समासाद्चन्त इति प्रमुखं गीताया महत्त्वम्‌ । 
गीतेयं प्रसादशुणसंयोगात्‌ , अव्पीयोभिः श्दैर्भूयिष्स्यारथांवबोधस्त् संकलनात्‌ तथा 
प्रीणयति चेतः सचेतसां यथा न अन्थान्तरम्‌ | (१) निष्कामकर्मयोगस्य वर्णनं महत्या 
विद्वृत्या समुपलभ्यते गीतायाम्‌ । तद्यया-कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि || (गीता २-४७) | विह्ययासक्ति फलप्रेप्सामना- 
स्थाय कर्मणि प्रबतितव्यम्‌। निप्कामकर्मकरणेन चेतः प्रसीदति, धीर्विकसति, मानसमानन्दः 
सनुभवति, न कर्माणि बध्नन्ति मानवम्‌, न विषया विमोहयन्ति मानसम्‌) न पतति ज्र 
जीवः स्वलक्ष्यात्‌ , न च मोहो मनो मोहयति | निष्कामकर्मयोगप्रतिपादकाः केचन . 
इलोका अत्र दिङ्मात्रै निर्दिब्यन्ते । योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा धनंजय 
(२-४८), कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-३), न कर्मणामनारम्भात्‌ नेष्कम्ये पुरुषोऽदनुते . 
(३-४), कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजेगुणेः (३-५), यस्त्विन्द्रियाणि मनसा . 
नियम्यारभते$जुंन । कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (३-७), नियतं कुर 
त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | (३-८), तस्मादसक्तः सततं कार्ये कर्म समाचर | (३- 
कर्मणैव हि संसिद्धिम्‌ आस्थिता जनकादयः । (३-२०), सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो 
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(४-१८), त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं ` 'कर्मण्यभिम्रदत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः। (४-२०), 
कर्मयोगो विशिष्यते (५-२) । निम्कामकर्मयोगस्य वर्णनं मूलरूपेण यजुर्वेदे चत्वारिशत्तसे- 
ऽच्याये ईशोपनिषदि च समासाद्यते | तद्यथा- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतँ _ 
समाः | एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे (यजु ४०-२, ईश० २) | 
जगत्यस्मिन्‌ जीवः कर्म कुर्वन्नेव जीवितुमभिलप्येत्‌। एवं मानवस्य लक्ष्यनाशो न 
भवेति, न च स कर्ममिवंध्यते | (२) गीतायां यज्ञस्य महरवं तस्थावध्यककर्तव्यता 
नव निरूप्यते । तद्यथा--सहदयज्ञाः प्रजाः० (३-१९), देवान्‌ भावयतानेन ते देवा 
- आवयन्तु वः। (३-११), इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
(३-१२), यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते  सर्वकिस्विपैः । (३-१३), अन्नाद्‌ भवन्त्‌ ` 
भूतानि' ` 'यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः । (३-१४, १५), एवं प्रवर्तितं 
वक्रं नानुवर्तयतीह यः ।' ` 'मोधं पार्थ स जीवति । (३-१६), दैवमेवापरे यज्ञं० (४.२५-२७) 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्र० (४-२८), यज्ञरिष्टासृतभुजो 
॥ यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | (४.३१-३३) । यतिनाऽपि नोञ्झितव्यो यागः । यज्ञदानतपः- 
आ कर्म न त्याज्ग्रे कार्यमेव तत्‌ (१८-५) । यज्ञस्य महत्त्वं तदुपयोगिता तत्फळादिकं च 
हो डातशो अन्तरेषु यजुर्वेदे वर्ण्वते । तद्‌ दिख्लात्रमिह निर्दिश्यते--शरेष्ठतमाय कर्मणे० 
र (यजु० १-१), यशो यै श्रेष्ठतम कर्म (शत० ब्रा० १-७-१-५), पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति 
पाहि.मां यज्ञन्यम्‌ ( यजु० २-६), समिधाग्नि दुवस्यत घतैबॉघयतातिथिम्‌० | (यजु० ३. 
१-५), देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञः० (यजु० ८-६०), आयुर्वशेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन 
कल्पताम्‌० । (यजु० ९-२१), भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः० । 
. (१५.३८-३९), उदूुष्यस्वाग्ने प्रतिजागहि० (बजु० १ ५.५४-५५), अश्ीतिहोंमाः 
. “समिधो हृ तिस्त्रः ।' 'सस होतार ऋतुशों यजन्ति। (यजु० २३-५८), अयं यशो 


य॒ नाभिः (यजु० २३-६२), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जिरे | 


` ८-६१), प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय (यजुः 
त्य कामाः (यजुः १२-४४) । (३) कर्मकाण्डस्य 


> 
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` कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलपदाम्‌ | (२.४२-४३) । विषयोष्यं विस्तरशो वर्ण्यते 
मुण्डकोपनिषदि | तद्यथा--प्लवा ह्यते अदृढा. यज्ञरूपाः ` "एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दम्ति 
मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति । इष्टापृते मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते 
प्रमूढाः | (मुण्डक ० १.२.७-१०) | (४) आत्मनोऽजरत्तरममरत्वमनादित्वादिकं च महता 
निस्तरेण गीतायां सम्पाप्यते । तद्मथा--अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः । 
(२-१८), य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं ` मन्यते हतम्‌ | ( २-१९), न जायते म्रियते वा 
कदा चित्‌' ` "अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो० (२-२०). वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' `` 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यामिं संयाति नवानि देही | (२-२२), नैने छिन्दम्ति 
शस्त्राणि ननं दहति पावकः ० (२-२३), अच्छेय्ोऽय्मदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव चरण 
(२-२४), देही नित्यमवध्योऽयं देह सवस्य भारतऽ (२-३०) । आत्मनो नित्यत्वमीझो - 
पनिषदि कठे च विस्तरतो वणितमस्ति । तद्रथा--स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण० (ईश० ८), 
अनेजदेकं मनसो जवीयो० (इंश० ४), तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिक | तदन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः | (इंदा० ५), अजो नित्यः शाझ्वतोऽयं पुराणो न 
हन्यते हन्वमाने शरीरे । अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुद्दायाम्‌० | 
(कठ १,२. १८-२१) | (५) गीतायां द्वितीये चतुर्थ चाध्याये ज्ञानयोगस्य विस्तरशो 
वर्णनमाप्यते । मूलमेतस्येशोपनिधदि रृभ्यते--विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय -सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्ययाऽम्रतमश्नृते । (ईश० ९-११) । मन्त्रत्रयेऽस्मिन्‌ . 
निद्यासार्गेण ज्ञानमार्गोंडविद्यामार्गंण च कर्ममार्गों यृह्यते । साख्या भिमतोऽं पन्थाः 
सांख्यदर्शने विशेषतो वित्रियते | (६) पञ्चमाध्याये पष्ठाध्याये च गीतायां योगो वर्ण्यते | 
तस्य स्वरूपं साधनाविध्यादिकंः च तत्र पराप्यते । वर्णनमेतद्‌ वेदान्तदर्शनं गवय ; 


जाश्रित्य वर्तेते | मुण्डकोपनिषदि माण्द्रक्योपनिपदि चायं विपथ उपलभ्यते | 


तद्रथा-- -धनुगहीर्बोपनिषदं मद्दास्त्रं शारं ह्यपासानिशितं संघयीतर | (मु० २-३), | 
ग्रणनों धनः गरो ह्यात्मा ब्रह्म तस्लक्ष्यसुच्यते | अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो ह 
रसु” २-४). यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येप महिमा भुवि। (मु २-७), 
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तद्नुध्यानेन मोक्षाधिगमश्राष्रमाध्याये गीतायां वर्ण्यते | मुण्डकोपनिपदि, छान्दोग्ये 
बृद्ददारण्यके च ब्रह्मणो वर्णनं प्रणवानुध्यानेन मोक्षावाप्तेश्च वर्णनं चिस्तरदा उपळम्यते ! 
(८) नवमेऽध्याये गीतायासीश्वरापंणमीश्वरपासिसा घनत्वेनोपदिश्यते । भावोऽयं मुण्डकः 
पनिपदि सुख्यत्वेनोपलभ्यते | नायमात्मा प्रवचनेन रूभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष बृणुते तेन ळम्यस्तस्यैष आत्मा वित्रणुते तन्‌ स्वाम्‌ । नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो ० 
(मु० ३-३,४) । (९) गीतायां दशामेऽध्याये विभोविंभूतीनां वर्णनमासाद्चते । कठोपनिषर्दि 
विस्तरशो विमोर्विभूतिवर्णनं निरीक्ष्यते | दद्यथा--रूपं रूपं प्रतिरूपो ब॑भूव । एकस्तथा 


सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रुपं प्रतिरूपो वहिश्र । (कट २.५.८-११), तमेव भान्तमनुभाति 
सबै तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ २.५.१५) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति 
स्यः | भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पब्चमः (कठ २.६.३) । (१०) गीतायामेका - 
दशेऽध्याये विराडरूपदर्श नमुपछभ्यते । विभोविराड्रूपस्य वर्णनं यजुचेदे पुरुषसूक्ते ३१ तमे 
अध्याये प्राप्यते । तद्यथा--सहस्लशीर्षा पुरुषः सहदलाक्षः सहस्तपात्‌ । स भूमि `¬ सर्वत 
स्पृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गम्‌० । (यजु० ३१. १-१३)। (११) दादशेऽध्याये मक्तियोगवर्णनं 
गीतायाम्‌ । कैवल्योपनिषदि भक्तिग्रोगो ध्यानयोगश्च वण्यते । तद्यथा- श्रद्धाभक्ति- 


१-२) | (१२) योदशोऽध्याये क्षेत्रक्षेत्रशवर्णन॑ सांख्यदर्शनानुसारि ज्ञातव्यम्‌ ! 
. सांख्याभिमतं प्रक्गतिपुरुषवर्णनमिहोपलभ्यते | (१३) चतुर्दोऽध्याये गुणत्रयवर्णममपि ७ 
सांख्यदर्शनानुसायेंव बोद्धव्यम्‌ | च्वेताश्वतरोपनिपद्यपि शुणत्रयवर्णनमुपलभ्यते | तद्मथा-- 
अजामेकां ळोहितझ्यक्टकृप्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः० (इबेता० ४-५), स 
5 विद्वरूपखिगुणः० (खेता० ५-७) । सप्तदशेड्शदशे -चाथ्याये श्रद्धाया ज्ञानादिकस्य 


1 

च्यानयोगादवैहि | न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः | (कैव० | 
| 

| 


च सात्तिकादिमेदो वर्ष्यते | तदपि सांख्यानुसार्येवावगन्तन्यम्‌ | (१४) पञ्चदशेऽध्याये- 
ऽनवत्यवर्णनं कठोपनिषदमाश्रित्य वर्तते । तद्यथा-ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाख एपोऽइबत्थः 
उना | तदेव झुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते | (कठ २.६.१) । तत्र वर्णिता क्षराक्ष- 
रद्दयी उवेताइवतरे ' प्राप्यते । तद्यथा--क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीराते 
देव एकः । (खेता० १-१०) । विशदीभवत्येतस्माद्यद्‌ गीतेयं सर्वासामुपनिषदांः समेषां 


` दुर्शनानां श्रुतीनां च सारं सरल्या सरण्या मस्तबीतीति | 
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४. भासनाटकचक्कस्‌ 
व महाकदेर्भासस्य कृतित्वेन त्रयोदश नाटकरत्नानि समुपलम्यन्ते | 'भासनाटक- 
चनप छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम” इति राजशेखरभणितिमाश्रित्य भासनाटकचक्रमिति 


` तत्कृतनाटकाना नाम व्यवहियते। नाटकत्रयोददास्य परिचयः समासतोःत्र प्रस्वूयते । 


(९) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌--अङ्कचतुष्ट्यमत्र | उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणय; 
परिणयदचेह्द वर्ण्यते | यौगन्धरायणप्रयत्नतः प्रद्योतप्रासादादुदयनस्य मोक्षः । (२) स्वप्न- 
चासचद्त्तम--अद्जभुघटकमत्र । वासवदत्ताउमिदाहेन दग्धेति प्रवादं प्रचार्य यौगन्धराय- 
णप्रयत्नात्‌ पद्मावत्या सहोदयनस्योपयमोऽपह्ृतराज्यावातिश्च वर्ण्येते | (३) ऊरुभज्ञम--- 
नारकमेतदेकाङ्कि । पाञ्चाढीपरिमवप्रतिक्रियाथै भीमेन गदायुद्धे दुर्योधनोरुभज्ञनं वस्तु 
प्रतिपाद्यते । निखिलेडपि संस्कृतवाङ्मये दुःखान्तमेतदेव नाटकम्‌। (४) दूतवाक्यम्‌-- 
एकाङ्कि नाटकम्‌ | महाभारताहवात्‌ प्राक पाण्डवार्थं हुयोधनससदि श्रीकृप्णस्य दूतत्वेन 
गमनं प्रयत्नबैफल्यं चात्र व्येते। (५) पञ्चरात्रम्‌- अङ्कत्यमत्र । यज्ञान्ते द्रोणो 
दक्षिणास्वरूपं पाण्डवेम्यो राज्यार्थे ययाचे दुर्योधनम्‌। पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
मुदन्त उपलभ्यते चेद्राज्याथे दास्यते मयेति दुर्योधनोक्तिः। पश्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवानां 
प्रातिदुर्योधनकृतराज्याधंप्रदानं च । (६) वाळचरितम्‌--अङ्कपञ्चकमत्र | वालस्य 
श्रीकृष्णस्य जन्मारम्य कंसवधान्तं चरितमिदृ वर्ण्यते । (७) दूतघरोत्कचम्‌--एकाङ्कि 
नारकमद्‌ः। अभिमन्युनिधनानन्तरं शरीङ्गष्णप्रेरणया घटोत्कचस्य दौत्यमाश्रित्य धृतराषटरान्तिकं 
रमनम्‌ | दुर्योधनकृतस्तस्यावमानः । दुयोधनो क्तिश्च-*प्रतिवचो दास्यामि ते सायकैरिति' | 
(८) कर्णेभारम,-नाय्कमिदमेकाङ्कि । आह्मणबेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचकुंडला- 
पणम्‌ । (९) मध्यमव्यायोगः नारकमिदमेकाङ्कि । मध्यमः पाण्डवो भीमो मध्यम- 
नामानं ब्राह्मणस्‌ नुमेकं घटोत्कचात्‌ त्रायते | अपत्यदर्शनेन भीमस्यानन्दावात्तिः पत्या 
हिडम्वया च समागमः । (१०) प्रतिमानाटकम्‌--अङ्कससकमिदह | रामवनवासादा- , . 
रभ्य रावणवधान्ता कथाऽत्र वर्णिता । दशारथप्रतिमां प्रेक्ष्य भरतः पितुर्निधनमवगच्छति | 
(११) अभिषेकनाटकम्‌--अङ्कप्रट्कमत्र । किष्किन्धाकाण्डादारम्य युद्धकाण्डान्ता 
रामकथाऽत्र वर्णिता । रावणवधानन्तरं रामस्य राज्येऽभिषेकः । (१२) अविमारकम्‌ 
अङ्कपट्कमत्र । राजकुमारस्याविमारकस्य राज्ञः कुन्तिभोजस्य दुहित्रा कुरङ्गया सह 
प्रणयपरिणयोऽत्र वर्णितः । (१३) चारूदत्तम्‌-अङ्गचतुष्टयमिह | विती्णविपुलवित्तेनों- 
दारचित्तेन चारुदत्तेन सह वसन्तसेनानामवाराङ्गनायाः प्रणयोपयमोऽत्र वर्णितः । | 
नायकानामेतेषां प्रणेता भास एवान्यो वेति विविधा विप्नतिपत्तिर्विषयेषस्मिन्‌। 
भास. एवैतेषां नाटकानां ग्रणेतेति विद्वद्भिरधिकेरुररीक्रियते | एक प्वैतेषा प्रणेतेत्यवगम्यते . 
न्तःसाक्ष्यादिना | (१) नाटकानि सर्वाण्यपि सूत्रधारप्रवेशादारभन्ते । “नान्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधारः’ इति वाक्येन ग्रन्थारम्भः सर्वत्र | (२) नाटकभूमिका यै प्रस्तावना 
शब्दस्थाने 'स्थापना' शब्दप्रयोग: । (३) प्ररोचनाभावोऽर्थात्‌ नाटकङृत्परिचयाभावः 
स्थापनायाम्‌ । (४) नाटकपञ्चके (स्वप्न०, प्रतिज्ञा, प्रतिमा०, पञ्च०, उरु०): 
लंकारप्रयोगोऽर्थात्‌ प्रथमइलोके प्रमुलनाटकीयपात्राणां नामोल्लेखः | (५) भरतवाक्यं 
प्रायशः सममेव सर्वत्र | (इमामपि महीं इरस्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः !! (६) 
संक्षिसतमा | संवादारम्मेऽपि प्रायः साम्यमेव | यथा--एवमार्यमिभरान्‌ 
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(७) पात्रनामसाम्यमपि | यथा-_काञ्चुकीयो बादरायणः, प्रतीहारी विजया च कतिपयेषु 
नाटकेषु | (८) अप्रचलितवृत्तानां प्रयोगो यथा--सुवदना दण्डकादथः | (९) बहुषु 
नाटकेपु पताकास्थानकप्रयोगः । (१०) नाटकेधु सर्वेषु भापासाम्यं रीतिसाम्यं च । 
(११) अपाणिनीयप्रयोगाश्च सर्वेष्वेव नाटकेषु । (१२) अन्योन्यसंबद्धानि नाटकानि | 
यथा--स्वप्न० प्रतिज्ञायोगन्धरायणस्योत्तरभाय एव । ग्रतिमाऽभिषेकनाटके च तथा । 


बाणो हर्षचरिते स्‌त्रघारक्तारम्मैः०' इति भासनाटकवैसिष्ट्यमाचष्टे | तच | 
सर्वत्रेहावाप्यते । राजशेखरोऽभिधत्ते-“भासनाटकचक्रेऽपि छेकेः क्षिते परीक्षितुम्‌ । । 


स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्ने पावकः |” एतस्मात्‌ भासक्कतनाटकबहुत्वस्य स्वप्न- 
> बासवदत्तस्य च तत्कृतित्वेनावगतिर्भवति । भोजदेवो रामचन्द्रगुणचन्द्री च स्वप्नत्रासवदच॑ 
भासक्कतिमामनन्ति । अतो भास एव सर्वेपां प्रणेतेयवगम्प्रते । 
` भासस्य जनिकालश्व ४५० ई० पूर्वादनन्तरं ३७० ई० पूर्वात्याकू च स्त्रीक्रियते । 
साम्प्रतकाळं यावदुपलब्ध॑ संस्कृतवाङ्मयं परीक्ष्यते चेद्‌ मास एवं नाटकक्ृदग्रणी- 
रिति शक्य वक्तुम्‌ । त्रयोदशनाटकानां प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव । नाटकानां 
बाहुल्येन विषयवैविध्येनाभिनयोपयोगित्वेन च तस्य नार्वनेपुण्यं नाटकनिर्मिती वेशारयं 
चावधार्यते | नाटकेपु तस्य मुख्या विशेषता: सन्त्येताः--भाषायां सरळता, अकृत्रिमा 
डोळी, वर्णनेषु यथार्थता, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, घटनासंयोजने सोएवं, कथाप्रसङ्गस्या- 
निच्छिन्नश्व प्रवाह: । सर्वाण्येच नाटकान्यमिनयोपयोगीनीति तस्य महृनीयतामसिवर्ध- 
यन्ति । नाटकेषु मौल्किता कल्पनावैचित्र्यं च विशेषत उपलभ्यते | स एव सर्वाग्रणी- 
रेकाङ्किनाटकप्रणयने । नाटकपञ्चकसस्यैकाङ्कि । पताकास्थानकमपि मधुरं प्रयुङ्ते । 
डोत्टी चेद्‌ विविच्यते तस्य तहिं प्रसादमाधुर्योजसां त्रयाणामपि गुणानां समन्वयस्तत्रा- 
वेक्ष्यते । भाषा तस्य सरल, सुत्रोधा, सरसा, नैसर्गिकी, सप्रवाहा च । उपमारूपकोलेश्षा - 
थान्तरन्यासाळंक्ाराणां प्रयोगो विदोषतोऽवाप्यते तस्य कृतिषु । अनुप्रासादिकं विदोषतः 
प्रियं तस्य | यथा--हा वत्स राम जगतां नयनाभिराम (प्रतिमा० २-४) । मनोवेज्ञानिक- 
वियेचने नितरां निपुणः सः | यथा--हुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः० (स्त्रप्न० ४-द), 
प्रद्वेषो बहुमानो वा० (स्वप्न० १-७), रारीरेऽरिः प्रहरति० (ग्रतिमा० १-१२) | भारतीया १ 
भावाः सविद्येपं रोचन्ते. तस्मे | यथा--पितृभक्तिः पातिव्रत्यं भ्रातृप्रमा दिकम | “भतृंनाथा | 
 _ ह नार्यः’ (प्रतिमा १-२५), कुतः क्रोधो व्िनीतानाम० (प्रतिमा ६-९), अयुक्तं 8 
परपुरुषसंकीर्तनं श्रोठुम्‌ (स्वप्न° अंक ३) | भापायां सरलता रम्यता च ळोकप्रियत्वस्य | 
कारणं तस्य । रसभावानुकूळं दौल्यां परिवर्तनमपि प्राप्यते । यथा--मद्भुजाकृष्ठ > छ 
(प्रतिमा ५-२२), पक्षाभ्यां परिभूय० (प्रतिमा० ६-३) | विस्तरमनाहत्य समासं | 
साधीयान्मनुते । कमप्यथे ` 'अनुक्त्रैव वनं गताः (प्रतिमा० २-१७) | चित्रयति तथा | 
साचान्‌ यथा मृ्तवत्ते उपतिष्ठन्ति | व्यङग्यप्रयोगस्तस्यासाघारणो मार्मिकश्च | यथा-- 
अनपत्या० (प्रतिमा० २-८) | उपमाप्रयोगेऽपि दक्षः | यथा-- सूर्य इव गतो रामः? 
प्रतिमा» २-७), ग लाळ, (प्रतिमा० ६-२) | व्याकरणादिविदरध्यमापे प्रदर्शयति 
_यथावसरम्‌ | यथा--स्वर॒पद० (प्रतिमा० ५-७), घनः स्पष्टो धीरः० (प्रतिमा? ४-७) । 


हर ‘= 2 :- “>> 


लगा 2“ 


त टर विविधरसवर्णने, छन्दःप्रयोगे, अथान्तरन्यासप्रयोगे तरन्यासप्रयो च सूत हा जनमत ता 


kt 


gr 


OF, ज ०2305 24 कक 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RAR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। 3 
कालिदासस्य सर्वंस्चमभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ .. ३०९ 


५, कालिदासस्य सवेस्वमभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


महाकवेः कालिदासस्य जनिकालमनुरुध्य कतिपयानि मतान्युपस्थाप्यन्ते मतिमतां 
वरिष्ट: | मतद्वयं च मुख्यतः प्रचरिष्णु । (१) विक्रमसंवत्सरसंस्थापकस्य विक्रमादित्यस्य 
राज्यकाले खिस्ताब्सत्पर्वे प्रथमशताब्द्याम्‌ , (२) इसवीयचतुर्थदाताच्यां गुसकाले | प्रथमं 
मतं भारतीयैरधिंकं स्वीक्रियते, द्वितीयं च पाश्चाच्येः । कृतयस्तस्य प्राधान्यतः सपैव 
स्वीक्रियन्ते । (क) नास्चग्रन्थाः--(१) अभिज्ञानशाकुन्तलम , (२) विक्रमोर्यच्चीयम 
द ३) माळचिकाग्निमित्रम्‌ । (ख) काव्यद्दयम--(४) रघुवंशम्‌, (५) कुमारसम्भवम्‌ | 
(ग) गीतिकाव्यद्वयम--(६) मेघदूतम्‌ , (७) ऋतुसंहारम्‌ । ऋतिप्वेतासु थाकुन्तलमेव 
_ कवेः प्रतिभायाः परिपाकेन, रचनाकौशलेन, प्रक्तिचित्रणे पाटवेन, रसपरिपाकेन, नीरसा- 
ख्याने सस्सताऽऽधानेन, मूलकथापरिवतंने वैद्यारद्रेन, करुणादिरससंचारेण च सर्वातिशा- 
यीति तदेव कालिदासस्य सर्वरवमभिभन्यते | अतो निगदितं केनापि--“काव्येयु नाटकं 
रम्यं नाटकेषु शकुन्तला । तथापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र इलोकचतृष्टयम? । एतदेवात्र 
_ विविच्यते वित्रियते च | विपयोऽयं महता विस्तरेण वर्णितो विदादीकृतश्च मत्कृतश्याकुन्तल- 
भूमिकायाम्‌ । विस्तरस्तत एवावगन्तव्यः | इलोकाङ्कादिर्कं मत्संपादितद्ाकुन्तलसंस्करणा- 
नुसारि | ; 


कालिदासस्य नाख्यकलाकोशले सन्त्येते विशेषाः । घरनासंयोजने सौष्ठवं, 
वर्णनानां सार्थकता स्वाभाविकता ध्वन्यात्मकता च, घरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, कवित्वं, 
रसपरिपाकश्रेति | अमिनयातया चेतेपां नाटकानां महत्त्वं नितरामभिवर्धते | घटना- 
संयोजने सौषवं यथा-- द्वितीयेऽङ्के आश्रमं ग्रवेष्ट्कामे सति दुष्यन्ते ऋषिक्कुमारद्रयस्य 
नपाह्वानाथै प्रवेशः | पञ्चमे इंसपदिकागीतम्‌ , पष्ठेऽङ्गलीयकोपलब्धिः, सप्तमे पुत्रदर्शनं 
शाकुन्तळावातिश्व । वर्णनेषु स्वाभाविकता यथा--प्रयमेऽङ्के मृगप्छतिवर्णन, द्वितीयेञ्चनिप- 
विदूपकसंलापः, चतुर्थ शकुन्तलाविप्रयोगवर्णनं, पञ्चमे शाङुन्तलाप्रत्याख्यानं, ससमेषपत्य- 
क्रीडावर्णनं च । वणनानां ध्वन्यात्मकता यथा---दिवसाः परिणामरमणीया: (१ 
नाटकस्य सुखावसायित्वं सूचयति । सूत्रधारकथनम---अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खल 
(पृष्ठ १४) नाटके विस्मरणस्य महिमान द्योतयति। 'यात्येकतो5स्तरिखरं 
` भीनाम्‌ , आविम्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽक;, (४-२) सुखदुः 
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चरित्रचित्रगे वैयक्तिकता यथा--ऋषित्रये कण्वः साधुप्रकृतिनियतः शङ्कुन्तलायां पितृ- 
बन्मूदुद्ददयः, मरीचो वीतरागः, दुर्वासाश्च रोषप्रकृतिः | 

रसनिरूपणे५पि महती विदग्धता5वाप्यते । बीमत्सरसं विहाय प्रायः समेऽप्यन्ये 
रसाः समुपळभ्यन्तेऽत्र। श्रङ्गाररसश्च- सर्वानतिशेते | (क) संभोगश्रङ्गारो यथा-- 
शकुन्तला समीक्ष्य पोक्तिः-अद्ो मधुरमासां दर्शनम्‌ (एड ४२), झदान्तदुलंभमिदं 
वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य | (१-१७) । दाङुन्तलाळावण्यवर्णनम्‌-इदं किलाव्याज- 
मनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति | (१-१८), सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि 
रम्यं' ' 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | (१-२०), अधरः किसलयरागः कोमल 
बिटपानुकारिणो बाहू (१-२१), चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं० (१-२४) । 
शकुन्तळामुपेत्य न्रपोक्ति:--इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदयसन्निहिते हृदयं मम (३-१६), 
किं शीतलैः क्लमविनो दिभिराद्रबातान्‌० (३-१८), अपरिक्षतकोमलस्य यावत्‌, ` `सदयं' 
सुन्दरि गरह्मते रसोऽस्यं (३-२१), उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ (७-२२), 
(स्न) विप्रलम्भश्छङ्ञारो यथा--द्वितीयेऽङ्के शकुन्तलास्मरणं तच्चेष्टावर्णनं च- कार्म 
प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्रासि० (२-१), स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने 
यत्‌ प्रेरयन्त्या तया ० (२-२), चित्रे निवेश्य परिकस्मितसत्त्वयोगा०(२-९), अनाविद्ध रत्नं 
मधु नवमनास्वादितरसम्‌०(२-१०, अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं ` `न वित्रतो मदनो न च 
संद्रतः (२-११), दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता० (२-१२) । चन्द्रादीनां 
तापहेतुत्वं--तव कुसुमशरत्वं शीतरदिमर्वमिन्दोःश (३-३) | विरहक्षामगात्रायाः 
शकुन्तलाया वर्णनम्‌-स्तनन्यस्तोशीरं प्रञ्चिथिलमृणालेकवलयं० (३-६), क्षामक्षाम- 
कपोलमाननमुरः काठिन्यभुक्तस्तनं० (३-७) | राज्ञो विरह्ावस्थावर्णनम्‌--इदमञ्िरिरे 
रन्तस्तापादू विवर्णमणीकृतं ० (३-१०) | (ग) करुणरसो यथा--शङ्कुन्तलाप्रस्थानसमये 
आश्रमावस्था--यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुंत्कण्टया० (४-६), पातुं न प्रथमं 


` व्यवस्यति जळं युष्मास्वपीतेषु या० (४-९), उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना 


मयूराः० (४-१२), यस्य त्वया ब्रणत्रिरोपणमिङ्युदीनां० (४-१४), अभिजनवतो भतु 
इलाष्येः स्थिता गृहिणीपदे (४-१९), दाममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित 
पूर्वम (४-२१) । (घ) वीररसो यथा--अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाऽप्याश्रमे सर्वभोग्ये० 


` (२-१४), गेतचित्र यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्रीं (२-१५), का कथा बाणसन्धाने 
` ज्याशब्देनेव दूरतः० (२-१), कुमुदान्येव गशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव० 
- (६-१८) | (ङ) अद्युतरसो यथा--दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुव:० (४-४), 
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क्षोम केनचिदिन्दुपाण्डु . तरुणा माङ्गस्यमाविप्क्ृतं (४-५), शैलानामवरोहतीव 
शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी (७-८), वर्मीकाघेनिमग्नमूर्तिररसा सन्दष्टसर्पत्वचा० 
(७-११), प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कस्मबृक्षे. वने० (७-१२) । (च) हास्यरसो 
यथा--अन्न पयोधरविस्तारयिठ्‌ आत्म्नो यौबनमुपालमस्व (9०४९), किं, मोदकः 
स्यादिकायाम्‌ (प्० १०९), यथा कस्यापि पिण्डखर्जू रेरुद्वेजितस्य तिन्तिष्यामभिलापो भवेत्‌ 
(३० १२३), त्रिश्ङ्कुरिवान्तरा तिए० (० १४२), एप मां कोऽपि ग्रत्ववनतशिरोधर- 
मिक्षुमिव त्रिभङ्गं करोति० (५० ४१०), बिडाल्णहीतों मूपक इव निराशोऽस्मि जीविते 
संबृत्त: (० ४१३) । (छ) शान्तरसो यथा--स्वर्यादधिकतरं नित्रैतिस्थानम (३० 
४३८), प्राणानामनिलेन बृत्तिरिता० (७-१२) | 


काव्यसोम्दर्यवियेचनदशा इश्यते चेत्समग्रमेय शाकुन्तलं सौन्दर्यपरीतम्‌ । 
(क) क रुणरसव्याप्डतत्वाच्चतु्ोऽङ्कोऽतिशायी । तत्र चोत्कृष्टं इलोकचतुष्टयं मन्मत्या ` 
चर्तते-- यास्यत्यद्य शङ्ुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया ०(४-६), श्रघस्व गुरून्‌ कुरु प्रिय- 
सखीदृत्ति सपत्नीजने० (४-१८), पातुं न प्रथमं व्यवस्यति , जळं युष्मास्वपीतेषु या 
(४-९), अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुल चात्मनः० (४-१७) । (ख) 
अन्तःप्रकृतेर्बाह्यप्रकृत्या समन्वयो इस्यते | खिन्ना शकुन्तला कुमुदिनी च भत्ेवियोगेन । 
अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्दती मे ० (४-३) | आङुम्तलावियोगेन स्वोऽप्याश्रमो विघी- 
दति । आश्रमस्यैः पद्मपक्षिमिरपि भोजनादिकं परित्यक्तम्‌ । पातुं न प्रथमं व्यवस्यति 
जळं० (४-९), उद्वलितदर्भकवला मृग्यः० (४-१२) । (ग) वामप्ंङत्याऽऽत्मीयत्वम्‌-- 
अस्ति मे सोदरस्ेददऽप्येतेषु (१० ४५), लतासनाथ इवायं केसरदृक्षकः प्रतिभाति 
(५० ५३), न नमयितुमधिज्यमसिमि शक्ती धनुरिदमाहितसायकं मगेपु (२-३), क्षौमं 
केनचिदिन्दुपाण्ड॒ तरुणा माज्जल्यमाविष्कृतं० (४-५), उद्गलितदर्भकवला सस्य 
(४-१२) । (घ) प्रेमचित्रणं ळावण्यवर्णनं च । मतमेतन्महाकबेर्येत्‌ सौन्दर्य नादायै 


_गुणमपेक्षते । अतस्तेनोच्यते-इदं किलाव्याजमनोईरं वपुस्तपःक्षमं साधयिठुं य 


इच्छति० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं रीवलेनापि रम्यं ` 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
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“यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्तिः | सुन्दरीसोन्दर्थ त्रपयेव, नान्यथा । अतो व्यादिश्यते तेन-- 


' वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः (१-३१), अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं (२-११) । | 


स््रीसोन्दर्ये सच्चारिच्येण तपसा च | यथा--झुभृषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीव्रचि सपत्नीजने ० 
(४-१८), इयेप सा कंतुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय ` तपोभिरात्मनः (कुमार० ५-९) । 
तपःपूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रशस्यते च | तपःपूतैव शकुन्तला प्रियमनुचिन्दति । 
कालिदासस्य“दौली- काढिदासो वेदर्भीरीत्याः सर्वाग्रणीः कविरित्यव न 
कस्यापि विप्रतिपत्तिः | (क) तस्य त्रैल्याँ प्रसादमाधुयौँजसां त्रयाणामपि गुणानां सम 
न्वयोऽबलोक्यते | प्रसादगुणो यथा-भव हृदय साभिल्ापं संप्रति सन्देहनिभंयो 
जातः० (१-८८), क्र वयं क परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः (२-१८), उ 
स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विदाडकसे भोरु ग्रतोऽचधीरणाम्‌० (३-११), अर्था हि कन्या 
परकीय एब तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु:० (४-२२) । माधुर्यगुणो यथा--सरसिजमनुविद्धं 
रोबळेनापि रम्यम० (१-२०), अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ वाहू (१-२१), 
स्वप्नो नु मायानु मतिशञ्नमो ` नु (६-१०) | ओजोशुणो यथा--तीब्राघातप्रतिहततरु 
स्कन्धलग्नंकदन्त:० (१-३३), अनवरतधनुज्या ० (२-४) | (ख) तस्य भाषायामसाधारणो 
- विकारः | मनोज्ञान्‌ भावान्‌ मधुरैः शब्देरभिव्यनक्ति । तद्यथा--अनाघातं पुष्पं किस- 
ल्यमछनं कररहैः० (२-१०), अमी वेदिं परितः बलभिष्म्याः० (४-८), त्रिक्षौतसं 
बहृति० (७-६) | (ग) वर्णने संक्षेपो ध्वन्यात्मकता च हस्यते | तद्यथा असे छम्म 


नेत्रनिर्वाणम्‌ (प्र १५३), इत्यनेन दर्शनानन्दावासेः | किं शीतलैः वलमविनोदिभिरा - 


ठच द्रवात न्द क )" ९००. १८१ य हि 
ड्रवातान» (२-१८) इत्यनेन दयिताराधनस्य वर्णनम्‌ । (द्र) वर्णनेऽनुपमं कौशल 
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६. उपमा कालिदासस्य 


कचिताकामिनीकान्तः क्रालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः | तस्य 
काव्वसीन्दर्य प्रेक्ष-गरेक्ष॑ प्रशंसन्ति सह्कदयाः सुधियस्तस्य कलाकौशलम | तस्य सूक्तयः 
सुधासिक्ता मज्जर्य इव चेतोहराः सन्ति | अत उच्यते बाणभट्रेन हर्षचरिते---“निर्गतास 
न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु | प्रीतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीप्विव जायते’ । कालिदासो5- 
तिशेते सर्वानपि मह्दाकव्रीनौपम्पे | अतः साधूच्यते--'उपमा कालिदासर्स । एतदेवास 
विविच्यते | » 

का नामोपमा ? कथं चेषोपकत्रीं काव्यस्य ! विश्वनाथानुसार “साम्यं वाच्यमवे- 
धम्ये वाक्यैक्य उपमा द्वयो:? (सा ० दर्पण १०-१४) । वस्तुद्दयस्य वेधम्ये. विहाय साम्प- 
मात्रं चेदुच्यते वाक्येक्ये तदि सोपमा । उपमेषा सोदामिनीब विद्योतते बिपुले वाङ्मये । 
काव्यशरीरे समादधाति महतीं मञ्जुलताम्‌ । कालिदासस्योपमाप्रग्रोगेऽपू्वे वेशारद्यम्‌ | 
उपमासु न केवळं रम्यता, यथार्थता, पूर्णता, विविधता चैवापि तु सर्वत्रैव लिङ्गसाम्य 
मोचित्यं च । लिड्ठसाम्यस्योचित्यस्य च समाश्रयणेन काचिदपूर्वा सम्पद्यते चारुतोपमासु ! 
शतशः सन्प्युपमाप्रयोगस्थत्थनि तस्य काव्यादिषु । रघुवंशे तूपमाप्रयोगः सर्वातिशायी | 


उपमाप्रयोगे चातुर्येणेच स 'दीपशिखा-कालिदास' इति प्रसिद्विमाप | पतिंवरा 
इन्दुमती दीपशिखेव व्यराजत । तद्यथा--संचारिणी दीपशिखेव रात्रो, यं यं व्यतीयाय 
पतिवरा सा । नरेन्द्रमार्गाइ इव प्रपेदे, विवर्णभावं स स भूमिपालः' । (रघु ६-६७) ॥ 
काभदेवो दीप इवास्ते, रतिश्च कामविहीना दीपदशेव भृशं दुःखमाप | गत एवन तें 
निवर्तते, स सखा दीप इवानिलाइतः | अहमस्य दशेव पद्य मामविषह्यव्यसनेन भूमि 
ताम्‌ | (कुमार० ४-३५) | 


शास्रीया उपमास्तावत्‌ प्राडनिर्दिदयन्ते । (१) शास्रीया उपमाः--(क) 
वेंद्विषयका:---मनुस्तयेव नृपाणामग्रिमोञमवद्यथा मन्त्राणामोंकारः । “आसीन्‍्मही- 
क्षितामाद्यः प्रणवदछन्दसामिव? (रघुवंश १-११) | सुदक्षिणा नन्दिन्या मागे तथ्रेवान्व 
राच्छद्यथा स्मृतिः श्रृतेरर्थम्‌ । श्रतेरिवाथ स्मृतिरग्वगच्छत्‌' (रघु० २-२)। (ख) 
दर्शनविषयकाः-यथा बुद्धेः कारणमव्यक्त मुलप्रकृतिवा तथा सरस्वा नद्याः कारणं 
मानसं सरः । .शराह्मं सरः कारणमासतवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति' (रधु० १२-६०) | | 
दिलीपस्य कृतिविशेषाः प्राक्तनाः संस्कारा इब फळानुमेया आसन्‌ | “फलानुमेयाः प्रारम्भाः 
संस्काराः प्राक्तना इव' (र० १-२०) । गम्भीरया नद्याः पयो निमले मानसमिव बतंते 
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तत्‌ समागतम्‌ः (शा० ७-२९) | शङुन्तलाऽनुरूपं भर्तारं गता यथा धूमादृतळोचनस्य 
यजमानस्य वह्णावाहुतिः । दिष्टया धूमाङुलितदष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः 
पतिता? (शा० अंक ४) । यज्ञस्य दक्षिणेव सुदक्षिणा दिलीपभार्याऽभूत्‌ । “अध्वरस्येव 
दक्षिणा! (२० १-३१) । खाहया युक्तोऽग्निरिव बसिड्ोऽसन्धत्या समेतोऽभूत्‌ । “स्वाहयेव 
हृविभुजम्‌? (र० १-५६) । दिलीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता श्रद्धेव बभौ। श्रद्धेव 
साक्षादू विधि नोपपन्ना' (२० २-१६) । रामादिश्रातृचतुप््यस्य विनीतत्वं तथंबावधत यथा 
हृविष्राउग्निः | {हविषेव हबिभुंगाम? (र० १०-७९) | (घ) विद्याविषयकाः-विद्याऽभ्यासेन 
यथा चकास्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रसादनीया । “विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमःसि’ 
(२० १-८८) | दुष्यन्तपरिणीठा शकुन्तला सुिष्यप्रदत्ता विद्येवाशोचनीवाऽसूत्‌ । 
“सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवागोचनीयाऽस्ति संइत्ता' (शा० अंक ४) । (ङ) व्याकरण- 
विषयका:--अपवाद्नियमो यथोत्सर्ग बाधते तथा शान्रुष्नो ळवणासुरं बबाधे । “अपवाद 
इचोंत्सग व्यावतयितुमीक्वरः? (र० १५-७) | अध्ययनाथकादिङ्धातोः प्राक्‌ अधिरुपसगां 
यथा शोमाङदू व्यर्थश्च तथा दात्रुध्नेन समं सेना | “पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ 
(रर १५-९) । (च) राजनीतिविषयकाः--प्रभावशाक्तिमन्त्रशक्तिरुत्साहृक्तिश्चेति त्रयं 
यथाऽथमक्षयं सूते तथा सुदक्षिणा पुत्रं रघुमसूत। "त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌' 
२० ३-१३) | (छ) ज्योतिषविषयकाः--चन्द्रग्रहणानन्तरं यथा रोहिणी शशिनमुपति 
तथा कुन्तला दुप्यन्तमुपगता । “उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌? 
(द्ञा० ७-२२) | 


(२) सूत स्यामुतेरूपेण-_दिलीपः क्षात्रधर्मं इवासीत्‌ । क्षात्रो धर्म इवाश्रितः? 
(२० १-१३) | स धवळं क्षीरं यशसोपमिमीते- शुम्र यशो मूर्तमिवातितृष्णः' (२० 
२-६९) । रथं मनोरथेनोपमिमीते--'स्वेनेव पूरणेन मनोरथेन? (र० २-७२) । रामादयः 
श्वत्वारश्रट॒वर्ग इवाशो भन्त । “धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ (र० १०-८४) | 


क्वचित्‌ निर्जीवस्य सजीवेन सह्दौपम्यम्‌=सिमायातः-चाडकारो-जन-इवास्ते-1-“सि 


प्रियतम इव प्रार्थनाचाडुकारः? (मेघ० १-३१) । . 
यतम इव पा्थनाचाडकारः | 


(३) प्रकृतिसंबद्धाः--अन्न संकेतमात्रं निर्दिश्यन्त उपमाः, ता यथायथं विवेच्याः । 
(क) सूर्यसंवद्धाः--सूर्यमिव तेजोमयं सुतं जनय । "तनयमचिरात्‌ प्राचीवाकं प्रसू च 
पावनम्‌ (शा० ४-१९)। रामपरञ्जुरामो शशिदिवाकराविवाशोभेताम्‌ | पार्वणो शशिदिवा- 
कराविव? (२० ११-८२) । (ख) चन्द्रसंबद्धा:--शोकविकल्य यक्षपत्नी विधुकलेवा लूट 
-आचीमूछे तनमिच कलामानशोपां हिमांशों:" मिव कलामात्ररोपां हिमांशो;' (मे० २-२९) | पार्वती दिवा विधुळेखेवाम्ला - 
यत्‌ | शशाइलेखामिव पश्यतो दिवा०” (कुमार० ५-४८) । सन्ध्या शशिनमिव नन्दिनी 
इयेतरोमाङ्कं दधे | सन्ध्येच शशिन नवम? (२० १-८३) । अमन्याश्रनद्रसंवद्धा उपमाः, 

था--मनुवंशे दिलीपः, सिन्धौ चन्द्र इव जज्ञे | ‘इन्दुः क्षीरनिधाविव’ (र० १-१२), 


` सुदक्षिणादिलीपी चित्राचन्द्रमताविवाखाम्‌ | 'हिमनिमुक्तयोयोगे चित्राचन्रममारिव 
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(९० १-४६) । मगधाधिपः परन्तपो राजा साक्षात्‌ चन्द्र इवासीत्‌ । “काम नपाः सन्तु 
सहस्रशोऽन्ये * 'ज्योतिप्मती चन्द्रमसैव रात्रिः | (रघु० ६-२२) । सीतावियुक्तो रामस्तु- 
पाखपषों चन्द्र इवारोदीत्‌ | 'बभूव रामः सहसा सवाप्पस्तुघारवषीव सहृस्यचन्द्रः' | (रघु० 
१४-८४) | चन्द्रसंबद्धाश्चान्या उपमाः--दिल्लीपं चन्द्रमिवावालोकयन्‌ जनाः । नेत्रैः 
पपुस्तृत्तिमना'नुवद्धिर्नवोदयं नाथभिवोप्रधीनाम? । (रघु० २-७३) | रघुश्रन्द्र इव वृद्धिः 
माप । 'पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव वाळचन्द्रमाः | (रघु० ३-२२) । 
वाल्मीकिना जानकी तापसीभ्योऽपिता, यथा चन्द्रकला ओपधीभ्यो दत्ता । 'निर्विश्सारां 


-पितूभि्िमांशोरन्त्यां कलां दर्श इबोपधीषु | (रघु० १४-८०) । (ग) ब्क्षादिसंवद्धाः -- 


शक्कुन्तलायाः कमनीयं कलेवरं लतामिवानुचकार | “अधरः किसलयरागः कोमलविट- 
पानुकारिणौ वाहू | कुसुमभिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सनद्वम? (शा० १-२१) । वल्कः 
ळादृता शकुन्तला दोवळाव्रतं कमलमिव, लक्ष्मान्वितः सुधांझुरिवाशोभत । “सरसिजमनु- 
विद्धं शैवलेनापि रम्यम्‌०' (शा० १-२०) । वृक्षादिसंबद्धाश्वान्या उपमाः-पार्वती 
लतेवासीत्‌ , “परयासपुप्पस्तवकावनम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव' | (कुमार० ३-५४) । 


शकुन्तला माधवीळतेवा ष्यत्‌, “पत्राणामिव शोषणेन मर्ता स्पृष्टा लता माधवी? (शा० 


३-७) | गर्भवती शकुन्तळा शमीवाभवत्‌। “अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भा झमीमिव' 

(शा० ४-४) ।. सीता लतेव भूमौ पपात । 'स्वमूर्तिलामग्रकृतिं धरित्रीं लतेव सीता सहसा 

जगाम? (रघु० १४-५४) । (श्र) पुष्पसंबद्धाः-खिन्ना यक्षपत्नी साम्रें दिवसे स्थलकमलि- 

नीच म्लानाऽभूत्‌ । 'साभ्रेऽह्लीव । खलकमलिनी न प्रबुद्धं न सुप्ताम्‌ (मे० २-३०), 

मृगः पुष्प राशिरिवास्ते, न च वध्यः । “न खछः ' 'मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवा ग्निः’ 

(शा० १-१०) । पुष्पसंबद्धाश्रान्या उपमाः--“पदं सहेत भ्रमरस्य पेळवं, शिरीपपुध्पं 

न पुनः पतत्रिणः (कु० ५-४) | न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजं सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते 

(कु? ५-९) | रघुरतीब जनप्रियोऽभूत्‌ । फलेन सहकारस्य पुष्पोद्‌गम इव प्रजाः’ 

(रखु० ४-९) । शकुन्तलायाः शरीरं कुसुमभिवासीत्‌ | “वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां _ 

न शोमां, कुसुममिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण? (शा० १-१९) | शङ्कुन्तछा नवमाळिका- 

कुसुममिवाभूत्‌ । “अर्कस्योपरि शिथिल च्युतमिव नवमालिकाङुसुमम्‌' । (शा० २-८) । 

शकुन्तला ऽनाघरातं पुष्पमिवासीत्‌। “अनाघ्रातं पुष्पं किषळ्यर्मळूनं कररुहैः (शा० २-१०)। 

“ञ्ञजमपि शिरस्यन्धः क्षिसां धुनोत्यहिशङ्कया’ (शा० ७-२४) । “अपस॒तपाण्डुपत्रा मुञ्च- २ 

न्त्यश्रणीब लताः? (शा० ४-१२) | जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरुपाम्‌ा। . 

(मेघ २-२०) | ' स्थानाभावादन्या उपमाः संकेतमात्रमुपस्थाप्यन्ते। (ङ) पशु- ह 2 टे 

संबद्धाः--रेबा गजशरीरे भूतिरिवास्ति। * रेवा द्रश्यस्युपलविषमे विन्थ्यपादे विणा, : रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा, 

भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य’ (मेघ० १-१९) | 'पत्रस्यामा दिनकरट्यस्प 

झिनो यज वाहाः, शेळोदग्रास्वमिव करिणो दृष्टिमन्तः प्रभेदात' (मेघ० २-१३) || 
“गज इवासीत्‌ | 'यूथानि संचार्य रविग्रतसः, शीतं दिवा स्थानमिव द्विपद 

| अवनमन दसः (ख 2४) यो 

पशररामिबो बाम? (रघु० २-३), 'अन्तमेदांवस्थ इव रु 


द्विपेन्द्रः? 
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ऐरावत इवासीत्‌ । सुरगज इव दन्तैर्भग्नदैत्यासिघारैः । (रखु० १०-८६) | (च) नद्यादि- 
संबद्धाः--प्रयागे संगमवर्णनम्‌ | क्वचित्‌ प्रभालेपिभिरिन्द्रनीढैमुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा | ! ॥ 
अन्यत्र माला सिततपङ्कजाना मिन्दीवरैरुत्खचितान्तरेव || क्वचित्मभा चान्द्रमसी तमो- । 
भिइछायाविळीनैः शवलीकृतेव । अन्यत्र ग्रुश्रा दारदश्रलेखा रग्ध्रेष्विवालक्ष्वनभः- 
प्रदेशा ॥ (रघु० १३-५४, ५६) । दिलीपः सागर इवासीत्‌ । अधृष्यश्चाभिगम्यश्च 
यादोरऱ्नैरिवार्णवः | (रघु० १-१६) | क्षणमात्रमृपिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः । (रधु 
१-७३) | लिमिर्यथावद्‌ हणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ | (रघु० ३-२८) | बमो 


इरजराश्रषटां गङ्गामिव भगीरथः । (रघु० ४-३२) | तमेव चत्रन्तेयां रत्नैरिव महार्णवाः । 
(रघु १०-८५) । (छ) पर्वतादिसंबद्धाः-पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बह्यरः' ` 'सनिर्शरोद्‌गार 
` इवाद्रिराजः | (रघु० ६-६०) । स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना । (रघु 
१-१४) । प्रकाशश्राप्रकाशश्र लोकालोक इवाचलः | (रघु० १-६८) | अधित्यकाया- 
मिव घातुमय्यां लोभरदरुमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ | (रघु० २-२९) । ग्ढास्पृष्टा इच जलमुच- 
स्वाहा जाळमागेंः (मेघ? २-८) | व्वत्सपर्कात्‌ पुळकितमिव-प्रौढपुष्पे: कदम्बैः (मेघ 
१-२५) | (ज) एथ्वीसंबद्धाः--ऊधस्यमिच्छामि तवोपमोक्त पष्ांयामुर्स्वा इच रक्षितायाः । 
(रघु० २-६६) । कस्पिष्यमाणा महते फलाय बसुन्धरा काल इवोसबीजा | (शा० 
६-२४) । (झ) चुसंबद्धा:--अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः, सुरसरिदिव तेजो 
बह्निनिष्टयूतमेरा म. 1 (रघु० २-७५) । (नञ) वायुसंबद्धाः-र० ४-८, १०-८२ | (ड) 
अग्निसंवद्धाः--र० ११-८१; शा० ५-१० | (ड) मासदिनादिसंबद्धाः- रऽ ११:७, 
१०-८३, २-२० | (ड) वर्षादिसंबद्धा:--कु० ४-३९, ५-६ 
३-९, ३-२४ | (ढ) खगादिसंबद्धाः-र० ४-६३, १४-६८ | 
' (४) विविधविषयसम्वद्धाः--(क) देवसंबद्धाः-- अथैनमद्रेस्तनया झुशोःन, 
सेनान्यमालीढमिवासुरात्रेः | (रघु० २-३७) । जडीङ्गतस्त्यम्वकवीक्षणेन, चञ्रं मुमुक्षन्मिव 
वज़पाणिः | (खु० २-४२)। (ख) _पुरुषसंबद्धा:--तेन श्याम वपुरतितरां कान्तिमापत्स्युत 
ते, ब्दशेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः | (मेघ० १-१५) । शिप्रावातः प्रियतम 
इव प्रार्थनाचाटुकारः | (मेघ० १-३२) । धारापातेस्त्वमिव कमळान्यभ्यवर्षन्‌ मुखानि | 
(मेघ० १-५१) | अंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव | (मेष ० १-६२) | प्रांथुलम्ये 
फले लोमाडुद्बाहुरिव वामनः | (रघु० १-३) | (ग) स्रीसंवद्धाः--मुक्ताजा लग्रथित- 
सलक कामिनीवा भ्रबृन्दम्‌ | (मेघ० १-६६) । अवाकिरन्‌ बाललताः प्रसूनैराचा रला जैरिव 
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७, भारवेरथंगौरवम्‌ र 


महांकविर्भारबिः पष्ठ्यां शदाब्द्यामीसवीयाब्द्स्य जनिमापेति ६३५८ इसवीये 
लिखितेन 'ऐहोल' शिळालेखेन निर्विवादं निर्णीयते | तथा चोदीर्यते रविकीर्तिना, 
“येनायोजि नवेऽशम स्थिरमर्थेयिधो विवेकिना जिनवेइम | स विजयतां ' रविकीर्तिः 
कविताश्रितका छिदासभारविकीतिः? । अवन्तिसुन्दरीकथामनुस्रत्य निर्णीयते यत्‌. 
कचिचरोऽयं दाक्षिणात्यः, पुलकेशिद्वितीयस्यानुजस्य विण्णुवर्धनस्य सदसः कविवर इति | 
भारविरनाम कविवरोऽयं गीवाणगिरो गगने भां रवेरिव चकास्ति । समधिगतमनेनानुपमं 
यशः स्वकीवेनार्थगोरवसमन्वितेन किराताजुनीयनामधेयेन महाकाव्येन । मद्दाकाव्यमेतस्य 
गुणत्रयेण माधुर्येण प्रसादेनोजसा च परिपूर्णम्‌, । कविवरोऽयं न केबलमासीद्‌ 
व्याकरणपारङ्गतोऽपि तु नीतिशाख्रेऽलङ्कारशाञ्रेऽपि महदू वैचक्षण्यं समासादयत्‌ । 
कृतिरियं तस्यार्थमारमरितेति दर्श-दर्श विपश्चिद्धिः ““मारवेरर्थगोरवम्‌? इति सादरमुदीर्यते । 
महाकाव्यस्यैंतस्य टीकाकृत्‌ श्रीमल्लिनाथः काव्यमेतत्‌ नारिकेळफलेनोपमिमीते । अभिधत्ते 
ज---“नारिकिलफलसंभितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते | स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं 
सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌? । 


भारवेः कीतिमंहाकाव्यं किराताजुनीय मवलम्ब्यैत्र वरीवर्ति | ग्रन्थरस्नमतदेकमेव 
तस्योपलभ्यते | प्रदास्तेः स्वीमैर्गुणेर्महाकाव्यमेतत्‌ संस्कृतसाहित्ये प्रमुखं स्थानमाश्रयते । 
मंस्क्रतमहाकाव्येषु बृहत्त्रय्यामन्यतमं गण्यते । बृहत्त्रय्यामितरे स्तः-माघविरचितं शिक्षु- 
पालवर्ध, श्रीहर्षप्रणोत॑ नैषधीयचरितं च । समग्रेऽपि संस्कृतसाहित्ये नेताइशमोंजोगुणसमन्वितं 
| काव्यान्तरम्‌। अष्टादश्ात्र सर्गाः । किरातवेपधारिणा दिवेन सहाजुनस्प संगरोऽञ्र 
| यर्ण्यते । वीररसोऽत्र प्रधानः, रसाश्रान्ये गोणाः । श्रीसमन्वितं काव्यमेतदिति संसूचनाय 
“रीरशब्देन महाकाव्यमारभते, प्रतिसर्गान्ते च “लक्ष्मी शब्द प्रयुङ्क्ते । तद्यथा =-'श्रियः . 
कुरूणामभिपस्य पाळनीम्‌०? (१-१), 'दिनकृतमिव रुक्ष्मीस्त्वां समम्येतु भूयः (१-४६) | 
न केवळमर्थगोरवान्वितपदप्रयोग एव निंष्णातोऽयम्‌, अपि तु प्रकृतिवर्णने विविधा- 
ळ॑कारप्रयोगे चित्रालंकारप्रयोगे व्याकरण-काव्यशासत्र-नीतिशासत्र-कामशाल्वादिपाण्डित्य- 
प्रदर्शनेऽप्यनुपम एवायम्‌ । शतशः सन्तिं सूक्तिमुक्ताः प्रकतिवर्णनादिवेदग्ध्यप्रतिपादिका: | | 
शरदूवर्णनं यथा--तुतोप पश्यन्‌ कलमस्य सोऽधिक; सवारिजे वारिणि रामणीयकम्‌ । | 
मुबुर्खमे नाईति कोडमिनन्दितुं, प्रकर्षलक्ष्मीमनुरूपसंगमे | (४-४) | चित्रालंकार॒प्रंदर्शनं 
यथा -एकाक्षरात्मकः रळोकः-'न नोननुन्नो चुन्नोनो नाना नानानना ननु । नुन्नोऽनुन्नो 
ननुन्नेनो नानेना नुननुननुतः (१५-१४) | सर्वतोभद्रभयोगो यथा-'देवाकानिनि कावादे; _ 
नाहिकास्वस्बकाहि वा । काकारेभभरे काका निस्वमव्यव्यमस्वनि' (१५-२ 
विभिननचदुररथकबोधकपदप्रयोगो यथा-'विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणा,वि ] 
` आर्गणाः | बिकाशमीयुर्जगतीशमार्गणा, विकाशमीयुजगतीशमार्गणाः” 
करों धुनाना नवपल्लवाकृती, पयस्यगाधे किरू उ 
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निर्वाच्यमधाएथदूपितं, प्रियाङ्गसंस्लेषमवाप मानिनी । (८-४८) । विहस्थ पाणां विधृते 
घृताम्भसि, प्रियेण वध्वा मदनाद्रंचेतसः | सखीव काञ्ची पयसा घनीकृता, वभार वीतो 


चयबन्धमंशुकम्‌" (८-५१) । 


किं नामार्थगौरवम्‌ ? कथं चेतदुपकरोति महाकाव्यस्य ! कथं च गुणेनैतेना 
नुत्तमं यशो भारवेः ? इत्येतदत्र विवच्यते। अर्थगोरवं नाम भावगाम्भीर्ये सद्वावभूषा 
भूषितत्वं च । भावमूछकत्वादू महाकाव्यस्य, भावभूषया च कार्व्यगोरवस्य समभिदृद्ध्‌रथ- 
गौरवं मइदपकारि महाकाव्यस्य । पदे-पदे सपुपलभ्यन्ते मद्दाकाव्येऽस्मिन्‌ अथभारमरिता 
विविधविषयाः सूक्तयः | अनुमीयते चेतेन भारवेषेदुष्यम्‌। शतशोऽत्र सूक्तिमुक्ता 
समुपलभ्यन्ते । तासां दिङ्मात्रमिह प्रस्तूयते | 


अर्थगौरवस्य महत्त्वमुदीरयता भारविनैव सम्यक प्रतिपाद्यते यत्तस्य काव्ये सर्वत्र 

गौरवं भावसांकर्याभावः साम्ये च प्राप्स्यते। यथोच्यते--स्फुटता न 
पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ । रचिता पृथगर्थता गिरां, न च सामर्थ्यमपो हितं 
कचित्‌ । (किराता० २-२७) । सा चैताइशी भावयाम्भीर्यमरिता भारती सततक्ृतपुण्य- 
'कर्मभिरेवं प्रबर्तते, नान्यथा. 'प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्मीरपदा सरस्वती’ 
(कि० १४-३) | कि नाम वाग्मित्वम्‌, कथं च सभ्येषु ते विशेषत आद्रियन्ते, इति’ 
विवेचयता तेन साघु प्रतिपाद्यते यन्मनोगतस्य गभीरस्यार्थस्य परिष्कृतया प्राञ्ञल्या च 
वाचा प्रकाशनेन वाग्मित्वं समासाद्यते । “भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि 
निवेशयन्ति ये । नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा गभीरम्थे कतिचिप्रकाशताम्‌ । (कि० 
१४-४) | भाषणेऽपि च केचनार्थगोरवमाद्वियन्ते, केचन भाषासौष्ठवमपरे माधुर्यमन्ये 
भावप्रकादानदोळीम्‌, इति महति विरोधे वर्तमाने सर्वमनःप्रसादिनी गीः सुदुर्लभा । 
अतस्तेनोक्तम्‌- “मुदुर्लमा: सर्वमनोरमा गिरः? (१४-५) । विदुषां कोदृशः स्वभाव इति 
विवेचयन्नाह विद्वांसो गुणग्रहणे धृतधियो भवन्ति । “गुणगृह्मा वचने विपश्चितः’ (२-५) | 
विद्वांसो हि परेङ्गितज्ञा भवन्ति । इङ्गितज्ञश्च न विषीदति काले । “न हीज्धितज्ञोडवसरे- 


 ऽतसीद्ति' (४-२०) | 


प्रेम्णो गौरवं प्रतिपादयता तेनोच्यते--'वसम्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनें 
(८-३७) । स्नेहप्राचुर्यमेव गुणानां निधानं, न वस्तुसौन्द्यमात्रम्‌ । प्रेमी सदैव प्रियस्या- 
निष्टवारणाय यतते चिन्तयति .च | तदाह--'प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपिः’ (९-७०) | 
मित्रलाभश्च ळाभोऽपूर्वः । तदाचष्टे--“मित्रलाभमनु लाभसम्पदः? (१३-५२) । विनयः 
 सुशीळता 'च किमित्युररीकरणीयेति प्रतिपादयन्नाह विनयेनेव योगिनो मुक्ति समधि- 


च्छन्ति | “योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः’ (१३-४४), * 


.. शील्यन्ति यतयः सुशीलताम्‌ (१३-४२) । मनोविज्ञानसम्बन्धि सूक्ष्मनिरीक्षणं कुवेता 
तेनोच्यते चेतोभावा एव हितैषिणे रिपुं वा प्रकटयन्ति | 'विमळ॑ कड॒घीमबच्च चेतः, | 


> 


CC-0.Panini Kanya Maha ४ 


००/२०५०/००० ऽवप 214 0091900 ३१३ | 
कथयत्येव हितैषिणं रिपुं वा” (१३-६) । अविज्ञातमपि ग्रियमिष् वा म्ेश्‍्य जनस्य हृदय 
प्रसीदति । “अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि बलात्‌ प्रहादते मनः? (११-८) है | 
भोतिकविषयाणां स्वरूपविचारे साधु तेन ` प्रतिपाद्मते यद्‌ विषयाः परिणामे 
सदाः । “आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः’ (११-१२) । अतएव कामाना देतं 
प्रतिपादयति । तेषां स्वरूपं च वित्रणोति | अ्रद्ेया विप्रलब्धारः, प्रिया विप्रियकारिणः ¦ 
झुु्त्यजास्त्यजन्तोऽपि कामाः कश हि शत्रवः (११-३५) | भोगा भुजज्ञफणसहशा:, 
भोगमरब्रत्तस्य च विपदवासिः सुनिश्चिता । “भोगान्‌ भोगानिवाहेयान्‌, अध्यास्यापन्न 
दुर्लभा? (११-२३) | अतो विषयान्‌ विहाय गुणार्जने मनो निधेयम्‌ | “सुलभा रम्यता 
लोके दुर्लभ हि गुणार्जनम्‌? (११-११) | गुणैरेव । गोरवं प्राप्यते । “गुरुतां नयन्ति हि 
युणा न संततिः (१२-१०) । गुणेरेव प्रियत्वं प्राप्पते, न .तु परिचयमात्रेण । “गुणाः 
प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः’ (४-२५) । गुणैरेव सर्व जगद्‌ वशीकर्ते पार्यते । ‘कमिवेशते 
रमयितुं न गुणाः? (६-२४) | 
स्वाभिमानस्य महत्त्वं प्रतिपादयता साध्वभिधीयते तेन यत्स्वाभिमानरहितर्तृण- 


यद्गण्यः । “जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गति? (११-५९) | नहि तेजखिनं क 
इशानुवद्‌ भान्तं कश्चिदवज्ञातुमईति | ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां न 
जनः? (२-२०) | पुरुषः स एव यो मानेन जीवति | “पुरुपावदेवासौ यावन्मानान्न ठे 


हीयते? (११-६१) | मनस्विना येदेवेप्स्यते तदेवाधिगम्यते | 'किमिवास्ति यन्न सुकरं 
मनस्विमिः (१२-६) । नीतिविपय्रकान्यनेकानि सुभापितान्युपलम्यन्ते | तान्यतिसूक्ष्म- नहर 
तयोल्लिख्यन्ते । तानि च यथायथं विवेक्तव्यानि | "हितं मनोहारि च दुलंभ वचः डु 
(१-४) | सद्भिरेव मेत्रीं विरोधं च कुर्वीत, नासद्धिः । “समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंगमाद, | 
बरं विरोधोऽपि समं मद्यत्मभिः' (१-८) | न बलीयसा युध्येत | 'अहो दुरन्ता बल्वद्‌- 
विरोधिता? (१-२३) । अवन्ध्यकोपस्योदारसत्त्वस्येव च स्ंत्राद्रो भवति । 'अवन्ध्यः 
कोपस्य विहस्तुरापदां, भवन्ति वश्याः खयमेव देहिनः | अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, न 
जातहार्देन विद्विषादरः । (१-३३) । सदा विचायैंच कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌, न सहसा | 
कृतिमनुतिष्ठेत्‌ । 'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | वृणुते हिं 
विमृस्यकारिणं, गुणळब्धाः स्वयमेव संपदः | (२-३०) । | 
` एबं राजनीतिबिपयका वहवो5त्र सूक्तयः समुपलम्यन्ते | शठे शाख्यमेवाचरेत्‌ 
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परम कतेव्यम्‌ | "परमं लाभमरातिमङ्गमाहुः' (१३-१२)। नोत्कृष्टेन सह विग्रहो 
मयसंमतः | प्रार्थनाडधिकबले विपत्फला' (१३-६१) । बिक्रमाजितसच्वस्थ न कोऽपि 
दोषः | “न दषितः शक्तिमतां स्वयंग्रहः’ (१४-२०) । नीतिमुत्सजतो दृपस्य न प्रजा 
प्रसीदति । 'नयहीनादपरज्यते जनः (२-४९) | ग्रपस्यामात्यानां च साँमनस्यसच श्रयस 
भवति । 'सदाऽनुकूलेषु हि कुर्वते रति, उपेष्वमात्येपु च सव॑सम्पदः' (१-५) । राज्ञां कृते 
शममागौं न शोभनः । त्रजम्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहाः, शमेन सिद्धि मुनयो न भूभत 
(१-४२) | 
कानिचिदन्यानि हृद्यानि सूक्तानि प्रस्तूयन्तेऽत्र लानि यथाथथं विवेच्यानि | 

स्वपौरुप॑ परममालम्बनम्‌ | 'बिनिपातनिवतंनश्षमं, मतमाल्म्बनमात्मपीरुषमः (२-१३) | 
महीयांसों न परकुपाजीविन: । लघयन खळ तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्य्रतः’ 
(२-१८) | मानिनं श्रीः खयमनुगंच्छति । “अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु 
मशाश्चिचीपतः । अचिरांशुविलासचञ्चला, ननु लक्ष्मीः फळलमानुपङ्बिकमः (२-१९) | 
महान्‌ नान्यसमुन्नतिं सहते । 'प्रकृतिः ख सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नतिं यया? 
(२-२१) | सद्धावाविर्भावाय क्रोघोऽपनेयः | 'अविभिद्य निद्याकुतं तमः, प्रभया 
नांझुमताऽप्युदीयते? (२-३६) । अजितेन्द्रियेः श्रियो न रक्षितुं शक्‍यन्ते । “ारदश्रचला - 
अलेन्द्रियेरसुरक्षा हि ब्रहुच्छलाः श्रियः (२-३९) । दुर्जनमंगतिः सदैब दोषाय । 
“असाधुयोगा हि जयान्तरायाः, प्रमाथिनीनां विपदां पदानि’ (३-१४) | खलाः 
साधुरपि दोषदर्शिनः । 'मात्सयंरागोपहतात्मनां हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि’ 
(३५३) | सत्यचसरे भाषणं शोभते। “मुखरताऽवसरे हि विराजते? (५-१६) | 
स्वमावसुन्दर वस्तु न कृत्रिमतामपेक्षत ।' “न रग्यमाहार्यमपेक्षते गुणम' (४-२३) | 
सबिष्नैव सुखावासिः | 'श्रेंयांसि ढब्युमसुखानि चिनाऽन्तरायैः? (५:४९) | मित्रवियोगो 
र दुःसह: । संधत्ते भृशमरतिं हि सद्वियोगः’ (५-५१५) । मनस्विनो न खिद्यन्ते | 
कट > 'किमिवावसादकरमात्मवताम? (६-१९) | सुन्दरं वस्तु विकृतर्मापे शोभते । 'रम्याणा 
_ विकृतिरापे श्रियं तनोति' (७-५) । रूक्ष्मीः परोपकारार्थमेव भवति । “सा लक्ष्भीरुपकरुते 
1 कु य॒था परेपाम? (७-२८) । सर्वोऽपि निर्बाध वस्तुकामः | 'बस्तुमिच्छति निरापदि सर्वः? 

(२-१६) । कामः सदा वामः | वाम एव सुरतेष्वपि कामः? (९-४९)। मवति 
. योरु पक्षपातः । “भवन्त भव्येपु हि पक्षपाताः (३-१२) | न मानिनो धनबन्तः | “न 
` मानिता चासि भवन्ति च श्रियः | (१४-१३) | न गजा गोमायुसखाः । “भव्ति 
. गोमायुसखा न दन्तिनः’ (१४-२२) । छोके गुणार्जनं दुष्करम्‌ । . “सुखमा रम्यता लोके, 
। दुंहि गुणार्जनम्‌? (११-११) | 


मारवेरथंगोरवम्‌? इति सहर्पमुद्धोप्यते । 
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पदलालित्यम्‌ ३२१ 


८, दण्डिनः पदलालित्यय्‌ 


महाकवेर्दण्डिनो जनिकालविपये सन्ति वहवो विप्रतिपत्तयः | समासतः पक्षद्वयं 
मुख्यत्वेनाङ्गी क्रियते । केचनेसवीयाब्दस्य षष्ठशताब्या अन्तिमे चरणेऽस्य जनिमुरी कुर्वन्त्यन्ये 
च सक्षमशताब्द्या उत्तरार्ध | राजरोखरेण कविरसौ प्रबन्धत्रयस्य प्रणेतेति प्रतिपाद्यते । 
विषये$स्मिन्नपि प्रचुरो विवादः | काव्यादशों दशकुमारचरित चेति अन्थद्वयं तु सर्वेरेव 
स्वीक्रियते दण्डिनः. कृतित्वेन | अवन्तिसुन्द्रीकथेति खण्डश उपलब्धा झतिस्तृतीयेति 
मन्यते मनीषिभिः कैश्चित्‌ । 
दशकुमारचरितमाश्नित्यवास्य मदती महनीयतेतिः नात्र विप्रतिपत्तिविदुषाम्‌ | 
गद्यकाव्यस्यैतस्य गौरवं पदळालित्य च प्रेक्ष प्रेक्ष प्रेक्षावता प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रचुरप्रशस्ति- 
पूणानि पद्यानि । 'कविदंण्डी कविद॑ण्डी कविर्दण्डी न संशयः? | केचन वाल्मीकेर्व्यासस्य 
चानन्तरं दण्डिनमेव महाकवित्वेनाकल्यन्ति | “जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यमिधा- 
5भवत्‌ | कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि? | मथुराविजयमहाकाव्यस्य रचयित्री 
गङ्गादेवी (१३८० ई०) तु दण्डिनो वाचं सरस्वत्या मणिदर्पणमेव मनुते । 'आचार्य- 
दण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ | विकासो वेधसः पत्म्या विलासमणिदर्पणम? | 
किं नाम पदलाल्त्यम ! कथं चैतेन काव्यस्य महत््वममिवर्धते १ सुत्तिङन्तं 
पदमिति सुबन्तं तिङन्तं वा पदमित्यभिधीयते | ललितस्य भावो लालित्यं माधुर्वमिति । 
यन्न पदेषु वाक्येषु शब्द्संघटनायां वा माधुर्य भ्रुतिसुखद॒स्व॑ वा समुपलभ्यते, तत्र पद- 
लालित्यमिति मन्यते । पदलालित्यं शब्दसोष्ठवं चावजंयति सचेतसां चेतांसीति गुणोंड्य॑ 
गरिमानं तनुते काव्यस्य | दशकुमारचरिते इश्यते शुणस्यैतस्य गौरवम्‌। तच्चेह समासतो 
व्याचिख्यासितम्‌। 


मुंद्रीकारसभारभरितेब भारती दण्डिन आचार्यस्य । सुधीमिरास्वादनीयं समीक्ष- 

णीयं चैतस्या माधुर्यम्‌ | राजइसस्येव राज्ञो राजहंसस्य सुपमां समवलोफरयन्तु सन्तः | 
“‹ अनवरतयागदक्षिणारक्षित दिष्टविरिष्टविद्यासंभारमासुरभूसुरनिकरः, ` राजहंसो नाम 
घनदर्पकन्दर्पसौनदर्यसो दर्यह्ृद्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूब’ (पूर्वपीठिका उच्छ्वास १) | राजः | 
इंसस्य महिषी वसुमती ललनाकुलललामभूताउभूत्‌ | “तस्य वसुमती नाम सुमती लीलावती 
कुलशेखरमणी रमणी बभूव' (पू० उ० १) । मालवेश्वरस्य प्रस्थानवणनं ङुर्वताऽभिधीयते 
तेन--“माळ्वनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इव साग्रह्दोंडमिमुखीभूय भूयो 
निर्जगाम' (पू० उ० १) । राजहंसश्र माल्वराजचमूँ खसैन्यसहितोऽचारुणत्‌ | “राज- 


हंसस्तु प्रदासतवीतदैन्यसैत्यसमेतसीबरगत्या निर्गत्याधिकरुषं द्विपं रुरोध’ (पू० उ० १) | 9 क हे 


विजयार्थ प्रस्थातुकामानां कुमाराणां यमकाळंकारालंकृतं वर्णनमदो दण्डिनो 
वाग्वैमवमेवाविर्भावयति । 'कुमारा माराभिरामा रामाद्यपौरुषा रुपा भस्मीकतारयो | 
रयोपहसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनाम्युद्याशंसं राजानसकार्षुः ।! (पू० ड 
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३२२ ढ-रनाचुवादको सु 
फणालंकरणा रनराजिनीराजितराजमग्दिशभोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्चेसः? 
(पू० उ० ५) | 


आस्तरणमधिशयानाया राजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिनः सूक्ष्मेश्षिकयेक्षणं वर्णन- 
बैदरध्यं चाविष्करोति । अवगाह्य कन्यान्तःपुरं प्रज्वलत्सु मणिप्रदीपेषुः ` 'कुएमलवच्छुरित- 
पर्यन्ते पर्यकतले' ` 'इंषद्दिवृतमधुरगुल्मसंधि, आभुग्नश्रोणिमण्डलम्‌, अतिरिढष्ट्चीनांशु- 
कान्तरीयम्‌ , अनतिवलिततनुतरोदरम्‌ , अर्धलक्ष्या घरकर्णपाशनिमतकुण्डलम्‌ , आमी- 
लितलोचनेन्दीवरम्‌ , अविश्रान्तभ्रपताकम्‌' ' "चिरविलसनखेदनिश्चलां शरदम्भोधरोरसङ्ग- 
शायिनीमिव सोदामिनीं राजकन्या मपद्यत्‌ |! (उत्तर० उ० २) | 

राज्ञो धर्मवर्धनस्य दुह्दितरमुपबणयति। "तस्य दुद्दिता प्रत्यादेश इव श्रियः, प्राणा 
इव कुसुमधन्वनः, सोकुमार्यविडम्वितनवमालिका, नवमालिका नाम कन्यका ।' 
(उ० ३० ५) । गिरिवरं च वर्णय न्नाह--'अहो स्मणीयोऽयं पर्वतनितम्बभागः, कान्त- 
तरेयं गन्धपाषाणवत्युपत्यका, झिझिरमिदमिन्दीवरारविन्द्मकरन्द्विम्दु चन्द्रकोत्तरं गोत्र- 
वारि, रम्योऽयमनेकवर्णकुसुममञ्जरीभरस्तरुवनाभोगः |? 


उत्तरपीठिकायां समग्र; सत्तमोच्छास ओष्ट्यवर्णरह्वितः | एतादृशं निवन्धनम- 
ू्ेमहष्टचरं च विद्यालेडपि विश्ववाङ्मये | ओप्य्यवर्णपरिहारेडपि न परिद्दीयतेऽत्र शब्द- 
सौष्ठवं पदळालित्यं च | यथा- “आर्य, कदर्यस्यास्य कदर्थनान्न कदाचिन्निद्रायाति नेतरे ।' 
“सखे, सैप्रा सज्जनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः संदृश्यते? | “असत्येन 
नास्यास्यं संसज्यते' | “चिरं चरितार्था दीक्षा’ | “न तस्य शक्यं शक्तेरियत्ताहानम्‌’ | 
‘दिष्ट्या दृषटेष्टसिद्धिः |. इह्‌ जगति हि न निरीहृदेहिने भियः संश्रयन्ते | भ्रेयांसि च 
सकलान्यनलसानां हस्ते संनिहितानि ।” 'असिद्विरेषा सिद्धिः, यदसन्निधिरिदार्याणाम्‌ । कश 
नचेयं निःसङ्गता, या निरागसं दासजनं त्याजयति । न च निषेधनीया गरीयसां शिरः | 
“तच्छरीरं छिद्रे निधाय नीरान्निरयासिषम्‌' | यता शक्तिराषीं, यत्तस्य यतेरजेवस्येन्दि- 
याणां संस्कारेण नीरजसा नीरजसांनिध्यशालिनि सहर्पालिनि सरसि सरसिजदळसंनिका- 
झच्छायस्याधिकतरदुर्शनीयस्याकारान्तरस्य सिद्विरासीत्‌ ।? 'बहुथुते विश्रुते विकचराजीव- 
` सदृशं दृशं चिक्षेप देवो राजवाहनः’ | (उत्तर० उ० ७) | 


'न मां स्निग्ध पस्यति, न स्मितपूर्वं भाषते, न रहस्यानि विवृणोति, न इस्ते 


स्पृशति, न व्यसनेप्वनुकम्पते, नोत्सवेप्वनुण्हणातिः "1? मृगयालाभांश्च निर्दिशति | 


शाकुन्तठे द्वितीयाङ्क वर्णितेन मृगयाळा मेन साम्यमेतद्धजते | यथा मृगया ह्यौपकारिकी, 
न तथान्यत्‌ । मेदोऽपक्षादङ्ञानां स्थैर्यकारकदयातिळाघवादीनि, शीतोष्णवातवर्षक्षुत्‌- 
पिपासासहत्वमू, सत्तानामवस्थान्तरेषु चिततचेष्टितज्ञानम्‌ ।' (उ० उ० ८) | 


एवं संलक्ष्यते दण्डिनः कृती शब्द्योजनसौष्ठवमनुप्रासमाधुयै यमकयोजनं वर्णन- 
वैशद्यमोष्ठवर्णपरिहाराख्चितँ स्यं वर्णन युक्तिप्रत्युक्तिप्रशस्तं पदे पदे पद्ला ळित्यम्‌ | सर्व- 
मदस्तस्य कृती कमनीयतामादधातिं । | 
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माघे सन्ति त्रयो शुणाः . R२३ 
९, माघे सन्ति त्रयो गुणा! 


सद्दाकवेमाधस्य ` जन्मविषयेऽर्ति नेकमत्यम्‌ | केचनेसवीयाब्दस्य सत्तमशताब्द्ा 
ऊत्रार्थमस्य जन्मसमयमामनन्ति; अन्ये चाषटमशताब्दा मध्यभागम्‌ | शिद्युपाळवधमेव- 
तस्य महाकवेमंद्दाकाव्यं केचन प्रस्फुटाः -छोकाश्च साम्प्रतं समुपलभ्यन्ते | महाकाव्येनैतेनै- 
वास्य मद्दाकवेर्महरती महनीया कीतिः । मद्दाकाव्यमेतदनुशील्यद्धिरनेकैः कोविदैः प्रणीताः 
मरभूताः प्रशस्तयोऽस्य काव्यस्य | काव्यस्यैतस्य हृद्यां भावावलिं चेतसि कृत्वा केनाप्यु- 
च्यते--'मेघे माघे गतं वयः | मेघदूतस्य यिशुपालवधस्य चाध्ययने यातमायुरिति । 
काव्येऽस्मिन्‌ विशाल शब्दकोषमालोच्य केनाप्युच्यते-“नवसर्गगते माघे नवशब्दों न 
विद्यते । नवसगाध्ययनेनेव समग्रदान्दकोषावातिर्भवतीति | अत्र प्रसादगुणं माधुर्यगुणं च 
समीक्ष्य केनाप्युदीर्यते-“काव्येषु माघः’ इति॥ अनर्घराघवनाटकङ्कतो मुरारेः पाण्डित्यः 
परिपूर्णे नाटकं प्रेश्य केनाप्यभिधीयते यन्सुरारिजिज्ञासितश्चेन्माघे मन आधेयम्‌ | 'मुरारि- 
पदचिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुरू । “भारविं सर्वतोभावेन भावावल्याऽतिशयानं माघं 
्रेक्य केनापि निगद्यते--“तावदू भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः? | कालिदासस्यौ- 
पम्यं भारवेरर्थ॑गोरबं दण्डिनश्च पदलालित्यं गुणत्रयमेतत्‌ संभूय स्थितमेकत्र प्रेक्ष्य केनापि 
व्याहियत एतत्‌--“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ | दण्डिनः पदलालित्यं माघे 
सन्ति त्रयो गुणाः’ | 


गुणत्रयमेतदेकैकशोऽत्र विविच्यते | प्रथमं तावदुपमैव विचारचर्चामारोइति । 
समुपळम्यते उत्कृष्टानासुपमानां प्राचुर्यमत्र | गौराङ्गो नारदः कृतपीतोपवीतो विद्युत्परीतः 
शरदि घन इव चकारो | 'कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुचकेर्घन घनान्ते तडितां गणैरिव' (दिञु० 
१.७) वर्धमानोऽरातिरामय इव दुःखदो न च जावृपेक्ष्य । ‘उत्तिष्ठमानस्तु परो 
नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता | समो हि ग्रिष्टैराम्नातौ वर्त्स्यन्तावामयः स च' ( २-१० ) | न 
शाम्यति दुर्जनः सामवादेन। सामवचनानि तस्य ्रोधमुददीपयन्त्येव यथा तसे सर्पिषि 
वारिविन्द्वः । 'प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयबिन्दवः' (२-५५) | यथा खस्यैरेव वर्णेम्रंथितं 
समग्र वायं तथेव खसैरेव खरैभैथित समस्तं सज्ञीतशास्रम्‌ | वर्ण: कतिपयैरेव अथितस्य 
स्वरैरिव | अनन्ता वाड्ययस्याह्ो गेयस्येव विचित्रता’ (२-७२ ) | यथा सत्कविः शब्द | 


श 
"> 


मर्थमुभयमादत्ते तयैव विपश्चिदपि दैवं पुरुषार्थश्वोभयमाश्रयते । 'नालम्बते देिकितां.न 


संचारिमावाः पोषयन्ति, तयैव विजिगीषुं भूझतमन्ये सद्दायकाः ।. 
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३२४ प्राढ-रचन(नुबादकासुदा 
भावाः संचारिणो यथा | रसस्बैकस्य भूयांसस्तथा नेतर्महीभत; (२-८७) | अत्पवयस्का 
बाळा यथा मातरमन्बेति, तयैव प्रातःकालिकी' सम्ध्या रजनिमनुगच्छति । “अनुपतति 
विरावः पत्रिणां व्याहरन्ती, रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेव' ( ११-४० ) | कृष्णं 
दिरक्षभाणाया रमण्याः कस्याश्चिद्‌ गवाक्षगतं वदनसुदया द्रिस्थितसुधांशुमण्डलमिव 
व्यराजत । 'बद्नारविन्दमुदया द्रिकन्दरा--विवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डलम्‌' ( १३-३५ ) | 
अपथ्यमक्षणेन यथा ज्वरोऽभिवर्धते तथा युधिष्टिरकृतकृण्णसपर्यया शिशुपालस्य मन्युस्ती- 
्रतामापेदे । मन्युरभजदवगाढतरः समदोपकाल इव देहिनं ज्वरः’ ( १५-२ ) । दाळमा 
यथाऽग्न प्राप्य विनश्यन्ति तथैव कुधियो मह्दतामप्रियमाचरन्त; क्षयं यान्ति। 'महत- 
स्तरसा विलङघयन्‌ निजदोपेण कुधीविनश्यति' (१६-३५) । अन्यानि च प्रमुखान्युपमा- 
स्थलान्यत्र समासतो निर्दिइयन्ते, तानि यथायथं व्याख्येयानि | जटा दधानो नारदो 
ळतापरिब्वतो गिरिरिवाराजत | 'दधानमम्भोरुहकेसरयुतीजंटाः' ` 'धराधरेन्द्रं अततीततीरिब 
( १-५ ) | अङ्गस्कन्धपञ्चकं विद्दाथ राज्ञां नान्यो मन्त्रो यथा वौद्धानां नान्य आत्मा । 
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभरताम? (२-२८) | अधीर इव मन्त्रोऽपि गोप्तुं 
दुप्करः | “मन्त्रो योध इवाधीरः" "चिरं न सहते स्थातुम्‌० ( २-२९ ) । सांख्यानुसारं 
यथा पुरुषः फलभाग्‌ भवति तथा त्वमपि यादवसेनाङ्गतविजयफलं भुङक्ष्व | विजयस्त्वयि 
सेनायाः' ` "फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेमोंग इत्वात्मनि' ( २-५९ ) । ` कृष्णमुकुरान्तर्गता 
मणयो मुक्तान्वितगोवर्धनवत्‌ चकाशिरे | 'चित्राभिरस्योपरि भौलिमाजां' ` `गोवर्धनस्या- 
कृतिरन्वकारि' ( ३-४ ) । गिरी रैब॒तको रत्नवित्रेतेव रत्नान्यदात्‌। आब्यादिव प्रापणि- 
कादजखं, जग्राह रत्नान्यमितानि लोकः’ ( ४-११ ) | वनराजिवधूमुखे बाणदलपङ्क्तयो 
नेत्रवदू बभुः । “अनुवनं वनराजिवधूमुखेः ` 'रुचिरे रुचिरेक्षणविश्रमाःः (६-४६ ) | 
कूटमातुर्मानमिव स्त्रियः स्वप्रियाणां हृदयं सुखं क्रीणन्ति। “मानवञ्चनविदा वदनेन, 
क्रीतमेव हृदयं दयितस्य ( १०-३८) । शिशुपाल आदिवराह इवासीत्‌ । *क्षिप्तबहुळ- 
जळबिन्दु वपुः, प्रलयार्णवोस्थित इवादिज्यकरः/( १५-५ ) | मानिनो न चोखदाचरन्ति | 
न प्रेषु मह्ोजसद्र्छलादपकुर्वन्ति मलिम्छचा इव? ( १६-५२ ) | शिशुपालो जळपूर 
इवायाति, हे कृष्ण, त्वं वेतसवद्‌ विनीतो भव | 'यदथं' ` 'पयसां पूर इवानिवारितः । 
_अबिलम्बितमेधि बेतसस्तरुबद्‌०' ( १६-५३ ) । असिप्रहारो बिद्युद्वद्‌ व्यराजत । 'सास- 
ग्राजित्तीक्ष्णमार्गस्य मार्गो, विदयुदूदीसः कङकटे लक्ष्यते सम! ( १८-२० ) । प्रद्युम्नसथैत् 
शत्रुसेना अरुणदू यथा समुद्रः सरितः | 'कार्ष्ण ्रत्यमह्दीदेकः, सरस्वानिव निम्नगाः’ 
( १९-१० ) | युद्ध प्रद्युम्न; कुसुममाळेवाशोभत । “शेखरेणेव युद्धस्य, शिरः कुसुमलक्ष्मणा 
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माघे सन्ति त्रयो गुणाः ३२५ 
९ ९२२) | हस्तिषु वाणास्तथा5पतन्‌ , यथा सर्पेपु ममूराः । 'अधिनायं प्रजविनो' `` 
पेतुबहिणदेशीयाः शङ्कवः प्राणहारिणः? (१९-४५) । 
महती संख्याऽर्थगोरवास्बितानां इळोकानाम्‌ । कतिपये$त्र प्रस्तूयन्ते | सूर्य एव 
तमस्काण्डमपहतुंमीषे । “ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमळीमसं नभ: 
(१-३८) । यद्‌ भावि तदू भवतु, पर नोज्झन्ति स्वमानं मानिनः | सदाभिमानैकधना हि 
मानिनः (१-६७) । स्वभावो दुरतिक्रमो, जन्मान्तरेप्वप्यन्वेति जनम्‌ | सती च योषित्मझतिश्र 
निश्चला पुमांसमम्येति भवान्तरेष्वपि' (१-७२) | मितभाषित्व महतां गुणः । 'महीयांसः _ 
प्रकृत्या मितभाषिणः' (२-१३) | मानिनो न सहन्तेऽवमानं जातु । “पादाहतं यदुत्थाय 
मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेबापमानेऽपि देहिनस्तद्‌ वरं रजः? (२-४६) । स्वार्थसिद्धिरेव 
समेषां समीहितम्‌ । “सवः स्वार्थ समीहते’ (२-६५) । सल्मवन्धस्य को रुणः ! 'अनुज्झितार्थ- 
सम्बन्धः प्रवन्धो दुरुदाहरः’ (२-७३) । रसविद्‌ शुणत्रयमेव काव्ये प्रयुङ्क्ते । नैकमोजः 
प्रसादो वा रसभावविदः कवेः’ (२-८३) । सामसहितैव दण्डनीतिः साधीयसी | “मृदुः 
व्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते' (२-८५) । महतां साहाय्येन क्षुद्रोऽपि सिद्धि विन्दते । 
“बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छतिः (२-१००) | किं नाम रामणीयकम्‌ १ क्षणे 
क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः (४-१७) । सांख्यसिद्धान्तवर्णनमः--पुरुषः 
कृतेः एथग्‌ विङ्गतेश्च एथग वर्तते | “उदासितारंः ` 'वददिर्विकारं प्रकृतेः पथग्‌ विदुः, 
पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः’ (१-३३) । योगराद्वान्तवर्णनम---मैत्रीकरुणादिःचतुवृत्तयः, 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः, सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः। “ेत्र्यादिचित्तपरि- 
कर्मविदो विधाय, क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः | ख्यातिं च सस्वपुरुपान्यतयाऽधिगम्य, 
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभतो' निरोदुम! (४५५) । अरातिकृततिरस्क्रिया दुःसहा | 
“प्रिमवोऽरिभयो हि सुदुःसहः' (६-४५) । न सम्तोऽसद्धिरविंवदन्ते। "अनुहुंकुरुते 
धनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि केसरी' (१६-२५) । राजाज्ञा परिभाषेव व्यापिनी | 'परि- 
भाषेव गरीयसी यदाज्ञा' (१६-८०).। कट्वपि मेषजं गदहारि। ‘अरुच्यमपि रोगव्नं 
निसर्गादेव भेषजम्‌? (१९-८९) । अन्यानि चार्थगौरवसहदितानि प्रमुखानि सूक्तानि 
संकेततो निर्दिव्यन्ते | पुष्यक्ृतामेब ण्हाणि विद्वांसोऽलंकु्वन्ति | 'ग्ह्वानुपैतु प्रणयाः 
दभीप्सबो, भवन्ति नापुण्यक््ता मनीषिणः' (१-१४) | हुजेनविनाशः सतां कतंव्यम | 


“ुमेतराचारविपक्त्रिमापदो, निपातनीया हि सतामसाधवः? (१-७३) | सन्तुष्टस्य ने... 


र्ते | संपदा सुखिरंमन्यो'' 'ऋतझत्यों विधिमन्ये, न वर्धयति तस्य ताम्‌? (२-३२)। 
झात्रुनाशं विना न शान्तिः | “विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खळ दुळभाः (३-३४) | 
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सत्यपमाने पराक्रम एवं शोमते । “पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव' (२-४४) | 
अपमानसहनाद्‌ वरं मृत्युः । “मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोडपि जीवति’ (२-४५) | 
विनयधाष्टर्ययो! न सहखिति; यथाऽन्धकारप्रभयोः । सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः 
. कुतः (२-६२) | विद्वान्‌ भाग्यपुरुषाथो द्वयमप्यालम्बते | “नालम्वते देडिकता न 
निषीदति पौरुषे ।' ' द्यं विद्वानपेक्षते! (२-८६) । प्रेमाधिक्यं वस्तुनि गुणवर्धनं विधत्ते | 
“अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा, नवं नवं प्रीतिरहो करोति’ (३-३१) । स्मृतयो वेदमूलाः । 
(आलोकयामास हरिः पतन्तीर्नदीः स्मृतीवेंदमिवाम्बुराशिम? (३-७५) | पात्रगुणाद्‌ गुणा 


वर्धन्ते । “शशंस यः पात्रणुणाद्‌ गुणानां, संक्रान्तिमाक्तान्तगुणातिरिकाम! (४-१६) । द्विजो_ 


मन्नपूतों भवति । 'भ्रेयान्‌ द्विजातिरिव हन्तुमधानि दक्षं; 'गूढार्थमेष निधिमत्रगणं विभर्ति’ 
(४-३७) | कवयोडर्थगुणादिक चिन्तयन्ति, रपाश्व सामाद्यर्थजातम्‌ | “कवयः इव महीपा- 
्रिन्तयन्त्यर्थजातम! (११-६) । जीणां रोदनं वलम्‌ । “रदितमुदितमल्ने योषितां विग्रहेषु’ 
(११-३५) । दैवदुर्विपाको दुर्निवारः | 'हतविधिळसितानां ही विचित्रो विपाकः' (११- 
_ ६४) | चातुर्य सद्यः फलदम | “्वाक्ष्य हि सद्यः फळदम? (१२-३२) । लिङ्गारीरस्य देहे 
प्रवेशः | “पुरुषः पुरं प्रविशति स्म पञ्चभिः, सममिन्द्रियेरिव नरेन्द्रसूनुभि” (१३-२८) । 
मानिनः परोत्कर्षासहिष्णवः | 'परबृद्विमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌? (१५-१) | प्रियो 
युणीति मन्यते | “दयितं जनः खळ गुणीति मन्यते’ (१५-१४) | 
'पद्लाळित्यं तु पदे पदे प्राप्यते माघे | केचन इलोका एवात्रोदाह्वियन्ते । “नव- 
पळाशपळाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ | मृदुळतान्तलतान्तमछोकयत्‌ स सुरभिं 
सुरभिं सुमनोभरैः; (६-२) । 'बदनसौरमलोभपरिभ्मद्श्रमरसंश्रमसंशतशोभया | चलितया 
विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलहृशान्यया' (६-१४) । “मधुरया भधुयोधितमाथबी- 
मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभ्ता.निभ्वताक्षस्मुजगे (६-२०)। 
पदळालित्यवन्ति पद्यान्यन्यानि | यथा--'अचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌' (१-१६), न 


रोहिणेयो न च रोहिणीशः’ (३-६०), (क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रुपं रमणीयतायाः. 


(४-१७), 'बिहगाः कदम्बसुरभाविहगाःः (४-३६), कुसुमकामुकका ुकसंहित' ` ` 

किमु मुहुर्ममहुर्गंतमतृका;' (६-१६), “स शरदं शरदन्तुरदिङ्सुखाम्‌ः (६-५४), अतनुतर- 

तयेव संतानकः"*'अतनुत रतये वसन्तानकः' (६-६७), 'दक्षमिध्मधुवासरसारम `` 

०दक्षमिष्ट मधुवासरसारम? (६-६८), (प्रभावनीके तनवै. जयन्तीः'`'प्रभावनी केतन- 

बैजयन्तीः/(३-६९), 'क्षोभमाशु हृदय नयदूनां, रागवृद्धिमकरोन्न यदूनाम्‌? (१०-९०), 

“बिकचकमळगन्घैरन्धयन्‌ अङ्गमाका;, सुरभितमकरन्दं मन्दमावाति वात” (११-१९) | 
तदेवं इश्यते शुणत्रयेऽपि महनीयता माघस्य | 
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याणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ ३२७ 


१०, वाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ 


निखिलेऽपि संस्कृतवाझये कविकुछगुरः कालिदासो यथा रचनाचातुयेण 
कस्पनावैचित्येण च पद्यवन्थे गरिशो वरिष्ठश्च, तथैव गद्यकाव्यनिवन्धने कविवरो बाणो 
ऽतिशेतेऽन्यान्‌ सर्वोनप्यभिरुपान्‌ | पद्यरचनायां केषुचिदेव पदेपूक्तिवैचित्र्येण भाव- 
गाम्भीर्येण कृतिकौशलेन वाऽपू्वा छटा संजायतेऽखिलेऽपि काव्ये । परं नैतावतैव 
संभाव्यते गद्यकाव्येषपि ताइश्यनुपमा कान्तिः | गद्यकाव्ये तु भूयान्‌ श्रमोऽपेक्ष्यते | पदे 
पदे वाग्बैचिच्यमथगाम्मीय भाववैभवं कत्पनाकाम्यत्वं च हुनिवारम | अत साधूच्यते -- 
गद्य कवीनां निकषं बदन्ति'| गद्यकाव्यवन्धे दण्डी सुबन्धुश्रेति द्वायेवैतौ बाणेन समं 
सनामग्राहमुख्छेख्यो | परं“वाणो गरिशे बरिशश्चैतेषां भूयिष्ठया भावाभिव्यक्त्या साःघिष्ठया 
शेल्या म्रदिष्ठया मनोहरतया भ्रष्ठया साधुतया प्रेडया पदपरिष्कृत्या च । अतः सोडुलेन 
“वाणः कवीनामिह चक्रवर्ती इत्युक्तम्‌] धर्मदासेन तरुणीलावण्यमस्य कृतौ इस्यते | 
“रचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । सा किं तरुणी? नहि नहि वाणी 
वाणस्य मधुरशीळस्य' | गज्गादेव्या सरस्वतीवीणाध्वनिरेव कृतिष्वस्य निशम्यते | 'वीणा- 
पाणिपरामृष्टवीणानिक्काणह्यरिणीम्‌ | भावयन्ति कथं वाऽन्ये भझ्याणस्य भारतीम्‌ ।? 
जयदेवो बाणं पञ्चबाणेन कामेनोपमिमीते । “हृदयवसतिः पञ्चवाणस्तु बाणः ।' श्रीचन्द्र- 
देवोऽमुं कविकुज्ञरगण्डभेदकं सिंहं गणयति | आ सर्वत्र गभीरधीरक विता विन्ध्याटबी- 
चातुरी-संचारी कविकुम्मिकुम्ममिदुरो वाणस्तु पञ्चाननः |? 

'महाकवे्ाणस्य जनिकाळविषये वंशादिविषये च न काचन विप्रतिपत्तिः | हर्ष- 
चरितस्यादो तेन बंश्यादिविवरणं महता विस्तरेणोपस्थाप्यते | जनकोऽस्य चित्रमानुर्जननी 
राजदेवी च | सम्राजो हर्षस्य समकालीनत्वात्‌ जनिकाळोऽस्येसवीयसपमश्तान्दाः 
पूर्वा धोंड्ज्ञीकियते । हर्षचरितं कादम्बरी चेति ग्रन्थद्वयमस्य प्रधानतः कतित्वेनाज्ञीक्रियते | 
कृतयोऽन्या विवादविषया एव विदुषाम्‌ । 

टवाणस्य वस्तुविद्वतौ वर्णने चापूर्व वैशारद्यं वीक्ष्य मन्रमुरधत्वमनुभवन्ति मनीषिणः । 
वर्यस्य वस्तुनोऽणुतमामपि विद्ृति न विजहाति, न किंञ्चिदुञ्झति परस्मै यत्तेन शक्यं 
वर्णयितुम्‌ । वर्णनानां व्यापित्वात्‌. सर्वाज्ञीणत्वात्‌ सूक्ष्मतमविवरणसमन्वितस्वाच्च “बाणो 


च्छिए्टं जगत्सर्वम्‌? इति भूयोभूयो व्यादिस्यते | एतदेवात्र समासतः समुपस्थाप्यते/| 
हर्षचरिते कवेवर्णनचातुरी बहुशोऽवलोक्यते | तेषु मुख्यत उच्छेख्याः 


सम्ति--ुमू्ो्पस्य प्रमाकरस्य वर्णनम्‌ , वैधन्यदुःखपरिहाराय सतीत्वमाश्रयन्त्या यशो. 
वत्या वर्णनम्‌, सिंइनादस्योपदेशः, दिवाकरमित्रस्य राज्यश्रीसान्त्वनम्‌ । कवेर्गरिमा 


कमनीयां कादम्बरीमेवा भित्याववतिष्ठते इत्यत्र नास्ति विप्रतिपततिर्विदुषाम्‌ | 
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साङ्गोपाज्ञं वर्णनं महता श्रमेण वाणेनोपस्थाप्यते तेऽत्र प्रसङ्गा नामग्राहं दिड्यातरं प्रस्तू- 


` न्ते | तद्रथा-दचद्रकवर्णनम्‌, चाण्डाळकन्यावर्णनम्‌ , विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ , पम्पासरो- 


वर्णनम्‌, प्रमातवर्णनम्‌ , शबरसेनापतिवर्णनम्‌ , हारीतवर्णनम्‌ , जावाल्याश्रमवर्णनम्‌ , 
जाबालिवर्णनम्‌ , सन्ध्यावर्णनम्‌ , उजयिनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ , इन्द्ायुधवणनम्‌ , 
राजभवनवर्णनम्‌ , अच्छोदसरोवर्णनमु , सिद्धायतनवर्णनम्‌, मह्दाशवतावर्णनम्‌ ; 
कादम्बरीवर्णनं च । प 
समासतः कानिचिदुदाइरणान्वत्र प्रस्तूयन्ते | सन्थ्यावर्णनं यथा-'अनेन च समयेन 
परिणतो दिवसः । स्नानोत्यितेन मुनिजनेनार्धविधिमुपपादयता यः क्षितितले दत्तस्तमम्बर 
तळगातः साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविरुदवहत्‌ । ' 'उद्यत्ससषिसाथस्पशेपरिजि येव 
संहृतपाद्‌ः पारावतचरणपारलरागो रविरम्वरतळादळम्बत ।' ` `विद्दाय घरणितळघुन्छुच्य 
कमलिनीबनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपोवनशिखरेषु पर्वताग्रेषु च रविकिरणाः 
स्थितिमकुर्वत ।? प्रभातवर्णनं यथा--'एकदा तु प्रमातसन्ध्यारागलोहिते गगनतलकम- 
लिनीमधुरक्तपक्षसंपुटे बृद्वहंस इव मन्दाकिनीपुलिनादपरजलनिधितटमवतरति चन्द्र- 
मसि," ` 'सम्ध्यामुपासितुसुत्तराशावलम्बिनि मानससरस्तीरमिवावतरति सपर्षिमण्डले,' ` ` 
इतस्ततः संचरत्सु वनचरेपु,, विजुम्भमाणे श्रोत्रह्मरिणि पम्पासरःकलहंसकोलाहले,' ` ` 
क्रमेण च गगनतलमार्गमबतरतो दिवसकरवारणस्यावचूछचामरकलाप इचोपलक्ष्यमाणे 
मल्िष्ठारागळोहिते किरणजाछे, शनैः शनैरुदिते भगवति सबितरि०' | कादम्बरीवर्णनं 
यथा--प्रथिबीमिव समुत्सारितमहाङुलभूश्रद्व्यतिकरां शेषभोगेपु निषण्णाम्‌ , गोरीमिव 
इवेतांशकरचितोत्तमाज्ञाभरणाम्‌ , = इन्दुमृतिमिवोद्दाममन्मथविलासगरद्दीतगुरुकलत्राम्‌ , 
आकाराकमलिनीमिव स्वच्छाम्बरद्द्यमानमृणाळकोमळोरुमूळाम्‌, करपतरुलताम्िय 
कामफलप्रदाम्‌ ; ` 'कादम्बरी ददर्शं | अच्छोदसरोवर्णनं यथा--'प्रविश्य च तस्य तरु- 
खण्डस्य मध्यभागे मणिदर्पणमिव त्रैलोक्यलक्ष््याः, स्फरिकभूमिणहमिय वसुन्धरादेव्याः, 
निर्गमनमार्गमिव सागराणाम्‌, निस्यन्दमिव' दिशाम्‌, अंशावतारमिंव गगनतलस्य, 
कैलासमिव द्रवतामापन्नम्‌, तुषारगिरिमिव विलीनम्‌, चन्द्रातपमिव रसतामुपेतम्‌ , 
हराइहासमिव जलीभूतम्‌' ` 'मदनध्वजमिव मकराधिष्ठितुमू , 'मल्यमिव चन्दनसिदिरः 
बनम्‌ , असत्साधनमिवादृशन्तम्‌ , अतिमनोहरम्‌ , आहादनं इष्टेः, अच्छोदं नाम सरो 
दवान्‌ । जावाल्वि्णन॑ यथा--स्थैयेंणाचलानों गाम्भीयेण सागराणां तेजसा सवितुः 
प्रशमेन दुपारश्मेनिर्मल्तयाऽम््रतलस्य संविभागमिव कुर्वाणम्‌, ` 'शरत्काळमिव क्षीण- 


वर्षम्‌ , दान्तनुमिव सत्यन्तम्‌ , ' 'वाडवानळमिव सततपयोभक्षम्‌, झूत्यनगरमिव | 
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दीनानाथविपन्नशरणम्‌ , पश्जुपतिमिव भस्मपाण्डुरोमा छरीरं भगवन्तं जावालिम- 
पद्दयम्‌ | 

"पाञ्चाली रीतिर्वाणस्य | 'शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिप्यते' इति 
बाणाक्ती शब्दाथयोमञुङः समन्वयः समीक्ष्यते | विषयानुरूपमेव तस्य शब्दावल्यापि 
विलोक्यते | यथा विन्थ्याटवीवर्णने ओजःसमासभूयस्त्वम्‌ | “उन्मदमातङ्गकपोलस्थल- 
गछितसलिलसिक्तेनेवानवरतमेलावनेन मद्गन्धिनान्धकारिता, प्रेताधिपनगरीव सदा- 
सन्निहितमृत्युभीषणा महिपाभिष्ठिता च, कात्यायनीव प्रचळितखङ्गभीपणा रक्तचन्दना- 
लक्ता च' | वसन्तवर्णने च माधुर्यमिभ्रितत्वम्‌। 'कोमळमळ्यमारुतावतारतरङ्गितानङ्गः 
व्वजांशुकेघु, मधुकरकुलकलङ्ककालीकृतकालेयककुसुमकुडमलेपु, मधुमासदिवसेपु' | 

तस्य वर्णनानि वनितामिव विभूपणानि विभूषयन्त्यलंकरणेरळंकारा; | उपमा- 
रूपकोठेक्षाइछेषविरोधाभासपरिसंख्यैकावल्यादयोऽछंकाराः पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तद्रसङ्गेषु । 
परिसंख्या यथा ूद्वकवर्णने--“यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति महां चित्रकर्मसु 
वर्णसंकराः, रतेषु केशग्रहाः, काव्येषु हढवन्धाः, झात्नेपु चिन्ता’ | विरोधाभासो यथा 
झुद्रकवर्णने--/आयतलछोचनमपि सूक्ष्मदर्शनम्‌, महादोषमपि सकल्गुणाधिष्ठानम्‌, 
कुपतिमपि कळत्रव्मम्‌ , अप्यन्तञ्जुद्धस्वमावमपि कृष्णचरितम्‌' । इळेषमूलोपमा यथा 
चाण्डाळकन्यावर्णने-“नक्षत्रमालामिव चित्रश्रवणाभरणमूषिताम्‌, मूर्छामिव मनो- 
हारिणीम्‌, दिव्ययोपितमिवाकुळीनाम्‌ , निद्रामिव ढोचनग्राहिणीम्‌ , अमूर्तामिव स्प॒रा- 


वर्जिताम! । विन्ध्याउवीवर्णने उपमा यथा --'चन्द्रमूतिरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणाई : 


च्यासिता च, जानकीव प्रसूतकुशळ्वा निशाचरपरिणहीता च' । विरोधाभासो यथा 
बिन्थ्याटवीवर्णने- “अपरिमितबहुलपत्रसंचयापि सप्तपर्णोपशोमिता, क्रुरसत्वापि सुनिजन- 
सेविता, पुष्पवत्यापि पवित्रा? | विरोधाभासो यथा शबरसेनापतिवर्णने--अभिनवयौवन- 
मपि क्षपितबहुवयसम्‌, कृष्णमप्यसुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दचारमपि दुगेकश्रणम्‌' । उक्ष 
यथा सन्ध्यावर्णने-“अपरसांगराम्भसि पतिते दिनकरे पतनवेगोत्थितमम्भःसीकर्‌ निकरः 
मिव तारागणमम्बरमधारयत्‌र । इछेषो यथा राजभवनवर्णने--- उत्कृष्ट कविंगद्यमिव विविधः 


वर्णश्रेणिप्रतिपाद्यमानामिनवार्थसंचयम्‌, नाटकमिव पताकाङकशोभितम्‌, पुराणमिव 


विभागावस्थापितसकलभुवनकोराम्‌ , व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तम पुरुषविभक्तिस्थिताने- 
कादेशकारकाख्यातसंप्रदा नक्रियाव्ययप्रपंचसुस्थितम्‌ः । सेषः सन्ध्यावर्णने यथा--क्रमेण 


च रविरस्तमुपागत इत्युदन्तमुपळम्य जातवैराग्यो धोतदुकूळवल्कळधवळाम्वरः सतारात्तः:- 
पुरः पर्यन्तस्थिततनुतिमिरतमाळवनळेखं सप्तषिमण्डलाध्युषितम अरुन्धतीसंचरणपवित्रम 
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उपहदिताषाढम्‌ आलक्ष्यमाणमूल्म्‌ एकान्तस्थितचारुतारकमुगम्‌ अमरलोकाश्रममिच 
गगनतलम्‌' ` `अमृतदीधितिरध्यतिष्ठत्‌’ | एकावळी यथा मद्दाश्वेताजन्मवर्णने--क्रमेण च 
कृतं मे कपुषि धसन्त इब मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, 
कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्‌? | परिसंख्या यथा जावाल्या- 
अमवर्णने--'यत्र च मळिनता इविर्धूमेषु न चरितेषु, मुखरागः शुकेषु न कोपेषु, 
तीष्णता कुशाग्रेषु न स्वमावेषु, चलता कदळीदळेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिलेघु न 
परकलत्रेषु," ` मेखलावन्धो ब्रतेषु नेष्याकल्हेषु,'" 'रामानुरागो रामायणेन न यौवनेन, 
मुखमङ्गविकारो जरया न धनाभिमानेन' | “यत्र च महाभारते शकुनिवधः, पुराणे 
वायुप्रलपितं,' ` "शिखण्डिनां नृत्यपश्चपातो, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां श्रीफलाभिलाषः, 
मूलानामधोगतिः’ । 


ब्राण; श्लिष्टसमस्तदीधवा क्यप्रयोगमनु प्रयुङक्ते हघुपदम्यासां वाक्यावलीम्‌ | स 
यथैव दक्षो दीर्षवाक्यरचनायां तयैव पडुख्घुवाक्यप्रयोगेषपि | यत्र भावगाम्मीर्यमथ- 
गौरवं च तत्र सरला रुघुपदा वाक्यावळी, इतरत्र च दिष्टा समस्ता दीर्घा च/ यथा 
शुकनासोपदेशेऽर्थगौरवस्वात्‌ ळ्घुपदप्रयोगः---'मिथ्यामाहात्म्यगर्वनिर्भराश्व न प्रणमन्ति 
देवताम्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्‌, न , मानयन्ति मान्यान्‌, नार्चयन्त्यर्चनीयान्‌ , 


नाम्युत्तिष्ठन्ति शुरून्‌' । महास्वेताविकापे, कपिञ्जलङकताक्रन्दने च सन्ति लघूनि | 


वाक्यानि | तद्रथा--कपिज्षळकृतं रोदनम:--'हा इतोऽस्मि, हा दग्धोऽस्मि, “हा 
वञ्चितोऽस्मि, हा किमिदमापतितम्‌, किं वृत्तम्‌, उत्सन्नोऽस्मि,"` 'दा धर्म निष्परि- 
अहोडसि, हा तपो निराश्रयोऽसि, हा सरस्वति विधवासि, हा सत्यम्‌ अनाथमसि, हा 
सुरळोक अत्योऽसि' ` इत्येतानि चान्यानि च विलपन्तं कपिज्ञल्मश्रौषम! | जावालि- 
वर्णने लघुपदविन्यासो यथा--'प्रवाहः करुणारसस्य, संतरणसेतुः संसारसिन्धोः, आधार 
कमाम्मसाम्‌ ,' ` सागर; सन्ताषामृतस्य, उपदेष्टा सिद्धिमार्गस्य,' ` 'सखा सत्यस्य, क्षेत्रम्‌ 
आजवस्य, प्रभवः पुण्यसंचयस्य०'। गुकनासोपदेशो लक्ष्मीस्वरूपवर्णने लघुपदविन्यासो 
यथा-- न परिचयं रक्षति | नाभिजनम्‌ ईक्षते | न रूपमालोकयते | न कुल्क्रममनुवर्तते ! 
न शील पश्यति | न वैदरथ्यं गणयति | न भ्रतमाकर्णयति | न धर्ममनुरुध्यते | न त्याग- 
माद्रियते | न विशेषज्ञतां विचारयति’ ।(3ज्जयिनीवर्णने, राजभवनवर्णने, शुकनासोपदेदो 
पुण्डरीकाय कपिक्षळोपदेशे च संलक्ष्यते बाणस्यापूर्वा वर्णनचातुरी | स तथा प्रस्तवीति 
प्रत्येक वस्तु यथा चित्रपटे स्वतः सन्द्ररयमाना काचित्‌ कथा घटना वोपतिष्ठति | एवं 
शायते यत्‌ तस्य वर्णनचातुरी सर्वातिशायिनी | कवीनामन्येषां बर्णन च बाणोच्छिष्टमेव | 
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११, कारुण्यं भवभूतिरेव तुते 


श्रीमवभूतिः कान्यकुन्जेश्वरस्य श्रीमतो यझोवर्मण आश्रितो महाकविरित्यत्र 
सवेषां सुधियामैकमत्यम्‌ | महाकविना वाणेन हर्षचरिते महाकविगणनाप्रसङ्गे नास्याभि- 
घानमभ्यघायीति महाकवेर्बाणात्‌ पूवे जनिकालमस्य नेति निर्णीयते । एवं भवभूतेर्जनि- 
कालः ७०० ईसवीयस्य सन्निधो स्वीक्रियते । विदर्भ (बरार)-प्रदेशस््पद्मपुरनगरवास्तव्योऽयं 
श्रीक्ण्ठपद्लाञ्छनो भवभूतिनामाऽभवत्‌ । पितामहोऽस्य भट्टगोपाळो, जनको नीलकण्ठो, 
जननी जालुकणाँ, गुरुश्च ज्ञाननिधिर्नाम | नाटकत्रयमस्य समुपळभ्यते-महावीरचरितम्‌ , 
मालतीमाधवम्‌ , उत्तररामचरितं च । व्याकरणन्यायमीमांसाशात्नेषु निष्णा तत्वादेव 'पद- 


वाक्यप्रमाण? इत्युपाधिसमळंडतोऽभूत्‌ । वेदेष्वम्येषु च शास्नेष्वस्याव्याहता यतिः | . 


वाग्देवी वश्येव समम्बचर्ततेति तथ्य स्वयमेवोद्धोष्यते तेन । यं ब्रह्माणमियं देवी वास्वः्ये- 
वानुवर्तते ( उत्तर० १-२ ) | 
करुणरसनिस्पन्दे नातिदोते$न्यो महाकविमहाकृविममुम्‌॥ अतः साधूच्यते-- 
“कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते’ । करुणरसोद्रेकमालोक्यैव कवेरेतस्य कतिषु कृतिभिः कृतानि 
कतिपयानि प्रशंसापद्यानि | आर्यासतशत्यां ( १-३६ ) भ्रीगोवर्धनाचार्यों भवभूतेर्मारतीं 
भूधरसुतया गौयोपमिमीते । तत्कृतकारुण्ये आवाणो5पि रुदन्सन्येषां तु का कथा | 
“भवभूतेः संबन्धाद्‌ भूघरभूरेव भारती माति | एतत्कृतकारण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा’ | 
कारुण्ये काळिदासादप्यतिरिच्यते | अत उच्यते--'उत्तरे रामच रिते भवभूतििशिष्यते' | 
करुणरसप्रवाइपरीक्षया परीक्ष्यते चेत्नाटकत्रयमस्य तहिं उत्तररामचरितमेव 
सर्वातिशायि | यथाऽत्र कारुण्यरसनिस्यन्दो, न तथाऽन्यत्र | किं का रुण्यम्‌ १ करुणरसस्य 
प्रवाह एव कारुण्यमिति । इदमत्रावधेयम्‌ | भवभूतिः करुणरसं रसत्वेनेव नातिष्ठतेडपि 
तु रसानां समेषां मूळ्भूतत्वेन करुणमेवैकं रसं मनुते । रसा अन्येऽस्यैव विवर्तरूपेण परिणा- 
परूपेण वा परिणमन्ते इति करुणरसस्य महत्त्वमातिषठते | आह च---एको रसः करुण एव 
निमित्तमेदाद्‌, मिन्नः एयक एथगिवाश्रयते विवतान्‌। आवर्तबुदूबुदतरङ्गमयात्‌ विकारान्‌} 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ (उत्तर ३-४७) | उत्तरणमचरिते चोदा हरियते- 
बन यत्कथमन्ये रसाः करुणरसमूलका इति | एतदेवात्र विविच्यते उदाहियते च | 
` उत्तरणमचरितस्य प्रथमेऽङ्के आदावेव पितृवियोगविषण्णां जानकीमाश्वासयति 
दाशरथिः । ग्रहस्थधर्मस्य विष्नव्यातत्व व्याचटे | संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैग्रहस्थता 
(3० १-८) | वन्खुजनवियोगस्य सन्तापकारित्वं सीतैवामिधत्ते । 'सन्तापकारिणो वखुबन- 
विप्रयोगा भवन्तिः (अंक १ )। यमश्च संसारस्यासन्तुदत्व॑ विद्यद्यति । 'एते हि हृदयमर्म- 


च्छिदः संसारभावाः (अंक १) । चित्रवीध्यां चित्रितानि शृत्तानि वीक्ष्य समुज्जम्मते तेषां 
कारुप्यबृत्तिं: । जानक्या अग्निपरीक्षायाश्रितरणं निरीक्ष्य विषण्णां वेदेहीमाश्वासयतिराम 
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ङ्कष्टो जनः किल जनैरनुरञ्जनीयस्तन्नो यदुक्तमदिवं नहि तस्क्षम ते ।' ( १-१४ ) | 
जानकीपरिणयचित्रणं प्रेक्ष्य. दिवंगत तातं दशरथं चिन्तयतो विषीदति चेतो रघूद्रहस्य | 
'जीवत्सु तातपादेघुः` ते हि नो दिवसा गताः’ ( १-१९ ) । संभोगशङ्गारमपि करुण- 
रसधूलकं व्याचष्टे | यथा--कष्टसहलसंकुळं काननं विचरतां तेपां जनस्थानमध्यगे प्रलवणे 
शिरो यामिनीयापनं वर्णयति--क्रिमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगात्‌' ` 'अविदितगत- 
यामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌? ( १-२७) । चित्रे रावणकृतजानकीहरणदृत्तं वीक्ष्य खिद्यत 
चेतश्ारुचरितस्य राघवस्य | जनस्थाने सति सीताहरणे कथमतप्यत राम इति लक्ष्मणो 
वर्णयति तस्य कारुण्यपूर्णी स्थितिम्‌ | तस्य विज्लवत्वं विलोक्य आवाणोऽप्यरुद्न्‌, वज्रः 
स्यापि हृदयं व्यदलत्‌ । 'अथेदं रक्षोमिः कनकहरिगछ्मविधिना, तथा बृत्त पापेरव्य- 
थयति यथा क्षालितमपि | जनस्थाने न्ये विकलकरणेरार्शचरितैरपि ग्रावा रोदित्यपि 
दळति वज्रस्य हृदयम्‌? ( १-२८ ) | सीताहरणचित्रदर्शनेन विषण्णस्य विकपतश्च दाशर- 
थेरवस्थां वर्णयति वाषप्रसरं च मुक्ताहारेणोपमिमीते | 'अयं तावद्‌ वाणख्रुटित इव 
मुक्तामणिसरो विसर्पन्‌ धारामिर्डठति धरणीं जर्जरकणः । निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासा- 
पुटतया, परेषामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातह्ृदयःः ( १-२९ ) | प्रियवियोगजन्मा 
दुःखार्निः कथं पीडयति मानसमिति व्याहरति--'दुःखाभिर्मनसि पुनर्विपच्यमानो हन्मर्म- 
व्रण इब वेदनां तनोति’ ( १-३० ) | मास्थवन्नामके गिरौ स्वीयां मोहावस्थां स्मारं स्मारं 
सीदति स्वान्तं भूयोऽपि राघवस्य । 'विरम विरमातः परं न क्षमोऽस्मि, प्रत्याइत्तः 
पुनरिब स मे जानकीविप्रयोगःः ( १-३३ ) | रामबाहुमुपधानत्वेनाभित्य यदैव निःशङ्क 
स्वपिति सीता, तावदेव समुपतिष्ठते जनप्रवादजन्यो विषमो विषादहेदुविप्रयोगः | हा हा 
धिक परणहवासदूषणं यद्‌ , वैदेह्याः प्रशमितमद्मुतैरुपायैः । एतत्तत्पुनरपि दैवदुर्विपाका- 
दालर्के विपमिव सर्वतः प्रसप्तम? ( १-४० )। वैदेह्या बने प्रवासनं व्याधाय शकुन्त- 
समर्पणमिव प्रतीयते । भैशवात्‌ प्रश्ृति पोषितां प्रियां, सौह्ृदादपृथगाश्रयामिसाम्‌ | 
छझना परिददामि मृत्यवे, सोनिके एहशकुन्तिकामिव' (१-४५) | पिशानेभ्यो बलिवितरण- 
मिव चैतत्कर्म | 'विंसम्भादुरसि निपत्य जातनिद्राम्‌ , उन्मुच्य प्रियणहिणीं गृहस्य लक्ष्मीम्‌ | 
"° क्रव्याद्भ्यो बलिमिव दारुणः, क्षिपामि’ (१-४९) | सीताग्रवासनेनासह्मां व्यथा- 
मनुभवति रामभद्रः । 'दुःखसंबेदनायेव रामे चेतम्ममा हितम्‌ । ममोंपघातिभिः प्रागैर्वज- 
कीळायितं-हृदि | १-४७ ) | ` 
| शम्बूकप्रसज्ञेन दण्डकारण्यं पञ्चवटीं च प्राप्य जानकीसहवासं स्मारं स्मारं 
- सिद्तेतमां मनो मनस्विनो रामस्य | रामोऽभिधत्ते-'चिराद्‌ वेगारम्भी प्रसृत इव तीनो 
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विषरसः; कुतश्चित्‌ संवेगात्‌ प्रचल इव शल्यस्य शकलः | ब्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव 
हुन्मर्मणि पुनः, पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव । (२-२६) | सीताप्रवासनेन 
पापिनमास्मानं गणयन्‌ पञ्चवटीद्शनापात्रं मन्यते | यस्यां ते दिवसास्तया सह मया 
नीता यथा स्वे गे, ` "एकः संप्रति नाशितप्रियतमस्तामेव रामः कथं, पापः पञ्चवटीं 
विलोकयतु वा गच्छत्वसंभाव्य वा (२-२८) । मुरला चित्रयति रामावस्थाम्‌, कथं 
पुटपाकवदू व्यथयति रामं सीताविवासनशोकः | 'अनिभिन्नो गभीरत्वा दन्तर्गृढघन- 
व्यथः | पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः? (३-१) । तमसा दुःखक्षामां जानकी 
करुणस्य मूतिमेव गणयति | 'करुणस्य मूतिरथवा शरीरिणी, . विरहव्यथेव वनमेति 
जानकी? (३-४) | दीर्घशोकः शोपयति शरीरं सीतायाः । “किसळ्यमिव मुर्ध बन्धनाद्‌ 
विप्रळूनं, हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः । ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं, 
शरदिज इच घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ । (३-५) | रामः पश्चवटीदर्शनेन भूयोऽपि मोहमाप- 
द्रते । दुःखामिरुत्पीडयति तम्‌ | 'अन्तढींनस्य दुःखागनेरद्योद्दामं ज्वलिष्यतः । उत्पीड 
इव धूमस्य, मोहः प्रागादृणोति माम' (३-९) । शोकाभिपीडितो नाभिज्ञायते रामः 
स्वकाइ्यात्‌ । “नवङुवळ्यखिग्धै' ` विकलकरणः पाण्डुच्छायः शचा परिदुर्बलः, कथमपि 
स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दशोः प्रियः | (३-२२) । वासन्ती सोत्प्रासं सीताया उदन्तं पृच्छति 
रामम्‌ । 'अयि कठोर याः किळ ते परियं, किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ | किममवद्‌ 
विपिने हरिणीदशः, कथव नाथ कथं वत मन्यसे | (३-२७) | सशोकमुत्तरति रामः 
क्रब्याद्धिसस्या भक्षणम्‌ । “रस्तैकहायनङुरङ्गविकोछद्टे-सस्याः परिस्फुरितगर्भमराळ- 
सायाः | ज्योत्स्नामयीव मृदुबाळमृणालकल्पा, क्रम्याद्धिरङ्गलतिका नियतं बिछा' 
(३-३८) । शोकक्षोमे विळपनमेव चित्तनिग्रहोपायः प्रस्तूयते कविना | 'पूरोत्पीडे तडा- 
गस्य परीवाहः प्रतिक्रिया | शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते’ (३-२९) | रामः 
खाबरथां वर्ण॑यति--कथमन्तस्तापश्तापयति तन, न तु इरति जीवितम्‌ । 'दळति हृदयं 
ओकोडेगादू द्विधा तु न भिद्यते, वृति विकलः कायो मोहं न सुञ्जति चेतनाम्‌ | ज्वरयति 
तनूसम्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌, प्रहरति विधिमंमच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ | 
(३-३१) । 

अन्ये च करुणरसाप्डताः प्रमुखाः इछोका दिड्यानमत्र निर्दिद्यन्ते ते यथाः 
बथं विवेच्याः । सीतापरित्यागविषण्णो रामोऽशरणो रोदितितराम्‌। “न किल भवतां 


देव्या: स्थानं यदभिमतं तत-स्तृणमिव वने झ्ये त्यक्ता न चाप्पनुशोचिता | चिर- * त 
परिचितास्ते भावास्तथा द्रवयन्ति माम्‌, इद्मदारणैर्यास्माभिः प्रसीदत रुचते (३-३२) । 
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जानकी वियोगजः शोकस्तिरश्चीनं शल्यमिव विषमयो दन्त इव 'व पीडयति । यथा 
तिरञ्चीनमलातशस्यं,प्रत्यप्तमग्तः सविषश्च दन्त: | तथैव तीव्रो हृदि शोकशडकुर्मर्माणि 
इन्तन्नपि किं न सोढः? (३-३५) | शोकप्रसारो निवारितोऽपि न विरमति | विलोल्लोल'"" 
भित्वा भित्वा प्रसरति वलात्‌ कोऽपि चेतोविकार-स्तोयस्येबाप्रतिहतस्यः सैकतं सेतुमोघः । 
(३-३६) | दुःखपीडितं रामं जगन्नर्जनमिवाभाति। “हा हा देवि स्फुटति दं ध्वंसते 
देहबन्धः, श्यं मन्ये जगदविरकप्वालमन्त्ज्वहामिः (३-३८) । पूर्वा वियोगो रावण- 
बिनाशावधिरमूत्‌ , अयं च निरवधिः । “उपायानां भावाद' ` ` वियोगो सुग्धाक्ष्याः स खळ 
रिपुघातावधिरभूत्‌ , कहुस्तूरणीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः’ (३-४४) | पुत्रीनाश- 
विषण्णो जनको न धृतिमावहति । ‘अपत्ये यत्ताइग्‌' ` "पटुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हि 
न मे, निङ्न्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युर्विरमति’ (४-३) | संवन्धिवियोगजानि दुःखानि 
प्रियजनदर्शने नितरां वर्धन्ते । “सन्तानवाद्दीन्यपि मानुषाणां, दुःखानि संवम्धिवियोग- 
जानि । दे जने प्रेयसि दुःसहानि, खोतःसहखैरिच संप्लवन्ते’ (४-८) । शोके सर्वमपि 
दुःखायैव | 'अळे वा तत्‌ स्मृत्वा दहति यदवस्कन्ध हृदयम्‌ (४-१४) । लवदर्शनेन 
सीतां संस्मृत्य जनको नितरां विषीदति । 'वात्सायाश्र'''हा हा देवि किमुतपथैर्मस मनः 
पारिप्लवं धावति’ (४-२२) । वनवासे संत्रस्तया त्वया नूनं जनकोऽसङ्त्‌ स्मृतः । “नून 
स्वया" ` 'क्रब्याद्गणेघु परितः परिवारयत्सु, -संत्रस्तया झारणमित्यसकृत्‌ स्मृतोऽहम्‌' 
(४-२३) | प्रियानाशे जगदरण्यमिव प्रतीयते । “विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं 
रघुपतेः, प्रियानारो तनं किल जगदरण्यं हि भवति’ (६-३०) | प्रियावियोगे जगदति- 
तरां दुःखायैव भवति | 'जगजीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्यपरते, कुकूलानां राशी तदु 
हृदयं पच्यत इवः (६-३८) । दपं जनकमुद्रीक्ष्य रामस्य हृदयं अपया विदीर्यत इव | 
“पश्यन्नीहशमीदृशः पितृसखं वृत्ते महावेशसे, दीयं किं न सहस्तधाऽदसथवा रामेण किं 
दुष्करम्‌' (६-४०) । शुचा निष््रभं रामं चीक्ष्य मातरः प्रमोहृमुपयान्ति। 'अनुभावसात्र- 
समवस्थितश्रियं, सहसेव वीक्ष्य रघुनाथमीदशम्‌ ।' ` `विधुराः प्रमोहमुपयान्ति आतरः 
(६-४१) । सीतापरित्यागाद्‌ राम आत्मानं दयापात्र न मनुते । 'जनकानां रघूणां च, 
यत्‌ कृत्ल॑ गोत्रमङ्गलम्‌ | तत्राप्यकरुणे पापे, बथा वः करुणा मयि’ (६-४२) । प्राक्‌- 
कृतकर्मज दुःखं सुतरां दुनिवारम्‌। “सोढस्चिरं राक्षसमध्यवासःस्त्यागो द्वितीयस्तु 
सुदुःसद्दोऽस्याः । को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तुद्वाराणि देवस्य पिधातुमी्े? (७-४) | 
ू्वकृतालोचनया सिध्यत्यदो यद्‌ भवभूतिः करुणरसवर्णने सर्वानतिरोते 
मह्यकवीन्‌ | 
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१२, नेवधं विद्वदोषधम्‌ 


रीश्रीहर्षमदाकवेः इतिनेषधचरितं कस्य न कृतिनो मानसमावर्जयति । बृहत्तर 
य्यामन्यतमेषा इतिः | भारवेः किरातार्जुनीयं माघस्य शिद्यपाळवधं श्रीहर्षस्य नैषधचरितं 
चेति जयमेतद्‌ बृहत्रय्यां गण्यते । उततरोत्तसमेघामुत्र्पस्चोररीक्रियते । एतत्‌मावात्मकमेनै- 
तदुदूगीर्यते--'तावदू भा भारवेर्माति, यावन्माघस्य नोदयः । उदिते नैषधे काव्ये, क्व 
माघः क्व च भारविः ||? 


मद्दाकवेरेतस्य जनकः श्रीहीरो जननी मामछदेवी च। तथा हि--'श्रीहपे 
कविराजराजिमुकुटालंकारहीरः सुतं, श्रीहीरः सषुवे ज्तिन्द्रियचयं मामछदेवी च यम! | 
( नेपघ० १-१४५) । कान्यकुव्जेश्वरस्य जयचन्द्रस्याश्रयमादिश्रियत्‌ कविरयम्‌ , 
तदाइतिमविन्दत च | 'ताम्बूळद्दयमासनं च लमते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌! ( नै० २२- 
१५३ ) । अतोऽस्य जनिकालो द्वादशशतान्या उत्तराघोऽङ्गीक्रियते । भ्रीहर्षो महाकवि- 
महायोगी च | उभयत्रापि चरमोत्कपं लेमे । “यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म 
प्रमोदार्णवम्‌ | यत्काव्यं मधुवर्षि०' (ने० २२-१५३) । सर्गान्तइलोकेषु ग्रन्थाष्टकस्यान्यस्य 
नामग्राहं णह्मते तेन । तत्र चाइ्वैतवेदान्तप्रतिपादकः खण्डनखण्डखाद्यमेवैको ग्रन्थः 
साम्प्रतमुपलभ्यतेऽन्ये च ढप्तप्राया एव । सायासमेतत्‌ तस्य महाकाव्यं, अन्थयश्चात्र 
विन्यस्तास्तेन महता मेण । अतः श्रमसाध्य एव महाकाय्यस्येतस्यार्थावगमोऽपि | 
'गरन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया । प्राज्ञंमन्यमना हठेन पठिती 
माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु | श्रद्धाराद्धणरुषलथीकृतदढग्रन्थिः समासाद्यत्वेतत्काव्यरसो- 
मिंमजनसुखब्यासजनं सजनः? ।((ने० २२-१५२) । रमणीलावण्यं हरति चेतः सचेतसो 
यून एव, न तु किशोराणाम्‌ । तथैव भीहर्षकृतिः सुधीमिरेवाखादनीया, न तु ग्राइंमत्यैः। 
व्यथा यूनखद्दत्‌ परमरमणीयापि रमणी, कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरुते | 
मदुक्तिङ्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरमरेः |! 
(नै० २२-१५०) । 


शरीहषों मह्दाकविर्महादाशनिको महावेयाकरणश्चेत्यादिविविधविरुद्धुणगणसमः 


न्वयादतिशेते सर्वानन्यान, महाकवीन्‌ पाण्डित्यप्रदर्शने वाग्यैभवे रचिरस्चनायां आबाभि | 
व्यक्ती साधुशब्दसंकलने विद्यावैशारथे वक्तोक्तिव्यवद्दारे च | अनुपमवैदुष्यवैभवाविर्मावात्‌ . 


पाण्डित्यपुटपरिपाकप्रतीकाशः प्रतीयते प्रबन्धोऽस्य । नेकशाञजनिष्णातस्यानुपहता गति- | 
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नरेति 'ैषधं विद्ददौषधम? इति साह्वादमुद्घोप्पते योऽस्य सुधीभिः | प्रतिपदं पदला- 
हित्यावेक्षणात्‌ नैषधे पदलालित्यम्‌ इत्यप्यमिधीयते | एतदेव समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 


विवृतिश्र विद्वद्भिः स्वयमेवाभ्यूह्या । 


पद्ळालित्यवन्तः केचन इळोका अत्र दिङमात्रमुदाढियन्ते । अधारि पद्मेषु तदङ्‌ 
ब्रिणा इणा कव तच्छयच्छायळयोऽपि ` पवे | तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न 
` ज्ञारद्‌ः पार्विकदार्यरीश्वरः । (नैषध० १-२०), मनोरथेन स्वपतीक्ृतं नलं निशि क्व 
या न स्पती स्म पश्यति | अदष्टमप्यर्थमदश्वैभवात्‌® (नै० १-३९), अहो अद्दोभिर्महिमा 
हिमागमे-प्यमिप्रपेदे प्रति तां स्मरार्दिताम्‌ ।' ` 'बिभावरीभिर्बिभरावभूविरे । (नै० १-४१), 
अलं नलं रोद्धुममी किलाभवन्‌' ' स्मरः स्म रत्यामनिरुद्धमेव यत्‌, सुजत्ययं सर्गनिसर्ग 
ईहः | (ने० १-५४), चळनळंकृत्य महारयं हयं स्ववाहवाहोचितवेषपेशलः | (ने० १- 
६६), दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनर्मूच्छे च तापमृच्छ च । (नेर १-९०), 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिवरटा तपस्विनी | (ने० १-१३५); मुहूर्तमात्रं 
भवनिन्द्या दयासखाः सखायः सवदश्रवो मम | (नै० १-१३६), नलिने मलिनं 
विवृष्वती पषतीमस्प्रशती तदीक्षणे । अपि खञ्जनमञ्जनाञ्चिते० (२-२३), घन्यासि वैदर्भि 
गुगैरुदारैयया समाकृप्यत नेषधोडपि | (३-११६), सकल्या कळ्या किल दंप्रया समवधाय 
यमाय विनिर्मितः । (४-७२), लोकेशकेशवशिवानपि यश्चकार श्गज्ञारसान्तरभदान्तर- 
झान्तमावान्‌। (११-२५), ङुमुदमुदमुदेष्यतीमसोढा रविरविळम्बितुकामतामतानीत्‌ | 
(२१-१४६), शङ्गारशङ्गारसुधाकरेण वर्णसजानूप॒य कर्णकूपौ | (२२-५७) | 


विविधविद्यापारह्वा श्रीहर्षः | विविधदर्दानसिद्धान्तानां व्याकरणादिशास्त्र- 
राद्वान्तानां चोस्लेखात्‌ संजायते नैषधचरिते महत्‌ काठिन्यम्‌ । अतो विद्वदौषधमेतत्‌ 
काव्यसुच्यते | एतदेवात्रातिसमासतो निरूप्यते वित्रियते च। (१) इलेषप्रयोशः-- 
चेतो नं कामयते मदीयम्‌० (३-६७), इलेपमूळकमर्थत्रयमेतस्य | तद्यथा--मदीयं चेतः 
नल कामयते, ० न लंकाम्‌ अयते, ० चेतः अनळं कामयते । त्रयोदरासर्गे पञ्चनली- 
वर्णने (१३.२-३४) सर्वेऽपि इलोका द्वधर्थकास्त्वर्थका वा । दिवः पतिर्विदुषि नैषध- 
राजगत्या निर्णीयते न किमु न व्रियते भवत्या | (१३-३४), पञ्चार्थकमेतत्पद्यम्‌। अन्ये 
च केचन इलेप्रमूळाः इळोका:--विदर्भजाया मदनस्तथा मनोनळावरुद्धं वयसैव वेशितः 
(१-३२), वयोतिपातादंगतबातत्रेपिते (१-७७), वियोगिनीमैक्षत दाडिमीमसौ (१-८३), 
रथाङ्कमाजा कमलानुपक्चिगा० (१-१११), स्यादस्या नलदं विना न दने तापस्य 
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१३, भारतीया संस्कृतिः 


भारतीयसंस्कृतेविद्वतिविचारे वहवो5नुयोगाः समापतन्ति चेतसि | तेषां समासतोऽत्र 
विवरणमुपश्चाप्यते | का नाम संस्कृतिः ! कथमिवेषोपकरोत्यात्मनो मनसो जनस्य देशस्य 
संसृतेबां १ हेयोपादेयोपेक्ष्या वैषा ! उपादेया चेदियं किं स्यात्‌ स्वरूपमस्याः साम्प्रतिक्यां 
लोकसंस्थितौ ? कास्तावत्‌ प्रातिस्विक्यो भारतीयसंस्कृतेः ? किमिव हि साध्यं क्षेममिह 
लोकस्य संस्कृत्याऽनया १ कानि च सन्ति कारणानि विश्वसंस्कृतावारतेरस्याः १ इत्यादयः । 


"संस्करणं परिष्करणं चेतस आत्मनो वा संस्कृतिरिति समभिधीयते | सा नाम संस्कृतिया 


व्यपनयति भलं मनसश्चाञ्चल्यं चेतसोऽज्ञानावरणमात्मनश्च | पापापनयपूर्वकमेपा 
प्रसादयति स्वान्तं, दुर्भावदमनपूर्वकं संस्थापयति स्थैये चेतसि, मनःशुद्धिपुरःसरं पावयत्या- 
त्मानमपहरति च चित्तश्रमम्‌ | संस्कृतिरेवेषा चेतः प्रसादयति, मनोऽमलीक्ुरुते, दुभांवान्‌ 
दमयते, दुर्गुणान्‌ दारयति, पापान्यपाङुरुते, दुःखद्वन्द्वानि ददति, ज्ञानज्योतिज्वल्र्यति, 
अविद्यातमोऽपदम्ति, भूतिं भावयति, सुखं साधयति; धृति धारयति, गुणनागभयति घारयति नागमयति, 
सत्यं स्थापयति) शान्ति समादधाति च ।_न केवलमेषोपकर्जी व्यष्टेरेवापि तु समप्रेरपि 
जीवनभूता । उपकरोति चैषा55मनो मनसो ळोकस्य राष्ट्रस्य संसतेश्व । अजस्मेपोपादेया 
संवेरेव खसुखमभीप्सुमिः | खोज्नतिमभीप्सता न इक्या केनाप्येषा हातुमुपेक्षितु वा । 
उज्झितोपेक्षिता वैषा परिणंस्यते खात्मविनाशय- ळोकाहिताय च । अङ्गीकृतेऽस्या 
उपादेयत्व॑ तदेव स्यादस्याः स्वरूपं यत्‌ साम्प्रतिक्या लोकसंस्थित्या नातितरां संभित्रेत | 
विविधाचारविचारवादव्याकुळे विश्वेऽस्मिन्‌ सैव संस्कृतिरुपादेयतामाप्स्यति या समेपां 
खान्तेपु सद्भावाविर्मावपुरःसरं विश्वहितं विश्ववन्धुत्वे विश्वोपकरणं चादर्शत्वेनोररी- 
कुर्यात्‌ । अतः सिध्यत्यदो यत्‌ विश्वजनीना संस्कृतिरेव साम्प्रतमुपादानमईति, सैव च 
तापत्रयसन्तसं जगत्‌ तापापनयनेन सुखनिधानं सम्पादयितु प्रभवति | 

भारतीयसंस्कृतेः काश्चन प्रातिस्विक्यो मुख्या विशेषा वाउन्न प्रस्तूयन्ते । (१) 
धर्मप्राधान्यम--मानवेषु धर्मप्राधान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेदयति पञ्चभ्यः | अत उक्तम-- 


धर्मों हि तेघामधिकों विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुमिः समानाः । नहि धर्मपदेन कश्चन 
सम्प्रदायविशेषो5त्र विवक्षितः । जगद्धारकाणि मूळतत्त्वानि यमाख्यया व्याख्याता न 


शास्त्रेषु धर्मपदवाच्यानि । तदेवोच्यते “धारणाद्‌ धर्म इत्याहुधर्मा धारयते प्रजाः | यः 
स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चय? | यमास्तु व्याख्याता योगदर्शने--“अहिंसा 
सत्यास्तेयत्रझचर्यापरिग्रहा यमाः ( योग० २-३० ) । अहिंसायाः समाश्रयणम्‌ , सस 
परिपाळनम्‌ , अस्तेयवृत्या आश्रयः, ब्रह्मचयंत्रतेस्यानुष्टानम्‌ ; अपरिग्रहव्र 
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लप्स्यत इति तानि विश्वजनीनधर्मपदेन वाच्यानि | एत एव यमाः शाश्वतिकाः सार्वभोमा 
महान्रतभित्युष्यन्ते-'जातिदेशक्रालसमयानवच्छिग्ना सार्वभौमा महात्रतम?(योग० २-३१) 
यञ्चैहिकेमामुष्मिकं चोमयं क्षेममावहति च धर्म इति व्यवस्थापितं बेशेषिकदर्शनकता कणा- 
देन 'यतोऽभ्युदयनिःभरेयससिद्विः स धर्मः । यतोऽभ्युदयोऽर्थात्‌ ऐहिकी लौकिकी भौतिकी 
वा समुन्नतिः समुपलभ्यते, निःभ्रेयसावाततिमोक्षाधिगमश्च भवति पारलोकिकं च सुख- 
माप्यते, स एव धर्मपदेन वाच्यः | एतदेव मनसिक्कत्य मनुना धृत्यादयों दश गुणा धर्म- 
नाम्ना व्याख्याताः । तद्यथा--'धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या 
सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌? (मनु०) । (२) आध्यात्मिकी भावना--जीवनमेतन्न 
केवलं भोगार्थमेव, अपि त्वात्मोन्नतेः प्रमुखं साधनम्‌ । आध्यात्मिकी भावना मानवं देवत्वं 
प्रापयति । स सवेष्वपि जीवे्वेकर्वं समीक्षते | समग्रमपि प्राणिजातं परेशेनेवोर्पादितमिति 
विचारं विचारं तत्रैकत्वमनुभवति । जगदिदं, परमात्मना व्याप्तम्‌ | 'इशावास्यमिद सव 
यत्‌ किं च जगत्यां जगत! (ईशोपनिपद्‌ १) । “यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवातुपञ्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते’ (ईशोप० ६) । यस्मिन्त्सवाणि भूतान्यात्मवाभ्‌ 


विजानतः | तत्र को मोहः कः शोक एंकत्वमनुपस्थतः (ईशोप० ७) । अध्यात्मम्रदृ्या 
जीवनमुन्नतं भवति । सर्वत्रैकत्वदर्शनेन न मानवः शोकाद्यमिभूतो भवति । स प्रतिपद्मा- 
नन्दमनुभवति | निखिळमपि संस्कृतवाड्ययं व्यासं भावनयाऽनया। भावनेपा चेतः 
प्रसादयति, आत्मानं मोक्षादिगमं प्रति प्रेस्यति । उपनिषत्सु गीतायां चास्या भावनाया 
वर्णितं विविधं महत्त्वम्‌ | अध्यात्मप्रदृतत्या प्रवर्तते मनसि सहृदयता सहानुभूतिरोदार्यादिक 
च। (३) पारलौकिकी भावना--जगदिदं विनश्वरं, कीतिरेवैकाडविनाशिनी | 
भौतिका विषया इमे आपातरम्याः पर्यन्तपरितापिनश्च | “आपातरम्या विषयाः पर्यन्त- 
परितापिनः? (किराता० ११-१२) । एघामाश्रयणेन पतनं सुलभ, ढुःखावातिः सुल्भा, 
सुखं तु नितरां दुलूभम । एतस्मादेव हेतोधीरा वीराः सुक्कतिनश्च कर्तव्य प्रमुख मन्वाना 
विष्रयसुखानि विहाय प्राणान्‌ तृणवद्गणयन्तः समरादिषु वीरगतिं लेभिरे । (४) सदा 
चारपालनम्‌-- आचारः परमो धर्मः? इति सिद्धान्तमाश्रित्य सदाचारः सर्वोत्तम तप 
इति स पालनीयः | अत उक्तं महाभारते--बृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च | 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हृतः? । ब्रह्मचर्यादिपालनेनेन्द्रियनिग्रहो मनसो 
दमश्च साधनीयौ | सदाचारपालने ब्रह्मचर्यस्य विशिष्ट महत्वम्‌ | ब्हमचर्यतरतस्याश्रयणेन 
न केवलं शारीरिकी समुन्नतिरबाप्यते, अपितु मानसिकी बौद्धिकी आध्यात्मिकी चापि 
समुन्नतिः सुतरां सुलभा | देवा ब्रह्मचर्यत्रतपालनेनैव मृत्युमपि वशीकृतवन्तः । 'त्रह्मचर्येण 
तपसा देवा मृत्युमुपाष्नत' (अथर्व०) | देवा ब्रह्मचर्येणैवानन्दमधिगतवन्तः । इन्द्रो ह 
अद्यचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत? ( अथर्व० ) । चरितररक्षा शीळरक्षा संयमो दमो मनसो 
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वशीकरणमिन्द्रियाणां नियमनं चेत्यादिणुणाः सदाचारपालने विशेषतोऽवघेयाः । (५) 
चणव्यवस्था--त्राह्मणक्षत्रियवेश्यश्ू द्राश्वत्वार इमे वर्णाः | वेदानां वेदाङ्गानां चाध्ययन- 
मध्यापन यजनं याजनं विद्याया धनस्य च दानं धनादिदानस्य स्वीकरणं च ब्राहमणस्य 
कतव्यम्‌ | 'अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्रह्मकर्म स्बभावजम्‌ | 
(मनु०) । “दामो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमैव च | ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म 
स्वभावजम्‌ (गीता० १८-४२) | देशस्य समाजस्य च रक्षणं क्षत्रियस्य परमो धर्मः | 
स विपत्तेः क्षतादू चा छोकं त्रायते | अतः साधु निगदितं कविबरेण्येन कालिदासेन 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदगः क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः’ (रघु०) । “शोयै तेजो घरतिदाक्ष्य 
युद्ध चाऽप्यपलायनम्‌ । दानमीश्चरभावश्र क्षात्रं कर्म खभावजम्‌' (गीता० १८-४३) | 


ne en या 


देशस्य जनतायाश्च मनोरज्ञनत्वादेव राजा राजते । “राजा प्रकृतिरज्ञनात? । ऋषिगोरक्षा : 
वाणिज्यं च वंश्यस्य प्रमुखं कम । कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ (गीता ० 
१८-४४) | एषु कर्मसु वैश्यैः समुन्नतिः कार्या । श्रमसाध्यं शारीरिक च कार्यः द्रस्य 
प्रधानं कर्तव्यम्‌ | "परिचर्यात्मकं कर्म द्रस्यापि खभावजम्‌' (गीता १८-४४) । यो 
याह्दां कर्म कुरुते तादशं वर्णमवाप्नोति | सर्वे वर्णाः स्वं स्व॑ कर्म बिद्धीरन्‌ । इदमिहा- 
वधेयम्‌--आर्यसंस्कृतौ वर्णव्यवस्था खीक्ियते, न तु जातिप्रथा | जन्मना जातिरिति, 
कर्मणा वर्ण इति । वरणो ब्रणोतेः । जनो यत्कर्म णोति स तस्य वर्णः | जातिप्रथा सदोषा ` 
हेयोपेक्ष्या च, परं वर्णव्यवस्था निदोपोपादेया च । (६) आश्रमव्यवस्था ब्रह्मचर्यः , 
रुहर्थवानप्रस्थसंन्यासाश्चत्वार एते आश्रमाः | स्वयोऽनुरूपमाश्रममाश्रयेत्‌, तदाश्रम- 
निर्दिष्नियमान्‌ पाल्येच्च । आपञ्चर्विशतिवध ब्रह्मचर्याश्रमः । विद्याध्ययनं तपोमयजीवन- 
यापनं सर्वविधगुणानां संग्रइश्राश्रमेडस्मिन्‌ प्रधानं कर्तव्यम्‌ । आपञ्चाराद्वपं णहस्थाश्रमः | 
भौतिकी झारीरिकी मानसिकी च समुन्नतिः, भोतिकविपयाणामुपभोगः, दाग्पत्यजीबनयापनं, 
वंाप्रतिष्ठायै सन्तानोत्यत्तिश्चाश्रमेऽस्मिन्‌ विशिष्टं कमं । पञ्चाशद्वपांनन्तरं वानप्रस्थाश्रमे 
प्रवेशः | सपत्नीकेनेश्वराराधनं, संयमपारनं, योगादिक्मसु विशिष्ट प्रदृत्तिश्न तत्र प्रमुखं 
कर्म | पष्टिवर्षानन्तरं यदैव वैराग्यभावना समुत्पद्यते, तदैव संन्यासाश्रम आश्रयणीयः | 
“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ | भौतिकविषयान्‌ परित्यज्य योगाभ्यासे रतिः, पुण्याजने 
प्रबृत्ति, समाधौ मनसः स्थितिः, लोकोपकरणे च बिनियुक्तिः परिब्राजकानां प्रथमं 
कर्ब्यम्‌ | (७) कर्मचादः--मनुप्येण सदाऽनासक्तिमाचनया कर्म कार्यमिति | तस्य 
कर्मणः फलावातिः सुनिश्चिता । सत्कर्मणा पुष्यं दुष्कर्मणा पापं चाप्नोति | 'अवद्यमेव 
मोक्तव्यं इतं कर्म शभाशभम्‌ः | "पुण्यो बै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनैवेतिः 
(बृहदारण्यकम्‌) ।.मानवः कर्मानुसारं शुभं वाऽञ्चभं वा जन्म लभते | सुकृतं क्रियते चेत्‌ | 
सक्कल लमते, दुष्कृतं व्रियते चेत्‌ कुफले पराप्यते । सर्वास्ववस्थासु कर्मणां फलमवस्यम 
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वाप्यते । अतसाइशं कार्य यथा जीवने दुःखावातिर्न स्यात्‌। (८) पुनजन्मचाद्‌ः-- 
कर्मानुरूपं सर्वस्यापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । “जातस्य हि भ्रुवो मयुश्नु वं जन्म मृतस्य 
च? (गीता २-२७) | यो हि जायते तस्य मरणं श्रुवमेवास्ति | मृतस्य च कमानुसारं 
पुनर्जन्म सुनिश्चितम्‌ | यः पूर्वजन्मनि यादृशं कर्म कुरुते, सोऽस्मिन्‌ जन्मनि ताइश एव 
७, ~ ७ बर) १० ० 
कुले परिवारे च जन्म लभते । प्रतिभादिवैदिष्ट्यं विशिष्टयुणादिसमन्वितत्वं तद्वेपरीत्यं 
च पूर्वजन्मक्कतकर्मविपाक एवेत्यवगन्तव्यम्‌ | ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः केचन यतयो निःश्रेय- 
समधिगच्छन्ति | (९) सोक्षः--मोक्षावात्तिः परमः पुरुषार्थः | मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते मुनयः । केषांचित्‌ मतेन नियतकाळं निःश्रेयससुखमुपभुज्य ते5प्यावतन्त इति | 
ज्ञानाग्निना सर्वकर्मप्रदाहे मोक्षावातिमंवतीति । (१०) श्रुतीनां घ्रासाण्यस्‌--वेदाश्चः 
त्वारः खतःप्रमाणखरूपाः, अन्धा अन्ये ठु तम्मूलकं प्रामाण्यं कभन्तेऽतस्ते परतःप्रमाण- 
रुपाः | श्रुत्युक्तदिशा कर्मानुष्ठानेन श्रेयोऽवातिस्तदन्यथाऽऽचरणेन दुःखाधिगमश्च | 
(२१) यज्ञस्य महस्वम्‌-सवैरेव जनैः पञ्च यज्ञा दैनिककर्तव्यत्वेनानुष्ठेयाः । यज्ञा- 
नुष्टानेनात्मप्रसादनं देवप्रसादनं चोभयं क्रियते। पञ्च यज्ञाः सन्ति--(क) ब्रह्मयज 
सम्ध्योपासनमीश्वरोपासनं च, (ख) देवयज्ञः दैनिकयागस्यावश्यकतव्यता, (ग) पितृ- 
यज्ञः--मातुः पितुश्च सततं परिचर्या, तयोराज्ञापालनं च, (घ) बलिविश्वदेवयज्ञः-- 
परिपक्कस्य भोजनस्याल्पेनांशेन मन्रपूर्वकमग्नावाहुतिः, कीटादिभ्योऽन्नप्रदानं च, (ङ) 
अतिथियज्ञ:--अतिथिदेवो भव’ इति शास्रमनुसत्यातिथीनां झुभ्रुषा सत्करणं च । (१२) 
- सत्यपरिपालनस्‌--मनसा वाचा कर्मणा सत्यमुरीकुर्यादनुतिष्ठेच्च | सर्वथा सत्यं व्यव- 
हरेन्नासत्यम्‌ | सत्यमेव शाश्वतं विजयं लभते नासत्यम्‌। तथोक्तम--सत्यमेब जयते 
नारतम्‌। (१३) अहिसापाढनम्‌- “अहिंसा परमो धर्मः? इत्यहिंसेव श्रेष्ठ धर्मतवेनाज्ी- 
क्रियते | अहिंसयैव साध्या विश्वश्ञान्तिः | जनहित विश्वहितं चेप्सताऽजस्नं मनसा वाचा 
कर्मणा चाहिसाधर्मः पालनीयः | (१४)`व्यागमहस्वस्‌-अनासक्तेनात्मना जगति 
व्यवहरेत्‌ । न परखममीप्सेत्‌ । पुरुषार्थापाजितमेवोपशुञ्जीत | तथा चोक्तं वेदे--'तेन 
त्यक्तेन भुक्षीथा मा धः कस्यसिद्धनम' (यजु० ४०-१) । (१५) तपोमयं जीव- 
नम्‌-तपसैव शुध्यति जीवनं मनश्च प्रसीदति। भोगवासनाभिर्विष्रीदति खान्तम्‌ | 
मनसो बुद्ध्याश्च परिष्काराय सततं तपोमयं जीवनं यापयेत्‌। (१६) मातृपित्शुरू- 
भक्तिः मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, इत्येषां देववत्पूज्यत्वमा ख्यायते | 
१ पू 
चश्रपयैवैां ५, . क १५ ०० . ७१, 
झश्रूपयेंवैषां सिध्यति सकलूमिह संसृतौ | मातुः पितुर्गुरूणां चादेशोऽनवरतं पालनीयः | 
त एव मानवस्य सर्वोत्तम शुमचिन्तकाः । तेषामाज्ञानुसारमेव व्यवहर्तव्यम्‌ | 
विश्वहितस्य विइोन्नतेश्च सर्वा एव मूलभूता भावनाः संस्क्ृतावस्यासुपलभ्यन्ते | 
एतासामाश्रयणेन सर्वविधा समुन्नतिः सुलभा राष्ट्रस्य विदवस्य च । गुणवैशिष्ट्यमेवेतस्याः 
समीक्ष्य समाद्रियते विश्वसंस्कृतावियम | 
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१४, संस्कृतस्य रक्षार्थं प्रसारार्थं चोपायाः 


सुविदितमेतत्‌ समेपामपि शेमुप्रीमतां यद्‌ भारतीया संस्कृतिर्नाधिगन्ठु पार्यते 
संस्क्ृतज्ञानमन्तरा | संस्कृतिमन्तरेण निजींवं जीवनं जीविनः । संस्क्ृतिहिं स्वान्तस्य 
संस्कत्री, सद्भावानां भाववित्री, गुणगणस्य ग्राहयित्री, धैर्यस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, 
सदाचारस्य संचारयित्री, दुर्गुणगणस्य दमयित्री, अविद्यान्धतमसस्यापनोदयित्री, आत्मा- 
वबोधस्यावगमयित्री, सुखस्य साधयित्री, शान्तेः सन्धात्री च काचिदनुत्तमा शक्तिः | 
सेयं संस्कृतिरजलं रक्षणीया पाळनीया परिवर्धनीयेति भारतीयसंस्कृतेः समुद्धारायाचबोधाय 
च संस्कृतज्ञानमनिवार्यम्‌ | समग्रमपि पुरातनं भारतीयं वायं संस्कृतमाश्रित्यावतिष्ठते | 
इति सुविदितम्‌ | न केवलं भारतीयसंस््ृतिसंरक्षणा थमेवावञ्यकं संस्कृतमपि तु संस्कृत- 
मेतत्‌ विविधसंस्क्तिम्रसारसा धनम्‌, भारतीयभापाणामभिद्द्धिहेतुः, राष्ट्रभाषायाः समुन्नतेः 
साधकम्‌, आर्यभाषाया गौरवस्य प्राणभूतम्‌ , विश्ववाङायस्य पथप्रदर्शकम्‌ , जीवन- 


दर्शनस्य दर्शकम्‌, आचारघारूस्य शिक्षकम्‌ , पुरुषार्थस्य प्रयोजकम्‌, विविधविरुद्ध- 
संस्कृतिसमाहारसाधकम्‌ , प्रान्तीयानां प्रादेशिकानां च बिकृतीनां विवादानां संघर्घाणां च 
प्रशमनम्‌ , राष्ट्रीयमावनायाः सदूडत्ततायाश्चाभिबृद्धमूलम्‌, वैदिकवाझायालोकस्य प्रसार- 
हेतु, आध्यास्मिक्या भौतिक््याश्च समुन्नतेः साधनमिति सुतरामवधेया । संस्कृत्या वाङा- 
येन च विहीनस्य देशस्य जातेश्राधःपतनमनिवार्यम्‌ । ` योरेवैतयोः संरक्षणेन संवर्धनेन 
न समेधते श्रीः सर्वस्या अपि संस॒तेः | इत्येतदेवावधार्य संस्कृतस्य संरक्षणस्य प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्यावश्यकताऽनुभूयते साम्प्रतम्‌ | तद्रक्षणप्रचारप्रसारोपायाश्व समासतोच्त्र 
विविच्यन्ते समुपस्थाप्यम्ते च | 

(१) संस्क्ृतकाठिभ्यापनोदनम्‌.- क्लिश दुरूहा दुर्वोधा चेयं गीवाणगीरिति 
लोकानां विचारः प्रदामं नेयः । सरला सुवोधा प्रसादशुणोपेता चेयं प्रयोज्या व्यवहार्या 
च | सरला सुबोयैव च भाषा प्रचरति प्रसरति चेत्यवगन्तम्बम्‌ | (२) संस्कृतव्याकर- 
णस्य खरळीकरणम्‌-संस्हतस्य प्रचारे प्रसारे च संस्कतव्याकरणस्य काठिन्यं महद्दा- 
घक्रम्‌ | व्याकरणं सरलं कार्यम्‌| सूत्राणां कण्ठस्थीकरणे न बलमाधेयम्‌ | व्याकरण- 
नियमा अनुवादद्वारा प्रयोगशैल्या च झिक्षणीयाः | प्रयोगसेल्याऽवगता नियमास्तथा 
बद्धमूला भवन्ति, यथा नान्येनोपायेन । (३) नवशव्दानामात्मसात्करणम्‌-विविः 
घासु भापासु प्रयुज्यमाना नवभावावयोधका नव्याः शब्दाः संस्कृतशान्दावस्यां संस्कृतस्वः 
रुपप्रदानद्वारा आत्मसात्करणीयाः । संसृतौ व्यवहियमाणाः सर्वा एव प्रमुखा भाषाः | 
शेलीमिमामाश्रयन्ते । प्रकारेणेतेन तासां भाषाणां प्रगतिरुदू्गतिजागतिश्व संसूच्यते। . 
समाहता<<सीत्‌ शैलीय प्राक, संस्कृते$प । (४) नवभावाववोधनम--विश्वसा हिस्ये | 
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प्रयुज्यमानाः सबैडपि भावाः सहर्षमाश्रयणीयाः प्रयोज्याश्च। नवभावावबो धनाथै 
नूतना शब्दाबुढ्क प्रयोज्या निर्मातव्या वा । विदेशीयनबशन्दग्रहणेऽपि न संकोच- 
प्रवृत्तिरास्थेया | (५) संस्कृतभापाव्यवहारः--जीविता जाता च सेव भाषा या 
लोके व्यवहियते प्रयुज्यते च । संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय चानिवार्यमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतज्ञाः संस्क्ृतमाभित्यैव व्यवहरेयुः | भाषणे लेखने वादे विवादे संलापे पत्रादि- 
व्यवहारे च संध्कृतमेव प्रयुज्ञीरन्‌। (६) नवश्रस्थरचना- नवीनान्‌ विषयानाश्रित्य 
संस्कृते नवग्रन्थरचना स्यात्‌ । साम्प्रतिके काले प्रचलिताः सवेऽपि विपयाः संस्कृत- 
माध्यमेन सुलभाः स्युः । एतदशै विविधविद्यानिप्णाताः संस्कृतज्ञाः सविशेषमुत्तर- 
दायित्वं भजन्ते | तेपां चैतत्पावनं कर्म । (७) नवविषयाध्ययनमू--संस्कृतज्ञानां 
कृतेऽनिवार्यमेतद्‌ यत्ते संस्कृताध्ययनेन सहैव भूगोळ्मैतिह्यं विज्ञानादिविषयाच्‌ 
विदेशीया . भापाश्चाधीयीरन्‌ । विविधविद्याऽध्ययनमन्तरेणाशक्यं धियो विस्फुरणम्‌ | 
(८) अस्वेष्रणकार्यम्‌ - संस्कृतेऽन्वेषणकार्यस्य महत्यावस्यकता । अम्वेषणकार्यमेव 
गौखाधायि | अन्वेषणेनैवःवाङायस्वं महत्त्वमुत्कषंश्वावगम्येते । एतदर्थे महान्‌ श्रमोऽ- 
पेक्ष्ते । (९) संस्क्रतग्रन्थानामनुवाद्‌ः- संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसाराथै चावश्यकमदो 
यत्‌ सर्वेषामपि प्रमुखानां संस्कृतग्रन्थाना न केवलं भारतीयासु भापास्वेव प्रामाणिको- 
ऽनुवादः स्यादपि ठ विश्वस्य सर्वास्वेव प्रधानासु भाषासु तेषामनुवादः स्यात्‌ । कार्य 
चैतत्‌ सर्वकारप्रयत्नेन तत्सहयोगेन च संभवति। (१०) जुळभग्रन्थमाछाप्रका- 
शनम्‌- सर्वेषामेव प्रसुखानामुपयोगिनां च संस्कृतग्रन्थानां सानुवादोऽस्पमूस्यकं संस्करणं 


` प्रकाञ्चितं स्यात्‌ | मह्दार्घाणां चाकरग्रन्थानां सारांशरूपं संस्करणं सानुवादं प्रचाराथे प्रका- 


झितं स्यात्‌। (११) वैज्ञानिकशैळीसमा्षयणम्‌-वैज्ञानिकी शैलीं समाश्रित्य 
संस्कृत प्रारिष्यूनां वालानां संस्कृतप्रेमिणा च इते सुबोधा हृद्याश्च मन्थाः प्रणेयाः | (१२) 
संस्कृतस्यानिवार्यशिक्षणम्‌--आर्य(हिन्दी-भापया सहैव संस्कृतमपि सर्वेषु 
विद्याल्येप्वनिवार्य स्यात्‌ | संस्कृतमूछकमेव हिन्दीभाषाजञानं श्रेयोवहमिति समेषां सुधिया- 
मननैकमत्यम्‌ | (१३) पठनपाठनपद्ध तिपरिष्कार:--संस्कृतस्य प्रचारार्थमावस्यकमेतंद्‌ 
यत्‌ संस्कृतस्य पठनपाठनप्रणाली साम्प्रतिका वैज्ञानिका पद्धतिमनुसरेत्‌ | तत्र च स्यादा- 
वश्यकः परिप्कारः । (१४) विलुपतग्रन्थोद्धारः-संस्क्रतस्यानेके महार्ा ग्रन्था विछ्सा 
विठय़प्राया जीर्णाः शीर्णा बा यत्र तत्रोपलभ्यन्ते । तेषामभ्युद्धार आवश्यकः | (१५) 
सर्वकारसहयोगः-सर्वमुपरिशादभिहितं सर्वकारसहयोगेनैच सम्भवति | सर्वकारस्य 
कतंव्यमेतद्‌ यत्‌ स संस्कृतज्ञानाद्रियेत, संस्कृतवाङायप्रसारे साहास्यमाचरेत्‌ , राजकीय 


वृत्तिषु संस्कृतज्ञानमनिवार्य कुर्यात्‌, संस्कृतशिक्षोद्धारे प्रयतेत च । 
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१५, कस्येकान्तं सुखयुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । ( मेघ० उत्तर० ४९ ) 


1 निखिल जगदिदं परिवर्तनशालि । प्रतिक्षणं प्रतिपळं सर्वोडपि भूतग्रामः स्वात्मनि 
परिवृत्तिमनुमवति । परवृत्तिघर्मत्वमेवास्य भुवनस्य विळोकं विलोक बिपश्चिद्धिः “गच्छः 
तीति जगत्‌" इति निर्बचनमाभित्य जगदिति नामभेयं विहितम्‌ | “संसरति गच्छति चलति 
चात संसारः संसृतिर्या' इति व्युसत्तिनिमित्तकं संसारः संसतिरिति च नामद्वयं प्रवर्तितं 
कोविदेः | जगत्‌ , संसारः, संसतिरित्यादय: शब्दाः समुद्धोपयन्ति संसारस्य परिवर्तन- 
शालित्वम्‌ । नेह किंचिद्‌ वस्तु शाश्वतं स्थिरमपरिवर्तनशालि वा | यदा सर्वस्य लोकस्थे 
व्यवस्था, तदा न संभवति मानवजीवनस्यापरित्रत्तित्वम्‌ , तत्रापि च सुखस्य दुःखस्य 
वा समावस्थया समवस्थानम्‌ | 


जगति यथर्तवः परिवर्तन्ते, यथा सप्तसततिरुदेति बिधुरखमेति, निशाकरश्रोदय याति 
प्रभाकरश्रामुपगच्छति, यथा रात्रेरनन्तरं दिनं दिवसानन्तरं च विभावरी, तथैब सुखा- 
नन्तरं दुःखं दुःखानन्तरं च सुखम्‌ , सम्पदनन्तरं विपद्‌ विपदनन्तरं च सम्पदिति । सर्व- 
मेतत्‌ परिवर्तनस्य क्रममात्रम्‌ | एतदेव तथ्यं समीक्ष्य सन्दिशति शाकुन्तले कविकुलगुरुः 
कालिदासः | 'यात्येकतो5स्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌, आविष्क्ृतोऽर्णपुरःसर एकतो क; | 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषुः || (शाक्ु० ४-२) | 
उत्थानं पतनम्‌ , उत्तषोंऽपकर्षः, जम्म मृत्युः, सम्पत्तिर्विपत्तिः, सुखं दुःखमिति च परि- 
इत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत्‌ । यथा शैशवं तदनु यौवनं तदनु वार्धक॑ तदनु देहावसानं 
तदनु जन्मान्तरं तदनु पुनः शैशबम्‌ , एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवर्तेत, परिवृत्तेरवश्यं- 
भावित्वादनिवार्यत्वाच ) ५ 


संभवति परिवर्तनेऽस्मिन्‌ केषामप्यापत्तिरनिशपत्तिवाँ । परं निपुणं विचार्यते तहि 
प्रतीयते परिइत्तेः सुतरामावश्यकतोपयोगिता च। सुवनेऽस्मिन्‌ नाभविष्यत्‌ परिवर्तन 
चैन्नाभविष्यत्‌ प्रगतिरुन्नतिरभ्युदयक््व लोकानाम्‌ । ऋतूनां परिशृत्तिमन्तरेण नाभविष्यद्‌ 
चसन्तो ग्रीष्मो वर्षा वा । न चेदभविष्यत्‌ सुवृष्टिनांभविष्यत्‌ सुभिक्षम्‌ | नाभविष्यच्चेद्‌ ` 
दुःखं नानुभूतमभविष्यत्‌ सुखम्‌ | दुःखस्य सत्तैव सुखमनुभावयति, सुखस्य सत्ता च दुःखम्‌ | 
सुखदुःखस्य समवस्थानमावश्यकम्‌ | यद्येको यावजीवं सुखं सम्पत्तिमेवानुभवेदन्यश्च दुःखं 
विपत्तिमेव वा, तर्हि न प्रसरिप्यति लोकस्थितिः | कर्मणामावश्यकतोपयोगिता चानु- 
भूयते सबै रेव । कर्मविपाकोऽपिं नियतोऽतः कर्मानुरूपं कश्चत्‌ स्वकृतसुझुतपरिपाकस्मेण 
सुखमधिगच्छति, तद्विपर्ययेण च दुःखम्‌ । सुखदुःखं परवर्तमानमेतत्‌ सुतरां शिक्षयति 
निखिलं जगत्‌ सुकृत्यस्य सत्मरिणामित्वं दुष्कृत्यस्थ च दुग्परिणामित्वम्‌ । 


परिदृत्तेरेतस्य महत्त्वमालोक्येव महाकविभिर्विविधाः सूक्तयो विषयेदसिन्‌ टी 
वर्णिता: । यथा च--( रे) कस्यैकान्तं रुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा | नीचेगंच्छत्युपारे 


च दशा चक्रनेमिक्रमेण | ( मेघ० २-४९ )। (ख) अतोऽपि नेकान्तसुखोऽस्ि कश्चिन्नैः 
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न्तदुःखः पुरुषः पृथिव्याम्‌ | (बुद्धचरितम्‌ ११-४३) | (ग) कालक्रमेण जगतः परिवर्त- 
माना, चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्‌क्तः | (स्वप्न० १-४) | (घ ) भाग्यक्रमेण हि 
धनानि भवन्ति यान्ति | ( मृच्छ०१-१३ ) |. ( ङ ) चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च 
सुखानि च । ( हितो० १-१५३ ) 
कि नाम सुखं, किञ्च दुःखमिति। सुखदुःखस्य बहूनि लक्षणानि वर्ण्यन्ते 
विविधैः शास्रकारैः | भगवान्‌ मनुरत्र निर्दिशति यत्‌ सर्वमात्माधीनं सुखम्‌, आत्मायत्तत्वं 
वा सुखत्वमिति, परायत्ततवं च दुःखमिति | तदाह--'सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवां 
सुखम्‌ | एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः’ | केचन चान्ये सुखदुःयोर्लक्षणं 
निगदन्ति | सु सुष्टु सुखकरं वा खेभ्य इन्द्रियेभ्य इति सुखम्‌, जञानेन्द्रियेभ्यः सुखकरं 
यत्‌ तत्सुखमिति । एवमेव ज्ञानेन्द्रियेभ्यो दुःखकरं यत्‌ तद्‌ दुःखमिति । सन्मत्या तु 
लक्षणान्तरमपि दाब्दयोरनयोः सम्भवति । सुष्ठु खानि सुखानि, दुष्टानि खानि दुःखानीति | 
इन्द्रियाणि चेत्‌ संयतानि तहिं सर्वमपि विषयजातं सुखत्वमापद्यते | दुटानि चेदिन्द्रियाणि 
तहि सवाऽपि विषयग्रामो दुःखत्वेनापतति । इत्थं सुखदुःखराब्दद्वयमेवेन्द्रियरांयमस्य 
महत्त्वमुपदिशति | 
सुखबद्‌ दुःखस्यापि जीवनेऽनल्पं महत्वम्‌ । दुःखनिशीथिनीं धृत्वोत्तीयंव धीराः 
श्रीकोमुदीमाकाङक्षन्ति | अननुभूय दुःखं न सुखं साधूपभुज्यते। अतः साधूच्यते-सुखं हि 
दुःखान्यनुभूय शोभते (मृच्छ० १-१०), यदेवोपनतं दुःखात्‌ सुखं तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमो ० 
३-२१ ) | समीक्ष्यते चैत्रत्यहं यन्न सुखं सुळभं दुःखानुभूतिमन्तरा प्रत्यवायमन्तरेण च । 
दुःखमनुभूय प्रत्यूहान्‌ निरस्य च श्रेयः सुलभम्‌ | अत एवाभिधीयते- श्रेयांसि लब्धुम- 
सुखानि विनान्तरायेः (किराता० ५-४९), विव्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः (शाकु० अंक ३)। 
कर्मबिपाकस्य बलीयस्त्वात्‌ समापतति चेद्‌ दुःखं तहिं किं नु विधेयं बराकेण 
विपद्अस्तेन । दुःखोदधौ निमग्नेन घैर्यमेबाबलम्बनीयम्‌ । घैयंमाश्रित्येव धीरा बिपत्पारावार- 
मुत्तरन्ति । पारावारे पोतभङ्गेऽपि सांयात्रिको ध्रतिमवष्टभ्य तितीर्षत्येव | उक्तं च-- 
त्याज्यं न घै विधुरेऽपि क्राले, धैर्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः । याते समुद्रेऽपि च 
पोतभङ्गे, सांयात्रिको वाञ्छति तठंभेव॥ घोरे दुःखेऽपि नर आत्मशक्तिमाश्रयते चेत्स 
दुःखप्रह्मणि कठ प्रभवति । नहि किंचिदसाध्यमास्मदाक्त्या | आत्मशक्तिहिं सवाँदयस्य 
मूलम्‌ | सा दुःखबिभावराँ स्वप्रखरांझुभिः सद्यः संहरति । अत उच्यते--उद्वरेदात्मनाप्मागं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | धैर्यधना हि साधवः | 
ते सम्पदि न हृष्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति । अतः सुखदुःखे समे कृत्वा प्रवतत | 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतेव लक्ष्यते | यथा चोच्यते--उदेति सविता ताम्रस्ताम्र 
एवास्तमेति च | सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता || अतः सम्पदि न हृष्येत्‌ू , न च 
विपदि विषीदेत्‌ | विपदि धैर्यमाधाय चेतसि स्वीयं कर्तव्यमतिवाहयेत्‌ । 
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१६, नालम्बते देश्कितां न निषीदति पौरुपे । 
शब्दार्थो सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते॥ ( शिश्ु० २-८६ ) 


दैवस्योद्योगस्य च गुरुलाघवं वलावङं च निश्चिम्वतां विपश्चितामस्ति गरीयसी 
विग्रतिपत्तिविषयेऽस्मिन्‌ । केचन दिष्ट्या दैवस्य वा माहात्म्यमुद्घोषयन्ति, ते देष्टिका 
इत्यभिधीयन्ते । अन्ये पोरुषस्य महत्त्वमाचक्षाणाः पुर्पार्थमेव सिद्धेः सोपानत्वेनाङ्गीः 
कुर्वन्ति । ईदृशो महति विरोधे वर्तमाने केचन मनीपिणो द्वयोरेव समन्वयं श्रेयस्करमाच- 
क्षते । विचारणीयं तावदेतद्‌ यत्कतमा सरणिरिह साधीयसी | यामवलम्ब्य सकलो लोको 
सुवनेऽस्मिन्‌ भव्यां भूतिं समासाद्य चिरसंचितपुण्यपरिपाकसम्पासस्य मानवजीवनस्यास्य 
चरितार्थतां सम्पादयन्‌ ऐहिकमामुप्मिकं चोभयं क्षेममधिगच्छति | 


` विमृश्यते तावद्‌ दिष्ट्या एव वलावलूस्वं प्राक्‌ । का नाम दिष्टिः, कथं च 
प्रभवत्येषा जीवलोकस्योदयास्तमयस्योत्कर्पापकर्पस्य पातोत्पातस्य वा । यदि विचारहृश्ा 
निपुणं परीक्ष्यते तर्हि न भूयान्‌ भेदोऽनयोः । प्राक्कृतस्य कर्मण एव नामान्तरं दिष्टिरिति 
देवमिति भाग्यमिति वा । अतः साधूच्यते--'पूर्वजन्मकृतं कर्म तदू दैवमिति कथ्यते? | 
दिश्रिव साधकत्वेन वाधकत्वेन वोपतिष्ठते निखिलेषु क्रियमाणेषु कमसु | अतः कर्मणां 
सिद्धिरसिद्धिर्वा दैवाधीनेति व्यवह्नियते । प्रांकङृतकर्मफल्परिपाको नियतोऽतो नियतिरिति 
च दैवस्य नामान्तरं भवति । न च नियतिः साम्प्रतिकेः कर्मभिरन्यथा, भवितुमहंतीति 
नियतेर्नियोगोऽधृष्य इति गण्यते | अत्र दैष्टिका उदाहरन्ति--सूर्याचन्दरमसी तेजसां 
वरिष्ठौ नियत्यधीनत्वादेवास्तं समुपगच्छतः | ` विद्यां पौरुषं चाननुरुध्य लोको दैवानु- 
रूपमेव फळमरनुते | सुरासुरङृतसमुद्रमन्थने समेऽपि मागे प्रातव्ये हरिलकषमी लेमे, हरस्तु 
हालाहलमेव | उक्तं च--“देवं फलति सर्वत्र विद्या न च पौरुषम्‌ | समुद्रमथनास्छेमे 
हरिक्ष्मा हरो विषम्‌ ||” 


प्रतिकूलतामुपगते हि दैवे न मनागपिं सिध्यति साध्यम्‌ | अतएवाह माघः-- 
“प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता | अवलम्बनाय दिनभदुंरभून्न 
पतिष्यतः करसहस्ममपि |” तादृशं दैवस्य प्राबल्यं यजनस्य चेतश्चेतयते तदेव यद्‌ 
दैवमभिलप्यतिं | अत आह श्रीहर्ष:--“अवद्यमव्येष्वनवग्रहम्रहा यया दिशा धावति 
वेधसः खृद्दा | तुणेन वात्येव तयाउनुगम्बते जनस्य चित्तेन झशावशात्मना ।” विरुद्धे 
हि विधौ श्रमसहस्तमपि वितथं स्यात्‌ । भाग्येश्नुकूरे दोषा अपि शुणत्वमायान्ति । उक्तं 
च--“गुणोऽपि दोपतां याति वक्रीमूते विधातरि । सानुकूले पुनस्तस्मिन्‌ दोषोऽपि 
च गुणायते ।” दुःखानि सुखानि च भाग्यानुसारमेव संभवन्ति | जन बु 
ब्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति’ | दैवानुसारमेव मनुष्यस्य बुद्धि हि. 


विधिश्वाघटितषटनापडर्भटितस्य विधटने च दक्षः | “अघटितघटितं घटयति, सुघरित- 


घटितानि दुर्घटीकुस्तै । विधिरेव तानि घय्यति, यानि पुमान्नैव कणात ५ 
सिद्धिरसिद्धिश्व दिश्यनुरूपमे परिणमतः । हट: 
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अवितथमेतद्द्‌ देवं फलति, सिंद्विश्च देवाधीना । परन्त्ववगन्तव्यमेतद्‌ यत्‌ 
पूर्वक्कतकर्मपरिपाक एव दैवमिति, नान्यत्‌ | यदि सुनिश्चितमेतदवधारित तहिं भाग्यमनु- 
वूलयितुं भवतितरामावस्यकता सुविचारितस्य कर्मणः कटिनस्य श्रमस्य च | अतएवा- 
वितथमाह श्रीकृष्णो गीतायाम्‌ “नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | शरीर- 
याज्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्गणः | कर्म च कर्मफलासक्ति विहायैव कार्यम्‌ | तदेव 
साफल्यं लम्भयति । 'कमण्देवाधिकारस्ते, मा फलेपु कदाचन | मा कर्मफळ्हेतुर्भृमा ते 
सङ्गोऽस्वकर्मणि |? सत्फलं तपसा श्रमेण सुचरितेन च लभ्यम्‌ | तदेव च परिणमति 
काळे | 'माग्यानि पूर्वतपसा किल संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव दक्षा: | 
भाग्यादू गुरुतरं कर्म, तदेव फलति, तदेव चोपास्यम्‌ | “नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न 
येभ्यः प्रभवति ।? 

जगति समेपामपि स्वानां नैसरगिकीयमभिवाञ्छा यत्‌ स्यादू दुःखात्यवः सुखाधि- 
रामश्च। का नु वरीयसी सर॒तिरिह स्वीकार्या साध्यमेतत्‌ साधयितुम्‌ | यान्तेन स्वान्तेन 
चिन्त्यते चेत्तहि पुरुपार्थमन्तरा न साधनान्तरं इष्टिपथसुपयाति । धीरा चा, वीरा वा, 
मनीषिणो वा, वाग्वेभवसम्पन्ना वाग्मिनो वा, कविताकामिनीकान्ताः कविवरा वा 
सवंऽपि पोरुप्माश्रित्येवा भीशं सिद्धिसधिजग्मुः | अकर्मण्यता55लास्यं पौरुषहीनत्व॑ देश्किता 
चाऽत्र प्रत्यवायरूपेणावतिष्ठते । यच्रस्ति हार्दिकी सुखलिप्सा, अभीश्मात्महितं, चिकीर्षितं 
परहितं, काङ्क्षितं कुलहितं, वाड्छितं विश्वहितं, समीहितं समाजसुखं वा तहि आलस्यं नाम 
रिपुरपनेयश्चेतसोऽपहरणीयाऽकर्मण्यताऽपहस्तयितव्यं चापौरुपत्वम्‌ | उद्यम उद्योगो5ध्यव- 
सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः | यमवष्टभ्य यदभिलषितं तदधिगम्बते | तथा चोच्यते- 
'आळस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः । नास्त्युद्यमसमो वन्धुः कृत्वा यं नावसी 
दति’ | योगवासिष्ठे प्यमिधीयते--'पोरुषाद्‌ इश्यते सिद्धि: पौरुषाद्‌ धीमतां क्रमः? | 
यावजीवं जीवः कर्मनिरतोड्ध्यवसायपरश्र -स्यात्‌ , कर्मफलासक्ति च परिहरेन्मनसेत्या- 
दिशति वेदः | पथाऽनेनेवामीप्सितमखिछं सिध्यति सताम्‌ । 'कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विपेच्छत २ समाः । एबं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे? ( यजु ४०-२ ) | 
या काऽपि सिद्विरमीशा, साऽविकला शाक्यते लव्युमुद्यमेनेवेति चेच्चेतसि क्रियते तहि 
नालभ्यं किंचिदस्ति जगति। अतः साधूक्तम्‌--'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथैः । “उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः? | अध्यवसायिन एव साहाय्यमाचरति 
विभुरपि | यथा चोक्तम्‌-“उद्यमः साहसं पै बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः | पडेते यन्न वर्तन्ते 
तत्र देवः सहायकृत्‌ | 


पक्षद्वयस्य वलाबलत्वविवेचनेन सिध्यत्यदो यत्‌ सुविचार्य कृतमवदातं कर्म साध- 


यति साध्यमिह जगति | तदेव च संस्काररूपेणावद्दिष्टं दैवमिति भवति, प्रवर्तयति च भावि- * 


` कर्मजातम्‌ । अत उभयस्याश्रयणं न्याय्यम्‌ । 
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१७, सहसा विदधीत न क्रियासू (किराता० २-३०) 


महाकवेर्भारवेमंहाकाव्ये किराताजुनीये सन्ति शतदाः सूक्तिमुक्ताः | तत्रापि द्वि्ाः 
सन्ति सूक्तयो याश्चकासति तरणिभ्रियमिव। ताखप्यन्यतमैषा सूक्तिः। सूक्तं तेन महाकविना 
यन्न जनः कोऽपि सहसा किमपि विधेयं विदधीत, यतो ह्मविवेकः परमापदां पदमरिति । 
ये च विमृश्यकारिणो भवन्ति त एव श्रियः श्रयन्ते | यथोक्तं तेन--“सहसा विदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | दृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणछव्धाः स्वयमेव सम्पद्‌ः |” 
को नाम विवेकः ? कश्चाविवेकः १ क उपयोगो विवेकस्य ! किमिह साध्यं 
विवेकेन १ यदि नोपादीयतेऽयं कथमिय विपदां निदानत्वेन परिणमते १ विवेचनमेव 
विवेक इति | सदसतोः पुण्यापुण्ययोः कर्तव्याकर्तव्ययोहेयोपादेययोश्च येन विधिवत्‌ 
विवेचनं क्रियते स विवेक इत्थभिधीयते | इतरश्चाविवेक इस्याख्यायते । विवेकस्य 
महत्युपयोगिता जीवनेऽस्मिन्‌ | विवेक एव सदसतोः पापपुण्ययोः कर्माक्मणोश्च फलाफलं 
गुरुळाघवं च चिन्तयति | स एव किं ग्राह्यं किं हेयं किच्चोपेश्यमिति सन्दिदाति | 
विवेक एवेह जगति ज्ञानमिति, बुद्धिरिति, भीरिति च व्यवह्वियते। विवेकमन्तरेण न 
भूयान्‌ भेदो मनुष्येषु पञ्ुषु च | अस्ति मानवे विवेकशक्तिः | यया सोऽर्थमनर्थं च बहुधा 
विभाव्यार्थसाधकमुपादत्तेऽनर्थसाधकं चोञ्झति | जीवने हि सर्वस्येष्टं सुखम्‌ | सर्वा हि 
यतते सुखाबासये । नहि दुर्जनोऽपि खलोऽपि मृटोऽपि हीनेन्द्रियोऽपि दुःखमिष्टत्वेन 
गणयति । सोऽपि सुखमेव कामयते, यतते च तल्लाभाय | अद्भीकृतायामीदृदय़ामव- 
स्थायां को नु मागो यः सुखसाधकत्वेन प्रवर्तत | विचारचक्षुषा चिन्त्यते चेदू विवेकस्य 
महत्त्वं स्फुटं प्रतीयते । सर्वमपि साध्यं साध्यते विवेकेनेव | विवेकपूर्वा तिरेर लम्भयति 
शिवम्‌ | विवेक एव सुखस्य मूलम्‌ , झान्तेनिधानम्‌ , धृत्या निदानम्‌, श्रिय आश्रयः, 
गुणानामागारम्‌, विभवस्य भूमिः, उन्नतेः साधनम्‌, सत्कर्मणासाकरः, विनयस्य 
कारणम्‌, शीलस्य सन्धायकश्र । विवेक उपादत्तश्चेद्‌ न जीवनेऽवसादावसरः | अनु- 
पादत्तक्चेदयं प्रतिपळं प्रतिपदं चोपतिष्ठन्ते विपदो दुःखानि प्रत्यूहाश्च । 
ये हि विपश्चितो विचारशीलाश्च ते प्रतिपदं सम्यगवधार्य वस्तुस्थिति शान्तेन 
खान्तेन कर्तव्यस्याकर्तव्यस्य च शुरुलाघवं विमृश्य यद्‌ हितसा धक सुखकारकं च तदेवोपाद- 
दते | नहि भयाद्‌ वा हिया वा सहसा वा ल । यस्कर्म अ क 
उच्यते-सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं, सुदीर्घकालेऽपि 
समाद होदि १-२२ 1 ये चाविचार्य कर्मणि प्रवर्तन्ते, तेषां प्रबृत्तिर- 
ज्ञानमूला । अज्ञानं हि सर्वासामापदामास्पदम्‌। अज्ञानावतत्वात्‌ तेषां कर्मणां दुःखावास्तिरेव 


~ 


सुळभा | ताद्शा जना दिङ्मूढा इव सुखं दुःखमिति मन्यते, दुःखं च सुखम्‌, पापं | 
सुखसाधनमिति, पुण्यं च ढुःखसाधनमिति | एबं ते व्यसनशतशरव्यतासुपगच्छन्ति, | 
प्रय्यहमवनतिं चोपगच्छन्ति। अत उक्त मर्तृहरिणा--'विवेकभ्रशनां भवति विनिपातः 


दातमुखः? (नीति० १०) | 


विपश्चितो हि विचार्य सर्वमपि क्रियाकलापं कर्मणि भरवर्तन्ते । बज सुचियामवनिशता र छ 
चैत्र परमो गुणो यद्विय ते कर्मसु प्रवृत्तिमादधते । भूतां मस्त्रशक्तिविचारमूलेव | किं | 
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काये कश्च तस्योपाय इति भृशं विविच्य ते कर्तव्यं कर्म निश्चिन्चन्ति। यद्यविचायैय 
निश्चीयते किञ्चित्‌ तहिं तत्फलं दुखाबहमेव भविता | एं विद्वांसोऽपि यत्‌ किञ्चिदपि 
स्यात्‌ कर्तव्यं तत्र परिणतिं प्रधानतोऽवधारयन्ति। नहि ते सहसा कर्तव्यमकर्तव्यं वा 
विनिश्चित्य कर्मसु प्रवर्तन्ते | सहसा विहितं विधेयं दुःखं लम्भयति, चेतसि च शास्यतुस्य- 
माधातं विधत्ते | अतः साधूक्तं केनापि-“गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादो, परिणति- 
रवधार्या यत्नतः पण्डितेन । अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्तेर्भवति हृदयदाही दाल्य- 
तुस्यो विपाकः’ । 
एष एवाभिप्रायश्चरकसंहितायामप्युपलम्यते--परीक््वकारिणो हि कुदाळा 
भवन्ति? | 'नापरीक्षितममिनिविशेत’ सम्यकग्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिश | 
व्यापच्चासम्यकप्रयोगनिमित्ता’ | भगवता चरकेनापि कर्तव्यस्य कर्मणः परीक्षणमनिवार्य- 
त्वेन गण्यते । यदि सम्यग्‌ विचार्यं कर्तव्यं निर्धार्यते तहिं तस्य साफल्यमपि प्रागेवानु- 
माठुं पार्यते | अविचार्यं इते कर्मीण न केवलमसाफल्यमेव, विपद्‌ शारीरक्खेदाः साधना- 
त्ययः प्रत्यवायावात्तिश्च । महाभारतेऽपि व्यासेन सुविचार्य कर्मग्रबृत्तिरुपदिष्टा | विमृश्य- 
कारी सुखमेधते, श्रियमइनुते, प्रत्यूहानपहन्ति, विपद्‌ विदारयति, साध्यं साधयति। उक्तं 
'च महाभारते-'चिरकारक भत्रं ते, भद्रं ते चिरकारक’ | 
अनालोच्य झुभाछमं जनो यत्‌ कर्मणि प्रवर्तते, तस्य मूलमज्ञानमेव | अज्ञाना- 
बृतचेतसो हि मिथ्यामाद्दासम्यगर्वनिर्मराः पराज्ञमन्याः कर्तव्याकर्तव्य विवेचनमप्यात्मप्रज्ञा- 
परिमवत्वेनाकल्यन्ति, न झुभ्रूषन्ते साधूनामुपदिष्टम्‌ , क्रियाविलम्वमन्तरायान्तरणमव- 
गच्छन्ति, क्षिप्रकारित्वं च श्रियः साधनं गणयन्ति। ए वंविधयाऽऽत्मविडम्यनया विप्रलब्धा - 
स्तेऽतिरमसक्ारित्वाद्‌ न केवळं विपत्पारावार एव निमजन्ति, अपितु सर्वलोकस्थोपहास्य- 
तामवाप्य दुःखदुःखेन कालमतिवाहयन्ति । केचन हतबुद्धित्वादज्ञानतमःप्रसरेण पीञ्यमाना 
यथैवोपदिश्यते परैस्तथेवाचर्यते तैः । न ते स्वविवेकोपयोगेन साध्वसाधु वा निर्णतुमध्यव- 
स्यन्ति | परिणतिस्तु तस्य विपदुपताप एव । अतो निगदितं कालिदासेन--'सन्तः परी- 
क्यान्यतरदू भजन्ते | मूढः परग्रत्ययनेयबुद्धिः [? 
बिवेकमूछ; सुविचारशचेदाश्रीयते आश्रयत्वेन, नह्यसाध्यमिह किञ्जिजगति | 
` प्रत्यहं समीक्ष्यते सर्वस्यां संसृतौ देशैरनेकैः खराष्टरोद्वाराय प्रवस्थमाना विविधा योजनाः | 
भारतेऽपि पञ्चवर्षीय योजनाः प्रयुक्तचराः प्रयुज्यमानाः प्रयोक्ष्यमाणाश्चावेश्ष्यन्ते | 
विवेकमूढत्वादेवैतासां साफल्यमिष्यते संभाव्यते च | विपर्चितोऽपि विवेकजीवित्वात्‌ 
leis । अध्यवसायावसिक्तेन मनसा मुहुर्महुर्यतमा- 
भारतीयैतिह्ममीक्ष्ते चेत्त्राप्यविचार्यकारित्वादेव विविधा विपदो वीक्ष्यन्ते | 


दाशरथी रामः सुवणंमृगं प्रेक्षया विचार्यका रित्वादेव तमन्वधावत्‌ | तत्कृत्य॑ च तस्य 

जानकीहरण्वेन परिणेमे | गुरुळाघवमविमृश्येव रावणोऽपि सीताहरणे प्रवृत्तो निधन- 

मवातश्च सतान्धवः | अविवेकमाश्रित्येव दुर्योधनोऽपि सून्यग्रमात्रभूप्रदानेऽपि कार्पण्यं 
` भेजे | तद्विपाकत्वेन भहाभारतसमरे सपरिवारः सपरिजनः स्वेष्ठजनसहितः सकछामवनि 

` निदाय दिवमशिश्रियत्‌ | अतो विचायैंव ऋतिरनुप्ठेया, अतिरभसत्वं च विपन्मूलकत्वेन 
परिहरणीयम्‌ | 
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४ ज्वलितं न हिरण्यरेतसं ° ३१५१ 


१८, ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । 

(किराता० २-२०) 
सूक्तिमुक्तेयमुपलभ्यते मद्दाकवेर्भारवेः कृतौ किरातार्जुनीये । कविरिहोपदिशति 
तेजस्विताया मानितायाश्च महत्त्वम्‌ | प्रज्वल्लितमग्निमाक्रमितु नोत्सहते भ्रष्टोडपि कश्चित्‌ , 
परं भस्मनां पुञ्ञं ळघुरपि जनः प्रमवत्याक्रमितुम्‌ । कोऽत्र भेदः ! प्रदीतो5भिर्दाहगुणसम- 
वेतस्तेजसा समन्बितश्च प्रभवति दग्धुं निखिलं जगदिदम्‌ | तत्तेजस्तनोति साध्वसमतुरू 
स्वान्तेऽपि सन्नासकस्य | न धृष्णोति धृष्टोऽपि धाष्टर्थमाधाठुं मनसि कृशानुधर्षणस्य | 
भरमानि तु निस्तेजांसि | नानुभवन्ति तानि मानावमानम्‌। अतस्तेषां धर्षणं शक्यम्‌ । 


` एवमेव मानिनोऽपि सहर्पमसनुज्ञन्ति, न त॒ खतेजस्त्यजन्ति | अतो *निगद्यते भार- / 


= 


® hs 


विणा--“ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । अभिभूतिभयादसूनतः 
सुखमुज्झन्ति न धाम मानिनः? (किराता० २-२०) | 
` किं नाम जीवनम्‌ ! किं नाम पुरुषत्वम्‌ १ के गुणास्ते ये जीवनं साफल्यं ळम्भ- 
यन्ति, पुरुषे पोरुषञ्चादधति १ तदेव जीवनं येन स्थास्नु यशब्चीयते, सुखमुपभुञ्यते, 
शान्तिः स्थिरीक्रियते | तदेव पुरुषत्वं यत्र तेजः स्वाभिमानिता पौरुषं च प्राधान्येनाश्रयं 
लभते । तेजस्विता मानिता गुगाजंनं श्रीसंग्रहश्चेति गुणाः सवेषामेव जीवनानि सफळ्यन्ति, 
पुरुषे पोरुषमाविष्छुर्वन्ति च | भारविल॑क्षयति पुरुषत्वं यन्मानित्वमेव प्रधानं पुरुषस्य . 
लक्षणम्‌ , मानविद्दीनो न नरः । “पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न हीयते' (कि० ११-६१) | 
विजह्याति चेन्मानं स तृणवदगण्यो निरर्थकं च तस्य जन्म | जन्मिनो. मानहीनस्य तृणस्य ' र 
च समा गतिः? (कि० ११-५९) | ६४ 
मानइचेदमीप्सितः, कस्तदवाप्त्युपायः ? भरविस्तदवासिसाधनमभिदधाति तेज ` 
इति । स्थिता तेजसि मानिता’ (कि० १५-२१) । तेजखितागुणमेवावष्टभ्य मानिता „ . 
प्रवर्तते प्रवर्धते च | यत्र तेजस्विता त्रैव यशः श्रीगुंणगणाइच । तेजस्विनो हि विराजन्ते ` 
तरणिवदाभया । ते दुप्करमपि सुकरं दुर्गममपि सुगमं दुर्लममपि सुकमं दुःसहमपि सुस 
सम्पादयन्ति । न तेषां वयो विचार्यते । बाल एव रामः खरवूपणबधं विधातुमशकत्‌ | 
अत आह कालिदासः--तिजसां हि न वयः समीक्ष्यते’ (रथु० ११-१) । यश्च तेजसा 
परिहीयते परिक्षीयते तत्र मानिता । मानपरिक्षये च सर्व गुणा अपि तत्र क्षयमेवाश्रयन्ते | 
निर्बाणे तु दीपके ज्योतिरपि तदाश्रयसुज्झति | तदाइ-तिजोविहीन॑ बिजद्दाति दर्पः 
झान्ताचिषं दीपमिव प्रकाश: (कि० १७-१६) । निस्तेजाः सवेत्रैवावगण्यते परिभूयते 
शिविक्रयते धृष्यते च | तस्य निस्तेजस्वमजखमवमा नमावद्दति | अतो निगदितं भासेन- | 
“मृदुः परिभूयते? ० १-१८) । उक्तं च मृच्छकटिके शद्रकेण--'निस्तेजाः परिभू | 
काक ह समेन I स्वावलम्वनस्य सापीयसी साधना | तेजंसिनो | 
न पराश्रयमपेक्षन्ते, न च परसाहाय्यमेव समीहन्ते | ते स्वतेजसा जगद्‌ ब्याम्तु्न्ति| | 
तदुच्यते--'ळिघयन्‌ खळ तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः' (किराता० २०१८) ४७ ४ 
महाकविना माधेनापि तेजस्विताया मानितायाश्च महत्त्वं बहुधा - चर्णितम 1..-* 
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कृत्वेवोदेति | 'समूलघातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । परध्वंसितान्धतमसखत्रोदाहरणं 
रविः ।' (शिक्ष० २-३३) । परावमानं यः सहते, न स पुंशव्दभाक | ताहशस्य नरा- 
घभस्याजनिरेव श्रेयसी । स केवलं मातृक्लेशकारी । “मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धो5 पि 


` जीवति।? (शि० २-४५) । पादाहतं रजोऽप्युत्थाय मूर्धानमारोहति । योऽपमानेऽपि 


गतव्यथः स रजसोऽपि हीनः । पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स््रस्थादेवापमानेऽ- 
पि. देहिनस्तद्‌ बरं रजः |? (शि० २-४६) । तिग्मता प्रतापाय म्रदिमा परिमवाय चेति 
स्फुटं समीक्ष्यते | राहुद्र.तं ग्रसते चन्द्रं, भानुं च चिरेण | 6ुल्येड्पराधे' ' 'तन्प्रदिम्नः 
स्फुटं फलम्‌? (शि० २-४९) | | 

महाकविना कालिदासेनापि तेजखिताया महिमोररीक्रियतेडमिधीयते च । 


ऋषय: शान्तिसंमन्विता अपि तेजोमयाः । सति चाभिभवे सूर्यकान्तमणिवदू उद्विरन्ति . 


तेजः | न ते सहन्तेडभिभवं जातु । “शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः० ।? 
(ज्ञयाकु० २-७) । सत्यभिमवे प्रज्वलति जातबेदाः, सति च परिभवे तेजखिनो5पि स्वमुग्र 
रूपं धारयन्ति । “ज्वलति चलितिन्धनोऽग्निर्विप्रक्ृतः . पन्नगः फणां कुरुते | प्रायः स्वं 
महिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ।' (गा० ६-३१) | 

सन्तः सदैव श्रेयस्करमाचक्षते यश एव । विनश्वरे जगति यश एवैकं स्थास्नु । 


` यशसे एव जीबन्ति भ्रियन्ते च साधवः | यश एव परमं धनं मन्वते मानिनः । उच्यते 


च-- यशोधनानां हि यश्यो गरीयः? . “कीतिर्यस्य स जीवति’ | श्रीरनुयाति ताइशान्‌ 


' मानिनो यशखिनईच । मानिनो गत्वरैरसुभिः खायि यशश्चिचीपन्ति | तथोक्तं भार- 


\ $ 


१ 


विणा---अभिमान धनस्व गत्वरेरसुमिः. स्थास्नु यशश्चिचीषतः | अचिरांश्ुबिलासचञ्चला 
¦ -ननु लक्ष्मी; फलमानुषङ्गिकम्‌ |” (कि० २-१९) । अवधेयमिह चेतत्‌ | ये हि मानिनो 


५ मानसेव प्रधानतो गणयन्ति, न ते जात्वमिलपन्ति श्रियम्‌ | श्रियमवमत्य मानमाद्वियन्ते | 


क. ही. 
CR 


` ' मानस्य सम्पदर्चैकत्रावस्थानं सुदुर्लभम्‌ | तदुच्यते भारविणा--'न मानिता चास्ति 


® 


भवम्ति च श्रियः? (कि० १४-१३) | 


5 जळी तेजो अ्वात्तये सम्पद्यतेतरामावदयकता गुणाजनस्य | नान्तरेण गुणसंग्रह मानिता 
तेजस्विता वा संभवति । गुणार्जनं मूलं मानितायास्तेजस्रितायाइच | गुणेरेवावाप्यते 


यशो महिमा च | गुणैरेव गौरवावापिरादरास्पदत्वं च । उक्त च भारविणा-_'गुरतां. 


“नयन्ति हि गुणा न संहृतिः’, (कि० १२-१०) | गुणार्जनस्य महत्वमन्यत्रापि श्रूयते । 
गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपेः प्रयोजनम? | भवभूतिरपि गुणानामेच पूज्यत्वमा'चरे, 


ह 0 


Digitized by Arya उनकी नसली ठ स and eGangoftri ३५३ « 
१९,आरा बलवती राजन चाल्योज़े ष्यति पाण्डचान्‌।तिणी०५२३) 


का नामाया ? कथं चाचरतीयं विप्रियं सुप्रियं वा सर्वस्य लोकस्य १ अस्ति 
किमाबक्ष्वकता जीवने आशाया उपादानस्य परिद्दारस्य वा ? उपादत्ता चेत्‌ किमिति 
किचित्‌ साधयति साध्यमिह जगति ? निरस्ता चेत्‌ कि सुफला विफला कुफला वा 
सवति ? आशाया नामग्राहेग समकाळमेच समुपतिष्ठन्ते बहोऽनुयोगाः । ते क्रमशोऽत्र 
विविच्यन्ते | तेषामौचित्यमनौचित्यं वाऽत्रधारयिष्यते सयुक्तिकम्‌ । प्राक्‌ ताबदू 
विप्चार्यते-का नासादा ? आ समन्तादू अच्लुते व्याप्नोति मानवानां चेतांसीत्याशा | 
आइपूर्वकादशधातोस्चूप्रत्ययेनितद्‌ रूपं निप्पद्यते | 

वेदेपूपछभ्यते स्वत्राशावादस्य प्रवाहः | श्रुतयो सुहुसुहुणादिदान्ति मानव- 
माशामवलम्ब्य समुन्नत्ये समृद्धे प्रशत्ये च । उच्यते च--(क) वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ (यजु० १०-२०), (ख) अग्ने नय सुपथा राये० (यजु० ४०-१६), (ग) दी 
न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे (ब्र० १-२६-१४) । (घ) अदीनाः स्याम दारदः शतम्‌ः 
(यजु० ३६-२४) | (ङ) भूत्यै जागरणम्‌ अभूत्यै स्वपनम्‌ (यजु० ३०-१७) । (च) 
उच्छूयस्व महंते सौभगाय (अथर्व ३-१२-२) | (छ) मयि देवा दधठु श्रियमुत्तमाम्‌० 
(यजु० ३२-१६) । (अ) मह्यं नमन्तां प्रदिञ्श्चतलः (ऋ० १०-१२८-१) । आसैच जीवने 
ति स्फूर्ति शक्ति चादधाति । तामाश्रित्यैव सर्वविधा समुन्नतिः सुभा । 

आशा नामैषा मानवजीवनस्यास्त्थाधाररिला । मानवजीवने यः संचारः प्रगति- 
रद्तिस्न्नतिर्वाऽवलोक्यते तस्य मूलत्वेनाद्मायाः संचार एव जीवने5वगन्तब्यः | यदि 
नाम न स्वादाशा जीवने तत्मेरकत्वेन, न स्याज्जीवनं प्रगतिशीलमुन्नतिपथमारूढमम्बुन्नतूं 
-च ] आशा नाम जीवनेऽनुपमा स्फूतिप्रदायिनी काचिदपूर्वा शक्तिः | सैव मुमूर्पावपि _ 
जीबनाशां संचास्यति । सेव वीरे यीयमिमानित्वं चरे शौर्य विदुषि वैदुष्यं धीरे घेथे साधो ` 
साधुत्वं च प्रसास्यति । सैव दीने दीने खिन्ने विषण्णे विपन्नेऽपि च भैर्यमादधाति, दुःसह- 
नुःखसहनशक्ति चायिंप्करोति चेतसि | नैराश्यस्य घोरायां तमिख्नायामपि सैषाऽऽविर्भावयति कुट 
जीवनशक्तिग्रदे जाज्वस्थमानं ज्योतिः । न ज्योतिरेतच्चल्धा चपलेव क्षणमड्गुरम | 
जागलदोङहर्निश शाम्तेडपि स्वान्ते साधकस्य । ज्योतिरेतदेव प्रेरयति मुमुक्षु मोक्षाघिगमाय, 
साधक साधनासिद्धयै, वाग्मिनं वागू-वैशार्थाय, शुणिनं शुणग्रहणाय, विपश्चितं 
विद्यावैमवाय, कवि काव्यकोशलाय, झं शोर्याय, धीरं धैर्याय च । अजसमेतदाचरति 
सुग्रियं सर्वलोकस्य । : र 

आशा नामेयं नितरामावश्यकी जीवनेऽस्मिन्‌। उपादेया चेयम | 
त्युमिः । अखि चेच्चेतसि पै्यस्था5अधित्सा तहि नूनमियमाधेया | विपन्ने विष 
मानसे येर्यमादधात्याशैच । नहि विपच्छाश्वती, तदत्ययो भुवः, निशावसा 

एवं विपदां क्षयोऽपि भुवः, क्रमशः स 

वीये घारयति। | 


° ३५९ 
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उपादत्ता चेदियं साधयत्यसाध्यमपि साध्यं साधूनाम्‌ । परहितनिरता हि साधवः 
पीड्यन्ते पापिष्टैः पुरुपेः | अज्ञानसंभारसंक्षीणसद्भावा ह्यसाधवो न चिन्तयन्ति चारूचेतसां 
चरितानि । अपगते चांज्ञानमरे त एव साधूनां सञ्चरितानि चिन्तयन्ति, प्रशंसन्ति च तेषां 
परहितनिरतत्वम्‌ | श्त्या आश्रयणेनेच साधवोऽसाधून्‌ विजयन्ते। प्रोषिते हि सर्तरि 
वियोगडुःखविधुरा वामा न लभन्ते जातु शान्तिम्‌ । आशैव चायते तासां जीवनम्‌ | सैव 
साहयति गुर्वपि विरहडुःखम्‌ । अत आह कालिदासः-गुर्वपि विरहदुःखभाशाबन्धः 
साहयति (शा० ४-१६) । अतिमृदुळं हि मानसं भवति मनस्विनीनाम्‌ । आशाबन्ध- 
सन्तरेण न शाक्य ताभिविंप्रयोगदुःखं सोडुम्‌। अत उच्चते--आशाबन्धः कुसुमसदृशं 
प्रायशो झङ्गन्मनां सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि | (मेघ० पूर्वश ९) | 
आझामवष्टम्येव वीतरागभयक्रोधाः संसारासारस्वोपदेदादक्षा . ऋषयो सुनयहच 
मुमुक्षवस्तीदर्ण तपस्तप्यन्ते | आशामाभ्रितयैवान्तेवासिनो महच्छूममनुष्ठाय परीक्षोदधिमुत्तीर्य 
जीवने साफल्यं भजन्ते । महाभारतयुद्धे गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च देवभूमि गते आशा- 
माथित्यैव शल्यं सैनापत्येऽभ्यपेचयन्‌ कौरवाः | अत एवोच्यते- “गते भीष्मे हने द्रोणे कणे 
च विनिपातिते । आशा बलवती राजञ्छल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । देशाम्युद्यः समाजो- 
न्नतिश्चाशाभ्रयणेनैव संभवति । भारतवर्षे विविधाः पञ्चवर्षीया योजना देशाभ्युद्यस्या- 
झायैव प्रवर्त्यन्ते | अवगम्यत एवमाशाया महत्त्वम्‌ | 
इदं चात्रावधेयम्‌ | सूक्तं केनापि--अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ | यच्चा तृष्णारूपेण 
परिणमते चेद्‌ भवत्येपेव विपदां निदानम्‌ | नहि शाम्यति तृष्णा, तदुपकरणानि ठु 
शाम्यन्ति। तावत्येवाशा श्रेयस्करी सुखसाधनस्वरूपा च यावदियं नोल्लङघते खीय 
मयादाम्‌ | मयादातिक्रमे तु सर्वमेव दुःखात्मकतां भजते इत्यत्र न कस्या 
विपश्चितो विप्रतिपत्तिः | एतच्चेतसि कृत्वैव त्रियते कोविदेराशायास्तिरस्त्रि्ा, सन्तोषस्य 
च सक्लिया | उच्यते च--आशा हि परमं दुःखं नैराचं परमं सुखम्‌? | न स्थार्जात्व 
शाया वशंबदः, अपि त्वामेव वशंवदां विदधीत । आशा चेट वशगा तहि शरवोऽपि 


क छोको बशगो भवेत्‌ | अत उच्यते--आशावा ये दासास्ते दासाः सवलोकस्य । आशा 


येषां दासी तेषां दासावते लोकः? | आशावशगस्य न भवतिं मोक्षः स्थविरत्वेऽपि | अत 


_ साधूच्यते--'अद्ध गलितं पलितं मुण्डं दशनविददीयं जातं नुण्डम्‌ | वृद्धो याति शहीत्वा 
दण्डं तदपि न सुञ्जत्या्ा पिण्डम्‌? । 'काळ: क्रीडति गच्छत्यायुलदपि न सुञ्चत्याद्ा- 


वायुः? । तदेवं सिध्यत्यदो यत्‌ तृष्णात्वेन नाभ्रयेदाशाम्‌ | आशां वशगां विधाय तामा- 
'श्रित्य च साधयेत सकलं साध्यम्‌ | 


1 
| ~ 
By. १... 
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२०, स्त्रीविक्षाथा आवझ्यकतोपयोगिता च । 


शिक्षा नाम जीवने झुमाशुभावबोधनी पुण्यापुण्यविवेचनी हिताहितनिदर्शनी 
ङत्याङ्कत्यनिर्देशनी समुन्नतिसाधिकाऽवनतिनाइानी सद्भावाविभावयित्री दुर्भावतिरोधात्री 
आस्मसंस्क्तिदेतुर्मनसः ग्रसादयित्री, धियः परिप्कत्री, संयमस्य साधयित्री, दमस्य दात्री, 
धयस्य धात्री, शीलस्य शीलयित्री, सदाचारस्य संचारयित्री, पुण्यप्रवृत्तेः प्रेरयित्री, दुष्प्रवृत्ते- 
दमयिन्री, समग्रसुखनिधाना, शान्तेः सरणिः, पोरुषस्य पावनी काचिदपूर्वा. शक्तिरिह 
निखिलेऽपि भुवने । समाश्रित्येयैतां सुधियो विश्वहितं देशहितं समाजहितं जातिहिंतं च 
चिकीषन्ति, लोकस्य दुःखदावामिं संजिहीर्षन्ति, दीनानुपचिकीर्षन्ति, सञ्भावानाधित्सन्तिः 
दुभावान्‌ जिह्दासन्ति, सत्कर्म विधित्सम्ति, दुष्कर्म जिष्दीषन्ति, आत्मानं मुमुक्षन्ते च | 
यथेयं नराणां हितसाधयित्री सुखसाधनी च, तथेव स्रीणामपि कृतेऽनिवार्या सुखशान्ति- 
साधिका समुन्नतिमूला च | यथा च नान्तरेण दिक्षां पुरुपैरम्युदयावासिः सुखभा सुकरा 
च, तथेच सत्रीणां कृतेऽपि समधिगन्तव्यम्‌ | नरश्च नारी च द्वावेवैतौ सद्णहस्थसुरथस्य 
चक्रद्वयम्‌ | यथा चक्रेणेकेन न रथस्य गतिर्भवित्री, एवं सर्वार्थसाधिनीं ख्रियमन्तरेण न 
गृहस्थरथस्य प्रगतिः सुकरा । सति विदुषि नरे सहृधर्मचारिणी चेत्‌ सच्छिक्षापरिहीणा, 
न दाम्पत्यं सुखावहम्‌ । द्वयोरेव गुणेर्धमेण ज्ञानेन विद्यया शीलेन सौजन्येन च गाईस्थ्यं 
सुखमाचहतीत्यवगन्तव्यम्‌ | यथा नरेण ज्ञानमन्तरा समुन्नतिदुर्लभा, तथैव स्रियाऽपि । 
एतहि पुरुषशिक्षावत्‌ स्रीशिक्षाप्यनिवायाऽऽवश्यकी च | 


यदि विचारद्ह्या विमृस्यते परीक्ष्यते चेद्‌ भूयस्याव्यकताऽनुभूयते स्रीशिक्षाया; | 
खिय एवैता मातृशक्तेः प्रतीकभृताः । निसगदिवैतास पतत्युत्तरदायित्वं दिञ्ोर्भरणस्य ` 
पोषणस्य च, यहस्य संचाळनस्य संस्थापनस्य च, ग्रहस्थजीवनस्य सुखस्य शान्तेश्च, 
परिवारपपुष्टेः कुड॒म्वभरणस्य च, श्वशुरश्वश्वोः झुश्रूषायाः परिचर्यायाश्च, शिक्योः जैशवे ` 
शिक्षणस्य प्रशिक्षणस्य च, दिशौ सतसंस्काराधानस्य सच्छीलनिधानस्य च, भर्तः सह- 
योगस्य सद्भाचोन्नयनस्य च, अभ्यागतसपर्याया ळोकहितसम्पादनस्य च । अनासाद्य 
वेदुष्यं न संभाव्यते त्रीभिः खरीयोत्तरदायित्वपरिपालनम्‌ | वैदुष्यलाभाय च न केवलं 
विविधग्रनथपरिशीळनमेव पर्यासम्‌ , अपितु व्यावहारिकीणां विविधानां विद्यानां विज्ञानानां 


' च परिज्ञानमपि तेषां इतेऽनिवार्यम्‌ | दिविधकल्ाकलापकौशलमवाप्यैच पार्यते दाम्पत्य 
. जीवनं मधुरं सुखावहृमानन्दरसावसिक्तं च सम्पादयितुम्‌ । विशदीभवत्येतस्मादू यन्मानव- 
शिक्षणवन्नारीशिक्षाउपि नितरामावस्यकी । ज्ञानविज्ञानकोशक्मधिगच्छति चेद्‌ द्वस्यपि ._ 


नरनार्योस्तर्हि न केवळं तेषामेव जीवनं सुखश्चान्तिसमन्वितं भविताऽपि तु समाजहित 
राष्ट्रहित विश्वहितं संभाव्यते तेः सम्पादयितुम्‌ | र 
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ऊरीक्रियते चेत्‌ ख्रीशिक्षाया आवश्यकता तहि बह्दवोञ्नुयागा: पुरताऱ्यातडन्त | 

'तन्रथा--किं स्यात्‌ ख्रीशिक्षायाः खरूपम्‌ १ कीदृशी शिक्षा तासां हितकरी भवितुमहति 
कमाराणां कमारीणां च सहशिक्षा श्रेयस्करी न वेति १ विप्येष्वेषु नंकमप्यं अतिमताम्‌ । 

कुमारीणां "शिक्षा कुमाराणां शिक्षावदेव व्यात्‌ । तत्र नोचितः कश्चन प्रतिबन्धः । ` 

नावनसंग्रामे साम्यमूला स्यात्‌ तासु व्यबह्वतिरिप्येके आतिष्टन्ते | अन्ये ठ नरनायान स 
निको मेदोऽपौरुप्रयः, तेषां कार्यशक्तिरसमा, तेपां व्यवहारक्षेत्रं विपरीतम्‌, तेषां इत्तिभेद 


इत्यास्थाय शिक्षायासपि वैविध्यं हितकरमाकल्यन्ति | उचितं चैतत्‌ प्रतिभाति | नाय 

हि मातृशक्तेः ग्रतीकभूता इत्युक्तपूर्वम्‌ | तासां कृते सेव शिक्षा श्रयो वितनिठं प्रभवति या 

मातृशक्तिमूलभूतान्‌ गुणान्‌, उन्नयेत । तासु शीलं सोकुमाय सद्भावं स्नेह वात्सल्य | 

सच्चारिन्यं दन्द्वसहिषणुत्वं क्तव्यनिऽतामास्तिक्यं चोत्पादयेत्‌ । शुणानामेतेपाममावश्चंत्‌ „ | 

तासु, तहिं सकळकळानिष्णातत्वमपि तासां निष्प्रयोजनम्‌ । अतस्ताइशी शिक्षा हितकरी या | 

| सच्छीव्यदिगुणाधानपूर्वक॑ ताउ गहकलावैशञारद्य कर्मनिश्तां सदूरहिणीत्वचुंद्धिसुत्पादयेत्‌ । का 
“८रीूदरौ नाघीयाताम्‌'? इत्यत्र न श्रद्धति सुधियः साम्प्रतम्‌ । लोकव्यवद्दार्चानविहीनानां 

केप्रामप्युक्तिरिति तेषां मतम्‌ | 

कुमाराणां कुमारीणां च सद्दशिक्षाबिषये वेमत्यमधुनाऽपि संलक्ष्यते चिदुपाम्‌ । 

शेंशवे सहशिक्षा संभवति । न तत्र व्यावद्दारिकी विल्णता । योवनेऽपि सहशिक्षा श्रेयस्क - 

रीति न वक्तुं सुकरम | व्यवहारदशा इश्यते चेत्‌ समापतति यद्‌ योचने सहरिक्षा न तथा 

हितसा धनी, यथाऽद्वितसाधनी । अतो यावच्छक्यं त/वद योवने पृथक्‌ शिक्षेव प्ररास्या | A 

सुसिक्षितैव री सदूणदिणी सती साध्वी सत्कर्मपरायणा वंशग्रतिष्ठाखरूपा ज | 

` भवित॒महति । सेव सद्वृत्तादिसद्गुणगणान्विता सन्ततिं विधातुमीशे । खिय एव भातृभूताः | 

सद्वंदा सद्रा्रं च निर्माठु प्रभवन्ति । आहिकक्रियाकलापविकलो मानवो न तथाऽपत्येए | 

` सस्संस्काराधाने प्रभवति, यथा आतरः. | अतः मातृशक्तेः शास्त्रेपु महद्‌ गोरवमनुश्रयते | 

 , उक्त च मनुनात्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ | अन्यत्र चोच्यते--'माठ- | 

देवो भव), “सहस्रं तु पितुन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते', पितुदेशगुणं साता योरवेणातिरि | 
चयते? । यद्दाधिष्ठातृदेवतात्वात्‌ सा ग्रहिणी, गहखामिनी, गदलक्ष्मीख्या दिराब्दै: 

संस्तूयते । तत्सत्वादेव गृहं यहमित्युच्यते। उच्यते च--'न ग्रह ट्रहमिल्याहुर्ईहिणो | 

` शहुच्यते' । ऋगेदेडपि 'जायेदस्तम? गहिण्येव शमिति प्रतिपाद्यते। एवं मातरः खियक्व | 
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(११) अनुवादार्थ ग्य-सं ग्रह 

(१) बढ़े चरो, चढ़े चलो (ऐतरेय ब्राह्मण, अ० ३३, खंड ३) 

हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित को इन्द्र ने उपदेश किया कि--(क) हे रोहित, हमने 
सुना. है कि कठोर परिश्रम करके थके विना ऐेश्वये नहीं मिळता । परावलस्बी मजुष्य 
पापी होता है। परमात्मा परिश्रमी का साथी होता है, अतः बढ़े चछो । (ख) बेटे 
हुए का पश्वर्थे वेड जाता हे । उठते हुए का उठता ह, सोते हुए का सोता दै आर 
चलते हुए का बढ़ता है, अतः बढ़े चलो | (ग) सोता हुआ कलियुग होता दै, अगबाई 
लेता हुआ द्वापर होता है, उडता हुआ त्रेता होता है और चलता हुआ सतयुग होता 
१ अतः वढे चलो | (घ) चलता हुआ मधु पाता हे, चकता हुआ स्वादिष्ट भोगों 
फो पाता हे सूर्य की श्रेष्ता को देखो जो चलता हुआ कभी आलस्य नहीं करता, 
अत; बढ़े चलो । 

(२) अभिमान से पतन (शतपथ ब्राह्मण, कांड ९, प्र० १, ्रा० १) 


देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं । दोनों में स्पर्धा हुई । तव असुर 
भिमान से सोचा कि हम किसमें हवन करें? उन्होंने स्वाथ-बुद्धि से अपने ही 
अं आहति दी ओर अपनी ही उदरपूर्ति करते हुए विचरण करने लगे | वे दुरभिमान 
कारण ही पराजित हुए ! अतएव दुरभिमान न करे | . दुरभिसान पतन का कारण . 
देवों ने स्वार्थ-बुद्धि को छोड़कर एक दूसरे के सुड में आहुति दी ओर परोपकार 
करते हुए. विचरण करने ठगे । प्रजापति ने अपने आपको उन्हें समर्पण किया । 
उनको यज्ञ दिया । यज्ञ देवों का अन्न है । 

संकेत--(१) (क) नानाथान्ताय श्रीरस्तीति रोहित गुश्रुम | पापों नपद्दरो 
जन इन्द्र इच्चरतः सखा । चरैवेति । (ख) आस्ते भग आसीनस्योध्व॑स्तिष्ठति तिष्ठतः | 
शेते निपद्यमानस्य राति चरतो भगः ,| (ग) कलिः शयानो भवति संजिद्दानस्तु द्वापरः । 
उत्तिएस्त्रेता भवति इतं संपद्यते चरन्‌। (ब) चरन्‌ चै मधु विन्दन्ति चरन स्वा दुसुदुस््ररः 
सूर्यस्य पद्य श्रेमाणं यो न तनद्रथते चरन्‌ | (२) देवाश्च वा असुराश्च | उभये प्राजापत्या 
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| 


सकती, उसको लेकर में क्या करूँगी | जिससे अमरत्व प्रास हा, वह बात मुझे वता 
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(३) याज्ञवब्क्य-मैत्रेयी- संवाद (बृहदारण्यक उप० अ० ४, श ५) 


याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, मेत्रेयी ओर कात्यायनी । मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी 
और कात्यायनी सामान्य स्री-बुद्धिवाली । याजवल्क्य ने मेत्रेयी से कहा-- मे जवी 
छेना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हू | मैत्रेयी ने ल यह सा 
पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या में अमर हा जाउँगी ? याज्ञवल्क्य ने कदा 
नहीं, नहीं । जसा अन्य सांसारिक लोगों का जीवन दे वैसे ही तुम्हारा जीवन दाँगा । 
धन से असरत्व की कोई आज्ञा नहीं हे । मेत्रेयी ने कहा--जिससे में अमर नहीं दो 
इए | 
याज्ञवल्क्य ने कहा--पति, स्त्री, पुत्र, धन, पछ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनता, दवता, तद 
और प्राणियों के हित के लिए ये प्रत्येक बस्तु, प्रिय नहीं होती हैं, अपितु अपनी 
आत्मा की भलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रिय होती हैं। अतः आत्मा को देखो, खुना 
सनन और चिन्तन करो । आत्मा के देखने, सुनने, मनन आर जानन पर सत्र कुछ 
ज्ञात हा जाता ह । 

Bs र _ 
(४) सत्य को जानो ओर अपनाओ (छान्दोग्य उप० अध्याय ७) 


~ सत्य को जानना चाहिए | मनुष्य जव वस्तुःस्वरूप को जानता है, तभी सत्य 
बोलता हे । बिना जाने सत्य नहीं बोलता, जानते हुए ही सत्य बोलता है, अतः ज्ञान 
और विज्ञान को जानना चाहिए | मनुष्य जब मनन करता है, तभी जानता है । विना 
सनन किए नहीं जानता, मनन करने से जानता दै, अतः मनन करना चाहिए । 
सनुप्य को जव करिसी वस्तु पर श्रद्धा होती है, तभी मनन करता है 1 विना श्रद्धा के 
मनन नहीं .करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः श्रद्धा को जानना चाहिए | 
मनुष्य में जब निष्टा होतीं है. तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता दै । बिना निष्टा के 
श्रद्धा नहीं होती । मनुष्य जव कर्म करता है तभी किसी कार्य में उसकी निष्ठा होती दै 
विना फर्म किए निष्टा नहीं होती । मनुष्य को जव किसी कार्थ से सुख मिळता दे 
तभी वह उस काम को करता है | दुःख मिळने पर उस कार्य को नहीं करता । अतः 
जानना चाहिए क्रि सुख क्या हे ! जो महान्‌ है, वह सुख है, थोड़े सं सुख नहीं 


` होता । ब्रह्म महान्‌ है, वह सुखरूप है, उसे जानो । 


संकेत--(३) प्रत्रजिष्यन्‌ अस्मि | स्यां न्वहं तेनामृता । अमृतत्वस्य तु नाशा- 


ऽस्ति चित्तेन । कामाय | आस्मनस्दु कामाय । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
' निदिध्यासितव्यः | आत्मनि इटे श्रुते मते विज्ञाते इदं सवै विदितम्‌ । (४) सत्यं त्वे 


` विजिज्ञास्तिव्यम्‌। यदा वै बिजानास्यथ सत्यं बदति, अविजानन्‌। यदा बै मनुतेऽथ 


विजानाति, अमत्वा । यदा बै श्रद्दधात्यथ मनुते, अश्रद्दधन्‌ , अद्दधत्‌ । यदा चै 


र टॅ निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति । अनिस्ति्ठन्‌ । नाकृत्वा निस्तिप्रति | नासुखं लब्ध्वा करोति | 
है = यो वै भूमा तत्सुखं नास्ये सुखमस्ति। | 
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अचुवादार्थ गद्य-संग्रह ३५९ 
(५) जगत्कती घ्रा (बरसूत्न, शांकरमाष्य २.१.२४) 
र चेतन ब्रह्म एक और अद्वितीय जगत्‌ का कारण है, यह आपका कथन टीक 


नहीं हे, क्योंकि संसार में सत्र साधन-समूह के संग्रह से कार्य कॉ सत्ता दृष्टिगोचर 
डोती है । घट पट आदि के बनानेवाले कुम्हार आदि मिडी, चाक, डंडा, धागा आदि 
अनेक साधनों को लेकर घटादि को बनाते हैं। ब्रह्म असहाय है, अतः वह अन्य १ 
साधनों के अभाव में कैसे संसार को वना सकता है १ इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म 
जगत्‌ का कर्ता नहीं दै । आपकी पूर्वोत्तर युक्ति युक्तियुक्त नहीं है | द्रव्य के बिशिष्ट 
स्वभाव के कारण ऐसा हो सकता है। जैसे दूध दही के रूप मै परिणत होता दै और 
जल बफ के रूप में । उसी प्रकार ब्रह्म जगत्‌.के रूप में परिणत होता है। उष्णता 
दि दूध से दही बनने में सहायक मात्र होते हैं | दूध से ही दही बनेगी, जल से ही 
तर्फे, अन्य वस्तु से नहीं। इससे ज्ञात होता है कि वस्तु-विशेष से ही वस्तु-विशेष बनती 
है । अन्य वस्तुएँ उसमें सहायकमात्र होती हैं । ब्रह्म सर्वसाधन-सम्पूर्ण है, अतः बिचित्र 


~ 


शक्तियों के योग से एक ब्रह्म से ही विचित्र परिणाम-युक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता है | 


a 


(६) सांख्य-दर्शेन 


इस दर्शन के संस्थापक कपिल सुनि माने जाते हैं । इस दर्शन के अनुसार व्यक्त 

(प्रक८ जगत्‌), अव्यक्त (सूळ प्रकृति) और ज्ञ (पुरुष) के ज्ञान से सांसारिक दुःखों की 
समाति दोती है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण 
| इस संसार में प्रकृति और पुरुष ये दोनों स्वतन्त्र ओर अविनाशी सत्ताएँ हैं । 

कृति में तीन गुण हैं--सत्त्य, रजस्‌ ओर तमस्‌ । इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
। जय इस त्रिगुण की साम्यावस्थाम अन्तर पड़ता दै, तब सृष्टि का प्रारम्भ होता है । 

[ति से महत्‌ या बुद्धि उत्पन्न होती है। महत्‌ से अहंकार और अहंकार से ११ 
स्रिया अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ और मन तथा ५ उन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, 
रुप, रस, गन्ध) उत्पन्न होती हैं । ५ तन्मात्राओं से ५ स्थूळ भूत उत्पन्न होते दै । कार्य 
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के विषय में इस दशन का मत है कि कार्य कारण में सदा अव्यक्त रूप में र 55 
बिद्यमान रहता है । इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद कहते हैं| कारण कार्य के रूपमे | 


को परिणामवाद कहते हैं । है 

संकेत--(५) इति यदुक्तं तन्नोपपद्यते, कस्मादुपसंहारदर्सनात्‌। चक्रम्‌ । | 
साधनान्तरानुपसंग्रहे । द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते | दधिस्पेण परिणमते, हिमर्पेण | वडे 
योगात्‌ । (६) व्यक्ताव्यक्तशविद्ञानात्‌ । सत्ताद्वयी वर्तते | सत्त्वं रजस्तम इति | पन्च 
का वकर RR 12072 दि क 
_ ___ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyala 


प्रकट होता है । कारण का कार्यरूप में तात्त्विक विकार होता है। इस सिद्धान्त 
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३६० प्रौढ-रचनाचुदादको सु दी 
(७) महाभाष्य-नवनीत (महाभाष्य नवाहिक आ० १, २ 


(क) जिसके उच्चारण करने से तत्तदूगुणादि विशिष्ट वस्ठु का वाच हो 
शब्द कहते दूँ । (ख) रक्षा, उद (तक), आगम, रूडुतव ओर असन्देष्ट, यं व्याकरण 
ध्ययन के प्रयोजन हैं । वेंदों की रक्षा फे लिए व्याकरण पढना चादिए । बेद के मत्र 
में यथास्थान विभक्ति अदि के परिवर्तनार्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए | यह परस्परागत 
आदेश भी है कि-्राह्मण को निःस्तार्येभाव से धर्भ-सवरूप पहले बंद पहना सन 
जानना चाहिए । व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त लघु उपाय से शब्दशान हा सकता दै 


व्याकरण के द्वारा शब्दाथ म सन्द नहा रहता कि शब्द का वास्तावक अश 


> ~ म्ण 7 
क्या है | (ग) चार प्रकार से विद्या का उपयाम होता एस के द्वार! 
\ 


स्ाध्याय-कार के द्वारा, प्रवचन-काळ के द्वारा आर व्यवहारकाळ क छार । - ५५, 
द्रव्य नित्य है, आकृति अनित्य है। यह कैसे होता ! संसार म॑ एसा दका 
जाता है कि मिट्टी एक आकृति से युक्त होकर पिण्ड होती उसको विगाडळ्र घ 

आदि बनाए जाते हैं । इसी प्रकार सोने की वनी वस्तु की एक आकृति को विगाडक* 


अनेक आभूषण बनाये जाते हैं। आकृति बार वार बदुळ्त जाता है, किन्तु द्रव्य वही , 


रहता दै । आकृति के नष्ट होने पर द्रव्य ही दोप रहता दे । अथवा आळते जो कन 
है, क्योंकि वस्तु की कोई-न-कोई आकृति शेष रहती ही दै । (ङ) चार प्रकार के सः 
होते हैँ--जातिवाचक, शुणवाचक, क्रियावाचक ओर यदृच्छा शड 

(८) वाक्यपदीय-श्लुभाषित (वाक्यपदीय कांड १ ओर २) 

(क) संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्दज्ञान के विना हो । सश 


- ज्ञान शब्द से भिश्चित होकर ही प्रकाशित होता दै । (ख) शब्द जोर अर्थ चे दोनो 


एक ही आत्मा के अपथक रहनेवाले भेद हें। (शा) अनेकाथक शब्दी के अशी फः 
निर्णय इन साधनों से होता है- संयोग, वियोग, साहचर्ये, विरोध, योजन, कारण 
चिद्द-विशेप, अन्य शब्दों का सानिध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, छार, शिंग-विकषेण, 
स्वर आद ह 2 
संकेत--(७) (ख) रक्षोहागमलध्वसन्देदाः प्रयोजनम्‌ । आगमः खल्वांप 


` द्राह्मणोन निष्कारणो घर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व । (ग) चठमिः प्रकारेविद्योपयुक्त! 
 अतति-आगमकाळेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन्‌, व्यवद्दारकाळेनेति | (खबर 


हि नित्यम्‌, आकृतिरनित्या | कथं ज्ञायते ! पिण्डः | उपमृद्य । क्रियन्ते । आइतिरन्या 


 खान्या च भवति । आकृत्युपमर्देन | अथवा नित्याऽऽङ्कतिः । (ङ) चतुष्ट्यी शब्दान 


प्रद्नत्तः--जातिदाब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यडच्छादाव्दाः । (८) (क) न सोऽस्ति 
प्रत्ययों ढोके यः शब्दानुगमाइते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सवै शब्देन भासते । (ख) एकस्थ- 
बात्मनो मेदो गन्दार्थावप्रथकस्थिती । (ग) संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता | 


ः ` अर्थः प्रकरणं छि्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः । सामर्थ्यमौचिती देशः कालो 'व्यक्तिः . 
क ल द्यः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्म॒ृतिहेतवः त 


न 
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(९) पस्पालर-वर्णेन (बार रामायण, किष्किन्धा० सर्ग १) 
दे लक्ष्मण ! यह पम्पा पन्ने के तुल्य स्वच्छ जळ से युक्त है| चारों ओर कमल 

हैं और अनेक बृक्षों से शोमित है | पम्पा का वन भी दर्शनीय है । यहां ऊँचे-ऊँचे 
वृक्ष शिखरयुक्त पर्वता के तुल्य प्रतीत होते हैं । यह कमलों से व्यास है और दर्शनीय 
है ! वृक्षों की चोटियाँ फूलों के बोझ से छदी हुई हैं और ब्रक्ष पुष्पित रूताओं से 
दिल हैं । वन पुणित वृक्षों से युक्त हैं. और वृक्ष फूलों की वर्षा इस प्रकार कर 
हूँ जैसे बादल जल की वर्षा करते दे । पत्थरों पर उगे हुए अनेक वनद्ृश्ष हवा से 
कम्पित होकर पृथ्वी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं । वायु गिरे हुए, गिरनेवाळे आर 
दक्षा पर छगे हुए फूलों के साथ क्रीड़ा-सी कर रही दै | पर्वत की कन्दराओं से निकली 
हुईं वायु इक्षों को नचाती हुई सी, मत्त कोकिलं की ध्वनि से गान सी कर रही है 
सुगन्थित कमळ जल में तरुण सूये के तुल्य चमक रहे हैं। वायु एक रक्ष से दूस 


क 


१ 
> 
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(१०) नळोपाख्यान (महाभारत, वनपर्द) 

राजा नळ वीरसेन का सुपुत्र था और निषध देश का राजा था। वह सुन्दर, 

सुशील, वीर, योद्धा, वेद-शास्तरज्, अदबविद्या-विशेषज् ओर पाकशाख-प्रवीण था | 

उसके राज्य के समीप ही विदर्भ का राज्य था। वहाँ राजा भीमसेन राज्य करता था ! 

उसकी पुत्री दमयन्ती सर्वगुण से युक्त और सर्वसुन्दरी थी। चारणों ने एक दूसर क 

समक्ष दोनों की प्रशंसा की । फलस्वरुप नळ ओर दमयन्ती एक दुसरे को बिना देखे डी 

पेम करने ढंगे | एक दिन उद्यान में भ्रमण करते समय नल ने एक सुनहरा हंस देखा | 

उसने उस हंस को पकड़ ल्या | हंस की प्रार्थना परःनख ने उसे छोड़ दिया । दंस ने 

निवेदन किया क्रि मैं आपकी एक उत्तम सेवा करूगा | त्स उड़कर बिदर्म पहुँचा और 

वहाँ उसने दमयन्ती के समक्ष, नलके गुणों की. प्रशंसा की । दमयन्ती ने नल से विवाह 

| दा निश्चय किया | हंस ने सारी सूचना नळ कोदी। दमयन्ती के विवाहार्थ स्वयंवर हा 
का आयोजन हुआ । सभी राजा आर राजकुमार स्वयंवर से पहुँचे | इन्द्र, अग्नि, ss कः 

और यम भी स्वयंवर में आए | दिक्पाळों ने नल के द्वारा प्रयत्न किया कि दमय 

उनमें से एक को छाँट छे। परन्तु दमयन्ती ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया] 

स्वयंवर में उसने नल को ही पति चुना । चारों दिक्पाल ने उसके हृदय की पवित्रता 

देखकर | टु > 

न 9003] वैदूयबिमलोदका । उत्तुज्ञाः । शिखराणि, उपम 

= उपगूढानि 2७ पुष्पवष णि है उदूभूताः 


Se १०) [तरूपच्छदम्‌ जया वृणुयात्‌ 


| 
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(११) आचार-शिक्षा (चरकसंहिता) 


जो अपना हित चाहता है, वह सदाचार का पाळन करे । इससे दो लोभ होते 

>... आरोग्य और जितेन्द्रियता । देवता, त्राह्मण, गुरुओं, बृद्धा ओर आचाय का पूजा 
करे | सुन्दर वेश रखे, बालों को ठीक सँवारे, प्रसन्नमुख रहे, समय पर हितकर/ सवरप 

और मधुर बात कडे । इन्द्रियोंको वश में रखे, धर्मात्मा निर्मीक आस्तिक बुद्धिमान्‌ 
उत्साही और क्षमाशील हो । असत्य न बोळे | पर-धन को न छे। झगड़ा पसन्द न करे 
पाप न करे! दसरे के दोषों को न कदे | दूसरोंकी शुस वात न बताचे। अधार्मिकों के 
साथ न बैठे | वहुत जोर से न हँसे | नाक न खोदे, दाँत न कटकटाचे, भूमि न झरे 
तिनका न तोड़े न अधिक जागे, न अधिक सोवे और न अधिक खावे पीए । श्रेष्ठ 
लोगों से विरोध न करे । रात में दही न खावे | खियों का अपमान न करे । सजनां 
ओर गुरुओं की निन्दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़े । अपने समयको नष्ट न 
करे | अपने नियम को न तोड़े । लोभी ओर मूर्खा से मित्रता न करे | गुस बांत प्रकट 
न करे । किसी का अपमान न करे | अभिमान न करे। समय को हाथ से न जाने 
दे । शोक के वश में न हो | धैर्यं और पराक्रम को न छोड़े । 


WORSEN SLPS. MSN SEASIDE 


(१२) काळसत्यु ओर अकालमखुत्यु (चरकसंहिता) 


कालमृत्यु और अकालमृत्यु कैसे होती दै ! भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से 

कहा कि--जैसे रथ की छुरी अपनी विशेषताओं से युक्त होती है और चह उत्तम तथा 

सर्वगुणसम्पत्न होने पर भी चळते-चलते समयाचुसार अपनी शक्ति के क्षीण हो जाने से 

` नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बलवान्‌ मनुष्य के शरीर में आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
उपयोग में आने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है। जैसे वही. धुरी ॒ 
बहुत दोझ छदने से, ऊँचे नीचे साग पर चलने से, पहिए के टूटने से, कील निकल 
जाने से ओर तेल न देने से बीच में ही दृटजाती है, उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम 
करने से, उचित रूपसे भोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इन्द्रियों के 
असंयम से, कुसंगति से, विषादि के खाने से और अनशन आदि से बीच में ही आयु 


समास हो जाती है । इसको अकालमृत्यु कहते हैं | इसी प्रकार रोगों की टीक चिकित्सा 


1: स्वशक्तिक्षयात्‌ | अतिभाराधिष्टितत्वात्‌ , विषमपथात्‌ , चक्रमज्ञात्‌, कीलमोक्षात्‌, तैला- 


न होने से भी अकालमृत्यु होती दै | 


संकेत--(११) आत्महितं चिकीर्षता सद्वृत्तमनुष्ठेयम | प्रसाधितकेशः स्यात्‌ । 
काळे हितमितमधुराथंवादी स्यात्‌ । न वैर रोचयेत्‌ । नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । कुष्णीयात्‌, 
विघट्टयेत्‌, विलिखेत्‌ , ठिन्द्यात्‌ | न विरुध्येत | न ख्रियमवजानीत | न परिचदेत्‌ , न 
गुहं विद्वणुयात्‌ | न कार्यकालमतिपातयेत्‌। जद्यात्‌ । (१२) अक्षः, यथाकालम्‌, - 


दानात्‌ , अन्तरा व्यसनमापद्यते । अयथाबळमारम्भात्‌ | परात | 
: CC-0.Panini Kanya Maha Vi lyalaya Collection 
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(१३) सन्ध्यावणेन (सुबन्धुक्ृत वासवदत्ता) 


इसके बाद सूर्य अस्ताभिमुख हुआ | वह अस्ताचळरूपी कल्पवृक्ष के फूळ के 
गुच्छे के सम्पन सुन्दर प्रतीत हो रहा था । वह सिन्दूर-पंक्ति से शोभित ऐरावत के गण्ड- 
स्थळ की शोमा धारण किए हुए था । वह आकाइरूपी लक्ष्मी के विकसित पुष्पस्तयक 
के तुल्य, आकाशरूपी अशोक वृक्ष के गुळदस्तेके तुल्य और पश्चिमदिशारूपी अंगना 
के स्वर्ण-दर्पण के तुल्य प्रतीत होता था । इस प्रकार विद्रुमलता-तुल्य आकृति युक्त 
भगवान्‌ सूर्य पश्चिम ससुद्र के जलम मग्न हो गये । बृक्षोक्की चोटियापर चिड़ियाँ 
शव्द करने गीं, कोवे अपने घोसलों की ओर जाने छगे, वासग्हों में अगर की घूप- 
बत्तियाँ अर्चे छगों, ृद्धाएँ. लोरियाँ याकर और थपथपाकर बच्चों को सुळाने लगी, 
सज्जनबन्द सन्ध्या-वन्दन करने ढगे, कपि-बन्द उद्यान-इक्षों पर आश्रय लेने 'खगे, जीर्ण 
वृक्षों के कोटरों से उसळू निकलने लगे, अन्धकार को भगाने के लिए दीपडिखाएँ 
चमकने छग । उस समय पश्चिम-समुद्र की विद्रुम लता के तुल्य, आकाशरूपी सरोवर 
की रक्त-कमळिनी के तुल्य, कामदेव के रथकी स्वर्णपताका के तुल्य, आकाझरूपी महर 
१ लाळ पताका के तुल्य, पोळे तारों से युक्तसन्ध्या दिखाई पड़ी | 


(१४) वर्षावर्णन (सुबन्धुकृत वासवदत्ता) 
कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई | उस समय आकाशरूपी सरोवर में कामदेव 
भी स्वण छोर रत्त-जटित नौका की तरह, आकाशरूपी महल के सुख्यद्वार की रत्न-माला 
तुल्य, आकाशरूपी कल्पदृक्ष की सुन्दर कडी के तुल्य, कामदेव की रत्न-जरित 
क्रीडायष्टिके तुल्य, इन्द्रधबुपरूपी छता शोमित हुई | क्यारीहूपी खाना में उछखते हुए 
करूपी मोहरों से मानो घर्पा ऋतु बिजली के साथ शत्तरंज खेल रही थौं । 
याटरररी झकड़ो पर बिजलीरुपी आरे के चलने से गिरते हुए घुरादे के तुल्य बूँदे 
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शोभित हो रही थीं | दिग्वधुओं के टूटे हुए हार के मोतियों के तुल्य ओले शोभित 

l क 

संकेत--(१३) अस्तगिरिमन्दारस्तवकसुन्दरः, बिश्राण:, नमःश्रिय, गगनाशो- 
कतरोः, पप्पगुच्छ इव, दिनमणिरपराकृपारपयसि ममज, कळविज्ठकुळकलकळवा'चाल- 
14 १ 0८) र हु न्यु ३ 
(शरेषु शिखरिपु, ध्वाद्डेषु, अगुरुधूपपरिमलोद्गारेषु, आलोलिकाभिरतिळ्ुकरताडनेः . 
0] 2426 
दाशयिषमाणे शिशजने, निर्जिगमिषति, स्फुरन्तीषु, गगनहर्म्यस्य, कपिल्तारका | ९४) 
२१०९, RR केदा ड 
कनकरत्ननौकेव नभःसौधतोरणरत्नमालिकेव, कलिकेव, रत्नमयी, इन्द्रथनुळंता, केदा- | 
रिकाकोष्टिकासु समुसतद्धिः पीतहरितै्दई रेनयद्यतैरिव चिक्रीड विद्युता समं घनकाळ: । | 
जलददारुणि तडिछताकरपत्रदारिते, चूणनिकरा इन; जलमा: । विच्छिन्नदिग्बधूहार 


` मुक्तानिकरा इव करकाः । #6 हर है हैः य कक 
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अरे रफ? 


आर इनकी सिद्धियाँ इसके पुष्प और फल हैं । यह नीतिरूपी वृक्ष राजा का बराबर 


३६४ Digitized by ^व्रोडऽश्वेषा युध्दे and eGangotri 


९) धर्म निवगं का सार (दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका, उ० २) 

धर्म के बिना अर्थ और काम की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती | इसलिए कहा जा 
सकता दै कि धर्म काम ओर अर्थ की अपेक्षा नहीं करता । यह धर्म ही मोक्ष-सुख की 
उत्पत्ति का मूल कारण है और चित्त की पकाग्रतामात्र से यह सिद्ध हो जाता है : 
धर्म अर्थ और काम की तरह वाह्य साधनों 'के अधीन नहीं रहता | तत्त्वज्ञान से उल्क 
कों मातत धम किसी भी प्रकार से अनुष्टित अर्थ और काम से घाधित नहीं हो 
यदि अर्थ और काम से वाधित भी हो जाए तो थोडे से प्रयत्न से ठीक होकर उस 
दोष को नष्ट करके महान्‌ कल्याण का साधन वन जाता है। धर्म से पवित्र मन में 
रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नहों होता जेसे आकाश में धूळ नहीं रकती | अत: 


परा 
. मेरा विश्वास दै कि अर्थ और काम धर्म की सौदी का को भी नहीं पहुँच सकते ! 


(१ ६) राजनीदिके मृल-तर्व (दशकुमार० » उत्तर०,. उच्छ्वास ट) 


ज्य तीन शक्तियों के अधीन होता हे । चे तीन शक्तियाँ है- मन्त्र, प्रभाव 
आर उत्साह । तीनों परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य-साधम करती हैं! 
सन्त्र से कतव्य-कर्म का ज्ञान होता है । प्रभाव अथात्‌ प्रभुशक्ति से कार्य में प्रवृत्ति 
होती है और उत्साह-शक्ति से कार्यसिद्धि होती है | सहाय, साधन, उपाय, देश-काल क 
विभाग और विपत्ति का प्रतीकार, ये पाँच अंग कहे जाते हैं| ये ही पाँच अंग नीतिरूपी 


दक्ष के मूल हँ | कोष और दण्ड का प्रभाव उक्त दृक्ष का स्कन्ध है। कर्तव्य अथ. थे 


लिए स्थिर प्रयत्न को उत्साह कहते हैं । साम, दान, दण्ड और भेद ये चारों गण उसक॑ 
शाखाए हैं । स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष राष्ट्र, दुर्ग, सेना ओर पुरवासी, इन आठ 


राज्य के अंगों के मेद और प्रभेद से नीति ब्क्षके ७२ पत्ते होते हैं। सन्धि, विग्रह, 


कीती 
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(१७) जाचराल्याथम-वर्णन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
मैंने जावालि का पवित्र आश्रम देखा । जहाँ पर निरन्दर यज्ञ हो रहा हैं, छात्र- 
बुल्दू अध्ययन में रगे हुए हैं, अनेक तोता और मैना वेद का पाठ कर रहे हैं, देवों 
और पितरों की पूजा की जा रही है, अतिथियों की सेवा हों रही है, यज्ञ-विद्या 
की व्याख्या हो रही हे, धर्मशात्रों की आलोचना हो रही है, अनेक धार्मिक पुस्तकें 
बोडी जा रही हैं, समस्त शास्त्रों के अर्था पर विचार हो रहा है, यति-लोग ध्यान लगा ण 
रहें हैं, मन्त्रों की साधना कर रहे है ओर योग का अभ्यास कर रद्द हे । यहाँ न कलिकाळ 
टे, न असत्य हैं ओर न काम-विकार दै | यह त्रिलोक से वन्दित है, गायों से अधिष्ठित दै, 
१ नदी खोत और प्रपातों से युक्त दे, पवित्र है, उपद्रव-रहित दै, घने इक्षों से अन्घकारित दै 
और ब्रह्मछोक के तुल्य अपि रमणीय है । यहाँ सछिनता हवि-धूम में है, चरित्र में नहीं । 
खुख की लालिमा तोतां में हे, कोध में नहीं । तीश्णता कुशाग्रों में है, स्वभाव सं 
नहीं । चंचळता कदळी-दलों में है, मनों में नहीं । अग्नि-प्रदक्षिणा में भ्रमण (भ्रान्ति) 


है, शास्त्रा के विषय में भ्रान्ति नहीं। मुख-विकार वृद्धावस्था के कारण है, धन के 
आअभिसान से नहीं । 


(१८) सन्ध्या-चर्णन (कादम्बरी, पूर्वमाग) 
इस समय दिन ढळने छूगा । स्नान करके निकले हुए मुनियों ने पूजा करते 
हुए जो लाळ चन्दन का अंगराग पृथ्वी पर दिया, मानो सूर्य ने वस्तुतः उसे धारण 
कर लिया । धूप का पान करनेवाले ऋषियों ने मानो सूर्य की उष्णता पी ळी, अतएव 
[ूर् निस्तेज हो गया । सूर्य की किरणे आर पक्षि-गण पृथ्वी और कमलवनों को छोड़कर 
प पर्वतशिखरौं और तरुशिखरों पर पहुँच गये । सूर्य के अस्त होने पर झ्ूयों की छता 
के तुल्य लाळ सम्ध्या दिखाई पड़ी] दिनभर कहीं घूमकर मानी अब दिनान्त के समय 
लाख तारों से युक्त सन्ध्या लौटकर आई है । अव कमलिनी सूर्यरूपी पति से मिलन 
के खिए मानों चत कर रही है । पश्चिम समुद्र के जळ म सूय के वेग से गिरने से जो 
छोटे ऊपर उठे द, वही मानो तारागण के रूप म आकाश म शोभित हो रहे हैं । सिद्ध 
कन्याओं के द्वारा पूजार्थ डाळे हुए घुष्पों के तुल्य तारा से युक्त आकाश दिखाई पढ़ने 
लगा । क्रमराः चन्द्रमा उदित हुआ | चन्द्रमा के अन्दर विद्यमान कलंक ऐसा ही | 
ह अतीत हुआ मानो चन्द्रमारूपी ताळाब में चाँदनीरूपी जळ के पान के लोभ से आया 
हुआ और अग़तरूपी कीचढ़ मे स जाने से निश्चल मृग हो । कि 
संकेत--(१७) अनवरतप्रदृत्ताध्वरम्‌ , अध्ययनप्ुुजस्वदजनम , अनेकशुक' 
सारिकोदघुष्यभाणसुब्रह्मण्यम्‌ , पूज्यमान० उपचर्येमाण०, व्याख्यायमान० आबध्यसान- , 
“यानम्‌ । यत्र मढिनता हविधूंमेपु न चरितेषु | मुखरागः शुकेषु न कोपेषु । 
धनामिमानेन । (१८) परिणतो दिल्लसः, उदवहत्‌, ऊष्मपैः, स्थितिमकुवेत 
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(१९) उज्जयिनी-वर्णन (कादम्बरी पूर्वभाग) 

राजा तारापीड की उज्जैन नामक राजधानी थी | वह समस्त त्रिभुवन की 
तिळकरूपी थी । वह गहरी खाई से घिरी हुईं थी, सफेदी पुते हुए परकोरे खे परि- 
वेष्टित थी, बढ़ी-बढ़ी बाजार की सड़कों से शोभित थी, 'चोराहों पर बने हुए देव 
मन्द्रां से अढंकृत थी, वेद-ध्वनियाँ से निष्पाप थी, असंख्या ताळावा से युक्त थी! 
वहाँ पर लोग वीर, विनयी, सत्यवादी; सुन्दर, धर्मतत्पर, महापराक्रमी, समस्त ज्ञानः 
विज्ञानवेत्ता, दानी, चतुर, मधुरभाषी, प्रसन्नमुख, स्वच्छवेप्रधारी, सभी भाषाओं ६ 
ज्ञाता, सभी ळिपियोँ कें वेत्ता, शान्त और सरलह्ृदय थे | उस नगरी में मणिद्ठीफों मे 
ही अनिर्वाण था, चकवा-चकची के जोड़े सं ही वियोग होता था, सोने ळी ही वण- 
परीक्षा होती थी, ध्वजाओं में ही अस्थिरता थी, झुझुदों में ही मित्रद्वेप (सूर्यद्रप) था; 
अन्यत्र नहों। ः 

(२०). शुकनासो पदेशा (कादम्बरी, पूर्वमाग) 

जन्मसिद्ध प्रभुत्व, नव यौवन, अनुपम सौन्दर्य ओर असाधारण शक्ति, ये चारों 
महान्‌ अनर्थ के कारण हैं | इनमें से एक-एक भी सभी अविनयों के कारण हूँ, सभी 
एकत्र हों तो कहना ही क्या। यौवन के आरम्म में प्रायः शास्त्रल्पी जल से धोने से 
निर्मल बुद्धि भी कळषित हो जाती है ! विषय-भोग्ररूपी मृगतृष्णा इन्द्रियरूपी झ॒गों को 

हरनेवाल है और भयंकर ढुष्परिणासवाछी हे । निर्मळ मन में उपदेश को बास उसी 

प्रकार सरता से प्रविष्ट हो जाती हैं, जैसे स्फटिक मणि में चन्द्रमा की किरणें | शुरुजनां 
का उपदेश मनुष्यों के समस्त मरो को धोने में समर्थं बिना जरू का स्नान है 
वालों की सफेदी आदि विरूपता को न करनेवाला वृद्धत्व दै,- चर्बी आदि को 
बढ़ानेवाला गौरव है, असाधारण तेजवाला प्रकाश है । लःमी को ही देखो । यह । 
पर भी बड़े कष्ट से सुरक्षित होती है । गुणरूपी पाशों के बन्धन से निइचेष्ट उसाने पर 
भी नष्ट हो जाती है । यह न परिचय को मानती है, न कुलीनता को देखती “है, न 
सौन्दर्य को देखती है, न कुल्परम्परा को मानती है, न शील को देखती है, न चतुश्ता 
को कुछ गिनती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती है 
न सत्य को कुछ समझती है ओर न आचार का ही पालन करती है। इसको पाकर 
ळोग सभी अविनयों के स्थान हो जाते 6 । वे न देवताओं को प्रणाम करते हैं, न 
माननीयों का मान करते हैं ओर न गुरुओं का सत्कार करते हैं । 

संकेत- (१९) ललामभूता, गभीरेण परिखावल्येन परित्रता, सुधासितेन 


Ei] 


 प्राकारमण्डलेन, महाविपणिपथैः, श्रङ्गाटकेघु, निष्कल्मषा । अनिवृत्तिमंणिप्रदीपानाम , 
 इन्द्रवियोगः, कनकानाम्‌,, कुमुदानां मित्रद्वेषः | (२०) किमुत समवायः । इन्द्रियहरिण- 
` हारिणी, अतिदुरन्ता | उपदेशगुणाः, सुखं विशन्ति | अखिलमलप्रध्याल्नक्षमम्‌ , 
ड जलम्‌, अनुपजातपलितादिवैरूप्यम्‌ , र बक 


RP म अ 00 417." तकावर मी 


0059: ७०८“ 


॥ 1,040, 


Digitized by Arya 5०7 अ नुवादा्थे श Chennai and eGangotri 
: पदाथ य॒य-स ग्रह ३६७ 


(२१) मरणासन्न पिता के समीप हर्ष (हर्षचरित) 


_ एक वार हम ने रात्रि के चौथे पहर खप्न में देखा कि एक ` महा सिंह भयंकर 
र मे जल रहा है और सिंहिनी भी अपने बच्चों को छोड़कर अभि में कूद रही 
द्दे। य देखकर उसके मन में आया कि संसार सं लोहे से भी रढ़ प्रेम का यन्धन 
प हे, जिसके कारण पञ्च-पक्षी मी ऐसा करते हैं। अगले ही दिन उसने कुरङ्गक 
नामक दूत से'पिता का सन्णता का समाचार सुना । समाचार पाते ही वह छुड़सवारों 
क साथ छोट पड़ा आर अगले दिन राजद्वार पर पहुँचा । वहाँ उसने निःश्चच्द, किवाड़ों 
के खुलने और वन्द होने की खटखट से रहित, खिड़कियाँ बन्द होने से हवा के झोके 
से रहित, कुछ प्रेमी जनों से युक्त, तीव्र ज्वर से भयभीत चैच्यों से युक्त, खिन्न स्त्रियों. 
से अघिछित महर में विद्यमान, काळ की जिहा के अग्र भाग पर वर्तमान, क्षीण 
चाणीवाळे, चंचल चित्त, शारीरिक व्याकुळता से युक्त, दीर्घ साँस लेते हुए ओर पास में 
बैठी हुई निरन्तर रोती हुई माता यशोवती के द्वारा वार-बार दिर और छाती पर हाथ 
फेरे जाते हुए पिता को देखा | 


(२२) मानवचरित-समीक्षा (प्रबन्धमंजरी, उद्धिज्जपरिषत्‌ ) 


सभापति अश्वत्थदेव भानवचरित-समीक्षा करते हुए अपने बन्धु वृक्षों से कहते हैं. ` 
कि--मनुष्यों की हिंसाइत्ति की सीमा नहीं है | पशुहत्या उनके लिए खेळ है | ये 
खिन्न मन के विनोद के लिए महावन में आकर इच्छानुसार और निर्दयतापूर्वक पञ्जुवध 
करते हैं | जिस प्रकार ऐहिक सुख की इच्छा से मनुप्य उत्साहपूर्वक जीवहिंसा करके 
अपने हृदय की अतिनिष्ठुर क्रूरता को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पारलीकिक सुख की 
आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपराध पशुओं को इष्टदेवता के .आगे वलि देकर अपनी 
नृशंसता काश्परिचय देते हैं | वस्तुतः इनके पुलि के कार्य को देखकर हम जड़ों का 
मी हृदय विदीणे हो जाता है। ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हुए प्रतिक्षण ` 
सर्वथा खार्थसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं । ये न धर्म को मानते हैं, न सत्य का अनु- 
छान करते हैं, आपितु तृणवत्‌ स्नेह की उपेक्षा करते हैं, खच्छता को छोड़ देते हैं, 
विश्वासघात करते हैं, पापाचरण से थोड़ा भी नहीं डरते, झुठ बोलने में नहीं रञ्जित 
होते, सर्वथा अपने खार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं । 


खंकेत--(२१) तरीये यामे, आत्मानं पातयति । आसीच्चास्य चेतसि | ळोके .. मे 
हि लोदेभ्यः कठिनतराः खळ स्नेहमया वन्धनपाशाः, यंदाकृष्टासिर्यज्योडप्येवमाचरन्ति | 


मानमन्त्रिणि, धवळगरहे स्थितम्‌ , विरळं वाचि, चलितं चेतसि, विह्दळं वपुषि 
श्रिते, वक्षसि च स्पृश्यमानम्‌ पवि निरवधिः । आक्रीडनम्‌ | प्रकटयन्ति । 
उपेक्षते, विभ्यति, खजः साधयिषन्ति | _ नव 


- 
£ 
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(२३) आर्याचतं-वर्णन (नळचम्पू ) 
यह आर्यावर्त देवो के द्वारा भी सेव्य है, धन-धान्य से सम्पन्न दै, नदी-नहरा 
से युक्त है, सब विषयों में संसार का अग्रणी है, समस्त संसार का सार है, पुण्यात्माओं 
को शरण देता है, धर्म का धाम है, सम्पत्तियों का सदन है, पुण्या का आधार हैं, 
सदव्यवहाररूपी रत्नों की खान है और आर्यमर्यादाओं का निकेतन ६ । यहा प्रजा संसार 
के सभी सखों से सम्पन्न है, समी पूर्ण आयु तक जीते हैं, सभी धर्म-कर्म में ळग्न हैं, 
अतः आधि-व्याधियों से मुक्त हैं । सभी आम गाय घोड़े आदि पशुओं से युक्त हॅ, सभी 


` नगर गगनचुम्बी मलों से सुशोभित हैं, सभी लोग सदाचारी हं तथा धन का दान 


और उपभोग करते हैं, वन सुन्दर ओर फलदायी इक्षा से युक्त ६, वाटिकाएँ मनोद्दर 
फळूफूलं से युक्त हैं, कुलीन खनियाँ सूर्य के तुल्य तेजयुक्त ओर पतित्रता ह। वह खग 
से भी बढ़कर हे | घर घर में सुन्दर खियाँ हैं, सारी प्रजा समृद्ध दै, सभी धनी दानी 
र्‌ मानी है | 


२; 


(२४) कवित्व और राजत्व (शिवराजविजय) ` 


भूषण कवि वादशा ओरंगजेब का दरबार छोड़कर महाराज शिवाजी 
आश्रय प्रास करने के लिए उनकी नगरी में पहुँचे | शिवाजी से मिलने से पूर्व बे एक 
सिवमन्दिर में रके और वहाँ के पुजारी से बातचीत की । मन्दिर की खिडकी से शिवाजी 
ने यूपण की यह वात सुनी--में चिरकाळ तक दिल्लीश्वर की छत्र-छाया भ रहा हू 
किन्तु हम कवि लोग किसी के राजस्व, बीरता, तेजस्विता ओर धनाळ्यता की परवाह नहीं 
करते हैं । हम लोग किसी के साभिमान अभंग को ओर कोपयुक्त गर्व की यदेरता 
नहीं सहन करते हें । उसका पृथ्वी पर पेसा राज्य नहीं है, जैसा कि हमारा साहित्यः 
जगत. पर । उसके खरीदे हुए गुलाम भी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोड़कर उसके 
सामने खडे नहीं हो जाते, जैसे कि हमारे सामने इच्छा होते ही पद वाक्य छन्द अलंकार 
रीतियाँ गुण और रस उपस्थित हो जाते हैं 1 वह अक्षी देकर भी दूसरा को उतनः 
नहीं कर सकता, जितना कि हम केवळ कचिता से सन्तुष्ट कर सकते है। हमार! 


` वीररस की कविता को सुनकर मरता हुआ भी युद्ध में खड़ा हो जाता है । जिसके 


भाग्य में चिरस्थायिनी कीतिं होती दै, बही हमारा आदर करता है | यह सुनकर कवि 


बक आरण्यः, आकरः, पुरुषायुषजीविन्यः, अभ्रंलिदैः प्रासादैः, 
:, द्वारम्‌, दिवराजस्य । अध्यतिष्ठत्‌; मन्दिराध्यक्षेन सह 
ER वरता सहामहे, ताइशम्‌ , 
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(२५) वैदिक साहित्य 


चेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋग्वेद में मन्त्र हैं, 
जिनको ऋचा कहते हैं | ये पद्य में हैं । ऋगेद की पाँच शाखाओं में से केवळ शाकल 
शाखा ही प्राप्य है । यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं झुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद | 
शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ प्रास होती हैं--काण्व और माध्यन्दिन । कृष्ण यजुर्वेद 
की चार संहिताएँ प्राप्य दै--काठक, कापिल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय | सामवेद 
गानास्मक चेद हैं । यह दो भागों में विभक्त दै आचिक, उत्तराचिक । अथर्ववेद 
की दो संहिता प्रात होती हैं-शोनक और पेप्पलाद | प्रत्येक वेद चार भागों में 
विभक्त दै--संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ | प्रत्येक वेद के ब्राह्मण आदि 
द | ग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रन्थ हँ--ऐतरेय ब्राह्मण, कौषीतकि ब्राह्मण | शुक्ल यजुर्वेद . 
का शतपथ त्राण है ओर कृष्ण यजुर्वेद का तेत्तिरीय ब्राह्मण | सामवेद के ब्राह्मण हैं-- 
ताण्ड्य आझण, षड्विंदा ब्राह्मण | अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद के दो 
आरण्यक हैं--ऐतरेयारप्यक, कोंषीतक्यारण्यक । अन्य आरण्यक ब्राह्मणग्रन्था के साथ 
ही सम्बद्ध हं । आजकल १२० उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं | इनमें से निम्नलिखित ११ द्री 
सुख्य आर प्रामाणिक मानी जाती ह-चईश, केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, माण्डूक्य, 
ऐतरेय, सेत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक ओर इवेताश्वतर | श्र 


र (२६) वेदाङ्ग रळ कक 


वेदाङ्ग ६ दे--१. शिक्षा (ध्वनिविज्ञान), २. व्याक्रण, ३. छन्द, ४. निक्त 
(बेदों की निर्वचनात्मक व्याख्या), ५. ज्योतिष, ६. करे (कर्मकाण्ड की विधि) | कू 
इनके द्वारा वेदों के अर्थों का.शान होता है और मन्नों का यज्ञादि में विनियोग भी 
जात होता है। शिक्षा ओर ध्वनिविज्ञान का वर्णन प्रातिशाख्यों और शिक्षा-अन्थों में ' 
है | इनमें मुख्य ये हैं--ऋकप्रातिशाख्य, ग्ुक्ल्यजुःप्रातिशाख्य, तैत्तिरीयप्राविशाख्य, ` 
सामग्रातिशाख्य, पुष्पसूच, अथवंप्रातिशाख्य । भरद्वाज, व्यास, याशवल्क्य और पाणिनि 
आदि के शिक्षा-ग्रन्थ हैं । व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी सत्रसे मुख्य है। इस 
पर कात्यायन ने वार्तिक और पतंजलि ने मद्दाभाप्य लिखा दै इसके आधार पर | 
काशिका, सिद्धान्वकोमुदी आदि व्याकरण-ग्रन्थ लिखें गए । छन्द विषय पर पिंगल का | क 
छन्दःसून्न प्राचीन ग्रन्थ है । निरुक्त में यास्क का निरुक्त ही प्राप्य है। ज्योति विषय 
पर ज्योतिष-वेदांग नामक एक प्राचीन ग्रन्थ प्रां हुआ है। कल्यसून्न चार भागों में 
विभक्त हैं--(क) श्रौतसूच--इनमें विशेष यज्ञा की विधियां वर्णित हैं। इनमें मुख 
आश्वळायनश्रौतसून्र, कात्यायनशीतसून्न, बोधायनभौतसूत्र आदि हैं । (ख) गह्मसूतर 
इनमें १६ संस्कारों का वर्णन द | गह्यसूत अनेक हैं । ये बोधायन, 
आदि के हैं । (ग) धर्मसूत्र--इनमें नीति, धर्म, कर्तव्य आदि का ` 


a, 
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(२७) भाषा और भाषण (भाषाविज्ञान, श्याममुन्दरदास) 


मनुष्य ओर मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा ओर मति का 
आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतां का जो व्यवहार होता दै, उसे भाषा 
कहते हैं | भाषा विचारों को व्यक्त करती दै, पर विचारों से अधिक सम्बन्ध उसके चक्ता 
के भाव, इच्छा, प्रश्‍न आदि मनोभावों से रहता है | भाषा सदा किसी न किसी बस्तु के 
विषय में कुछ कहती है, वह वस्तु चाहे बाह्य भौतिक जगत्‌ की हो अथवा सर्वथा 
आध्यात्मिक ओर मानसिक | यह कमी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक सामाजिक 
वस्तु है | भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियां से बना है » जिन्ह वण कहते है । 
इसके अतिरिक्त संकेत, मुख-विकृति और स्वर-विकार भी भाषा के अङ्ग माने जाते ह । 
` स्वर, बलप्रयोग ओर उचारण का वेग या प्रवाह भी भाषा के विशेष इ ङ्ग हँ | 
ढी? से अभिप्राय स्थानीय ओर घरेलू बोली से हैं, जो तनिक भी साहित्यिक -.- नहीं 
होती ओर बोलनेवाल्यें के मुख में ही रहती है । 'विभापा? का क्षेत्र बोली से विस्तृत ` 
होता है । एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की योळ्चाळ तथा साहित्यिक रचना की. भाणा 
'विमाषा' कहलाती दै । इसे प्रान्तीय भाषा भी कहते हैं । कई विभाषाओं में व्यवहृत 
| होने वाळी एक शिष्ट-परिय्हीत विभाषा ही “भापा? कहलाती है । विभाषा ही भाषा 
 . बनती है और वह धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से प्रोत्साहन पाकर 
 . अपना क्षेत्र अधिक से अधिक व्यापक और विस्तृत बनाती 


ह (२८) अर्थ-विकास (अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्दान) 
0.1 मास्क न निरृक्त सं सनप्रथम इस बात पर ध्यान आइष्ट किया है कि किस 


ह प्रकार वस्तुओं के नाम पड़ते हैँ ऑर आगे चलकर किस प्रकार उनके अर्था मे बिस्तार 
हर या संकोच होता दै । पतंजलि ने महाभाष्य में ओर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इस पर 
विस्तृत विचार किया दै । अथंबिकास की तीन धाराएँ हं--अथसंकोच, अर्थविस्तार 
ओर अर्थादेश । एक शब्द जो अपने यौगिक या निर्वचनात्मक अर्थ के आधार पर 
_ नानार्थक और व्यापक होना चाहिए था, उसके अरथौं में संकोच हो जाने से उसका 
` च्यापक रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है । जैसे-.- गा, अश्व, परित्राजक, जीवन आदि 
. में अर्थसंकोच होने से इनका निर्वचनात्मक अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता है । जहाँ 
मूछ अथ विस्तृत होंकर अन्य अर्था का भी बोध कराता है बहाँ अर्थ- 
है । जसे---प्रवीण, कुशळ, तल, गांशालह्ा आदि दर्ब्दा के अथा में विस्तार 
जहा पर शब्द अपने मूळ अर्थ को छोड़ कर नए अर्थ को अपना छेता 
जेसे--सहू धातु वेद में जीतने अर्थ में है, पर अब 


` द्वारा | (२) वाचिक--वाणी के द्वारा । (३) आहार्य--वेषभूषा के द्वारा । (४) 
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(२९) (क) नाटक की संक्षिप्त रूप-रेखा (दशरूपक और साहित्यदर्यण) 
थनंजय के अनुसार नाटक में तीन तत्त्व होते हैं, जिनके आधार पर उनका 


. विभाजन होता ह--वस्तु, नेता ओर रस । वस्तु को कथावस्तु भी कहते हैं । वस्तु को 


दा भागा म विभक्त किया गया है-- (१) आधिकारिक--वह कथावस्तु है जो मुख्य कथा 
होटी है । (२) प्रासंगिक--बह कथा है जो गौणरूप से हो और मुख्य कथा का अंग 
हो | सम्पूण कथावस्तु को तीन भागों में विभाजित किया गया दै--(१) प्रख्यात-- 
जो इतिहास पर अवलम्बित हो । (२) उत्पाद्--कवि-कस्पित हो । (३) मिश्र--कुछ 
अंश ऐतिहासिक हो और. कुछ कवि-कल्पित | नाटक में पाँच अर्थप्रकृतियाँ, पाच 
डवस्थाए आर पाँच सन्धियाँ होती हं । अर्थप्रकतियाँ नाटकीय कथा-वस्तु के पाँच तत्व 
दे । ये प्रयोजन की सिद्धि के कारण होते हैं । (१) बीज--बह तत्त्व है, जो प्रारम्भ में 
संक्षेप में निर्देश हो और अःगे उसका ही विस्तार हो । (२) विन्दु--यह अबान्तर 
कथा से सूल कथा के हटने पर उसे जोडता ओर आगे बढ़ाता हे । (३) पताका -- 
वह प्रासंगिक कथा जो सुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती है । (४) प्रकरी-- 
वह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर तक चलती है। (५) 
कार्य--जो साध्य या लक्ष्य होता है, उसे कार्य कहते हैं । 
। (३०) (ख) नारक को संक्षिप्त रूपरेखा 

नाटकीय कार्य की प्रगति के बिभिन्न विश्रामों को अवस्थाएँ कहते हैं। ये 

पाँच है--(१) आरम्म--मुख्य फल की सिद्धि के लिए नायक में जो उत्सुकता होती 


है, उसे आरम्भ कहते हैं । (२) यत्न-फल की प्राप्ति के लिए नायक जो बड़े वेग से 


प्रयत्न करता है, उसे यत्न कहते हैं। (३) प्राप्त्याशा--अनुकूल और प्रतिकूल परि. 
स्थितियों के द्वारा फल-प्रास्ति की कभी सम्भावना आर कभी असम्भावना, इस संदिग्ध 
अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं । (४) नियतासि--इसमें विध्नों के हट जाने से फल- 
ग्राप्ति निश्चित जान पड़ती दै । (५) फलागम--जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है । 
पाँचौ अर्थप्रकृतियाँ को क्रमशः पाँचौं अवस्थाऔं से जो सम्बद्ध करती हैं, उन्हें सन्धियाँ 
कहते हैं । ये पाँच हैं--(१) मुख--बीज और आरम्भ को मिलाकर मुख-सन्धि होतो 


ट्रे । (२) प्रतिमुख-सन्धि--बिन्दु ओर यत्न को मिलाकर । (३) गर्भसन्थि--पताका 


और प्राप्त्याशा को मिलाकर | (४) विमर्श सन्धि--प्रकरी और नियताति को 
मिलाकर । (५) उपसंहृति या निर्वदण-सन्धि--कार्य ओर फलागम को मिलाकर । 
नाटक में अभिनय चार प्रकार का होता हैः--(१) आङ्किक--आारीर के अंगों के 


सास्विक--स्तम्म, स्वेद, रोमांच, अश्रु आदि के द्वारा । 
संकेत--(२९) अप्पमात्रे समुद्दिष्टं बहुधा यदू विसर्पति । 
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(३१) (ग) नाटककी संक्षिप्त रूपरेखा 
रंगमंच पर प्रदर्शित करने की दृष्टि से कथा-वस्तु के दो विभाग किए गए 
हैँ--(र) सूच्य--नीरस या अनुचित घटनाएँ, जिनकी केवळ सूचना दे दी जाती है. 
(२) दृश्य श्रव्य--दर्शझनीय और श्रवणीय वस्तुएँ, जिनका प्रदर्शन किया जाता रै | 
- सूच्य वस्तुओं को जिन उपायों से सूचित किया जाता है, उन्हें अर्थोपक्षेपक कहते हैं 
वे पाँच हैं--(१) विप्कम्भक--भूत और भावी घटनाओं की सूचना मध्यम श्रेणी के 
पात्रों के द्वारा दी जाती है.। एक या दो मध्यम कोटि के पात्र हों तो 'झुद्ध विष्कम्भकः, 
नीच और मध्यम दोनों कोटि के पात्र हों तो उसे “मिश्र विष्कम्भक . कहते हैं । इनकी 
भाषा संस्कृत या शौरसेनी प्राकृत होती है । (२) प्रवेशक--भूत और भावी घटनाओं 
की सूचना निम्न श्रेणी के पात्रों के द्वारा दी जाती हैं। इनकी भाषा केवळ प्राकृत ही 
होती है । (३) चूलिका--पदे के पीछे से वस्तु या घटना की सूचना देना । जैसै-- 
नेपथ्य से कथन । (४) अंकास्य--अंक की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रो के द्वारा 
अगले अंक की घटना की सूचना देना । (५) अंकावतार---अंक की समाप्ति के पहले 
ही अगले अंक की कथावस्तु का प्रारम्भ करना । 
(३२) (घ) नाटक को संक्षिप्त रूप-रेखा 
सुनाने या न सुनाने की दृष्टि से कथावस्तु के तीन विभाग किए गए हैं- 
(१) सर्वश्राव्य या प्रकाश--जो बात सबको सुनाने योग्य है। (२) अश्राव्य या 
स्वगत--जो यात सुनाने के योग्य न हो और सन-ही-मन कही जाए | (३) नियत- 
आव्य--जो बात कुछ छोगों को ही सुनानी ` होती है। इसके दो विभाग हैं---(क) 
जनाल्तिक--हाथ की ओट करके दो पात्रो का वार्तालाप करना कि अन्य पात्र उसे न 
खुन पावें | (ख) अपवारित--सुँह फेरकर किसी दूसरे पात्र की गुप्त बात कहना । एक 
आर मेद आकाशभाषित है, ऊपर मुँह करके स्वयं ही अकेले बात करना । नाटक में 
चार इत्तियाँ या शैलियाँ होती हैं--(१) कैशिकी वृत्ति--यह श्टंगारप्रधान नाटको के 
उपयुक्त है । इसमें मनोहर वेषभूषा, स्त्रियों की अधिकता, त्त्य गीत का बाहुल्य और 
श्रद्धाररस की मुख्यता होती है। (२) सात्वती वृत्ति--यह वीररस-प्रधान नाटकों के 
योग्य है । इसमें सत्त्व शार त्याग दया ऋचुता आदि गुणों का बाहुल्य होता है, शोक 
का अभाव आर इपर का विस्तार होता है। (३) आरमटी बृत्ति--यह रौद्र 
आर बीमत्स रसो के योग्य है । इसमें माया, इन्द्रजाळ, संग्राम, क्रोध, वध, बन्धन 
आदि कार्य मुख्य होते हैं । (४) भारती बृत्ति--इसका सभी हसा में उपयोग होता दै । 
; व्य का प्रयोग अधिक होता दै, खियाँ नहीं होती दै. वाचिक कार्य अधिक 
य संकेतः--(३१) अन्तर्जवनिकासंस्यैः, सूचनार्थस्य चूलिका । (३२) (१) 
जनआन्य मक्ताश स्यात्‌। (२) अश्राव्यं खळ यदूबस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌। (क) 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रणं यस्यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम्‌ | 
(ख) तद्भवेदपवारितर्मू । रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य. प्रकाद्यते । | 
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(३३) आव या मनोविकार (रामचन्द्र शुक्ल, चिन्तामणि) 


नाना दिषया के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्वन्ध रखने वाली इच्छा 

की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे भिन्न-भिन्न योग संघटित होते हैं, जो भाव 
या मनोविकार कहलाते हैं । अतः हम कह सकते हैं कि सुख आर दुःख की मूल 
अनुभूति ही विषय-मेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, 
एणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है । -मनोविकारों या भावों की 
अयुग परस्पर तथा सुख या दुःख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं 
जसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यो से भिन्न होते हैं । समस्त 
भानव-जीवन के प्रवेक भाव या मनोविकार ही होते हैं । मनुप्य की प्रवृत्तियों की तद्द 
में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाये जाते हैं | शील या चरित्र का मळ 
सी भावों के बिशेष प्रकार के संघटन में ही समझना चाहिए | लोक-रक्षा और लोकः 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है | 


(३४) श्रद्धा-भक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा 
कहते हैं | श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-चुद्धि का संचार है । 
प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर नहीं | 
कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम 
उत्पन्न होने का कारण होता है | पर श्रद्धा ऐसी नहीं दै । प्रेम के लिए इतना ही बस 
है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह दै कि. कोई मनुप्य 
किसी वात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो | श्रद्धा का व्यापार 
स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार । 
प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण । प्रेम में केवळ दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम 
एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी 
जगती है । 


संकेत--(३३) मूळे, परेरकत्वेनोपलम्यन्तें, अवगन्तव्यम्‌, आधारः, उपस्था 


प्यते। (३४) पर्यासमेतदेव, रोचेत, कमपि विप्रयमवलम्ब्य सेसुन्नत्या; एकान्तम्‌ 
उद्‌बुध्यते | a 
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(३५) कविता क्या है ` (चिन्तामणि) 


जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की 
यह युक्तावस्था रसदा कहलाती दै । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए. मनुष्य 
की वाणी जो शाब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हे । इस साधना को हम 
भावयोग कहते हैं और कर्मयोग ओर ज्ञानयोग का समकक्ष, मानते हैं | कविता ही 
अनुष्य के हदव को स्तार्थ-सन्वन्धों के संकुचित मंडळ से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर ले जाती है, जहो जगत्‌ की नाना गतियो के मार्मिक स्वरूप का साक्षा- 
त्कार और झुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है'। इस भूमि पर पहुँचे हुए मचुप्य को 
कुछ काल फे लिए अपना पता नहीं रहता । बह अपनी सत्ता को लोक-सच्ता सें छीन 
किए रहता है । उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती दे । इस 
अनुभूति-योग के अभ्यास से हमारे मनोविक्रारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ 
हमारे रागास्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है । 
(३६) काव्य में छोक-मंगल की साधनाचस्था (चिन्तामणि) 
` सत्‌ , चित्‌ और आनन्द-- ब्रह्म के इन तीन स्वरूपा में से काव्य और भक्ति 
माय 'आनन्द' स्वरूप को छेकर चले । विचार करने पर लोक में इस आनन्द की 
अभिब्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जाएगी साध्रनावस्था और सिद्धावस्था । आनन्द 
की साधनावरंथा प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलती ह आर सिद्धावस्था उपभोग-पश्ष को 
ळकर | साथनावस्था का लेकर चळने बाळे काव्य हे--रामायण, महाभारत रखुददा, 
शिद्यपाल्वध, किराताजुनीय आदि | सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्य 
॥यासत्शती, अमरुशतक, गीतगोविन्द आदि । लोक में फैली दुःख की छाया को 
हटाने में ब्रा की आनन्दकला जो याक्तिमय रूप धारण करती » उसकी भीषणता मे 
छ - भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूव मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आर्द्रता 
साथ लगी रहती हे | विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सोन्दर्य है । मीपणता और 
' सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता आर मधुरता, प्रचण्डता ओर म्रदता का 


‘प 


(३९) वाह्मर्मेभ्यः, निष्पन्नाः । प्रतिष्ठापकानि । वाह्यान्येव । 
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(३७) साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्रयवाद (चिन्तामणि) 


जव तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप, में नहीं छाया ज्ञाता कि वह 
सामान्यतः सवके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तव तक उसमे रसोट्रोघन क पूर्ण 
शक्ति चहा आती । इसी रूप में छाया जाना हमारे यहां साधारणीकरण कहलाता 
८ । सच्चा कवि वही है, जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और 


विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके | इसी लोक हृदय में . 


हृदय क लोन होने की दशा का नाम रस-दशा दै । भाव और विभाव दोनों पक्षों के 
सायजस्यं क विना पूरी आर सच्ची रसानुभूति हो नहीं सकती । काव्य का विषय सदा 
“विशेष! होता हैं, “सामान्य” नहीं; वह “व्यक्तिः सामने छाता है, जाति नही । काव्य 
का काम हैं कल्पना से बिम्ब या मृत भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई 
विचार लाना नहीं । 'विम्ब' जव होगा तब विद्योष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या 
जाति का नहीं । 


३८ रसात्मक-बोध के विविध स्वरूप (चिन्तामणि) 


संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की 
रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या भनोविकारों का विधान हुआ है । सौन्दर्य, 
माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, करता आदि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से 
। निष्पन्न हुईं हैं । हमारे प्रेम, भय, आइचर्य, क्रोध, करुणा आदि भावो. की अतिष्ठा 
करने बाळे मूल आलम्बन बाहर ही के हैं | रूप-विधान तीन प्रकार के हैं-(१) प्रत्यक्ष 
रूप-विधान, (२) स्मृत रूप-विधान, (३) कल्पित रूप-विधान | (१) प्रत्यक्ष रूप-विधान 
भावुकता की प्रतिष्ठा करने वाळे मूल आधार या उपादान हैं । इन प्रत्यक्ष रूपों की 
मार्मिक अनुभूति जिनमें जितनी ही अधिक होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त 
होते हैं | (२) स्मृति दो प्रकार की होती है--(क) विश॒द्ध स्मृति- वह स्मृति जो हमारी 
मनोवृत्ति को शुद्ध मुक्त भावभूमि में ले जाती है। जैमे--प्रिय-स्मरण, वाल्यकाळ या 
योवनकाळ के अतीत जीवन का स्मरण । (ख) प्रसभिज्ञान--यह प्रत्यक्ष-मिश्रित स्मरण 
है । प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा-सा अंश प्रत्यक्ष होता दै और बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध 
में स्मरण द्वारा उपस्थित होता है । जैसे--“यह वही है? के द्वारा व्यक्ति को देखकर 
यह वही झगडालू व्यक्ति दै, जो उस दिन झगड़ा कर रहा था, यह स्मरण करना । (३) 


कल्पना--काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी क्रिया से होता है | वचनें द्वारा भाव- | 


व्यञ्जना के क्षेत्र में कल्पना को पूरी स्वच्छन्दृता रहती है । 
संकेतः- (३७) नैतद्रप प्राप्यते, भवेत्‌, न भवति | एतद्रपतां 
०हुदयय परिचिनोति | ख्यस्य । वास्तविकी | उपस्थापयति | उपस्थापनम्‌ 


भूयानंशः | विवदमानोऽभवत्‌ । कल्पना पूर्णस्वातन्त्यमः 


~ 


RR 
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(३९) चिराग या अनुराग (चित्रलेखा) 


विराग सनुप्य के लिए असम्भव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है | विराग का 
आधार दन्य है--कुछ नहीं है । ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वह विरागी 
है, गळत कहता है, क्योंकि उस समय वह यह कहना चाहता दै कि उसका संसार द 
प्रति विराग है । परं साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य हैं, आर उस 
अनुराग का केन्द्र है ब्रह्म | जीवन का कार्यकम दै रचनात्मक, विनाशात्मक नही । 
मनुष्य का कर्तव्य दै अनुराग, विराग नहीं | व्रह्म से अनुराग? के अर्थ होते हैं--ब्रह्म से 
पृथक्‌ वस्तु की उपेक्षा, अथवा उसके प्रति विराग । पर वास्तव में देखा जाए तो विरागी 
कहत्मनेवाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, अपितु इंश्वराचुरायी हाता दै | कया संसार 
से विराग ओर ब्रह्म से अनुराग--ये दोनों एक चीज हैं ? . 


(४०) पाप ओर पुण्य (चित्रलेखा) 


संसार में पाप कुछ भी नहीं दै, वह केवळ मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का 
दूसरा नाम है | प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनःप्बृत्ति लेकर उत्पन्न होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता दै | अपनी भनः- 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहराता है--यह्दी मनुष्य का जीवन है | जा 
कुछ मनुष्य करता दै, वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और खमाव प्राकृतिक ' 
है । मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवशा है। पह कर्ता 
नहीं है, वह केवळ साधन है । फिर पुण्य और पाप कैसा ? 


मनुष्य में ममत्व प्रधान है | प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है । परन्तु व्यक्तियों के 
सुख के केन्द्र भिन्न होते हैँ । कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा मे 
देखते हैं, कुछ सुख को सत्कर्म में देखते हैं और कुछ दुष्कर्म में, कुछ सुख को त्याग 
में देखते हैं और कुछ संग्रह में, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है | कोई भी व्यक्ति संसार 
में अपने इच्छानुसार ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दुःख मिले | यही मनुष्य की भनः- 


' प्रवृत्ति हि ओर उसके दृष्टिकोण की विषमता है | संसार में इसीलिए पाप की एक 
परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है । हम न पाप करते हैं और न पुण्य करतं 


हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है । 


त 


सकेत--(३९) असद्रुपः सः, विरक्त इति, मृपा5मिधान तत्‌, परमार्थतः 
विरक्त इति, इंधरानुरक्तः, किमुभयमेतत्‌. पर्यायत्वेन गणनीयम्‌ | (४०) अबनिरङ्गे, 


` आवर्तयति, खस्य प्रभुः, साधनमात्रै सः, न भूता न भविष्यति यदू विवशत्वेन 
विधेय भवति) ` 
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4 (१२) सुआषित-सुक्तावली 


स्दूचना--(१) सुभाषित विपयानुसार अकारादि-क्रम-से दिए गए हैं :“(२) 
| सुभाषितों के आगे अन्थ-नाम संक्षेप में दिया गया है, जिस ग्रन्थ से वह सुभाषित संक 
| लित किया गया है। (३) जिन सुभाषितों का घिवरण अज्ञात या सन्दिग्ध है, उनके 
आगे ग्रन्थ-नाम नहीं दिया गया दे । (४) सुभ।षित बगा और उपवगों में विषय के 
आधार पर विभाजित किए गए हैं । (५) संक्षेप के लिए ग्रन्थाँ के निम्नलिखित संकेत 
दिए गए हैं 


संकेत-ससी 


अ० = अनर्धराधरव - च० = चरकसंहिता , मृ = मृच्छकूटिक 


| 

उ० = उत्तररामचरित 1 चा० = चाणक्यनीति | मे० = मेघदूत 

कग = ऋग्वेद ` | चौ० = चोरपंचादिका | यजु० = यजुर्वेद 

क० = कथासरित्सागर  । द० = दशकुमारचरित | यो ० = योगवासिष्ठ . 

का० = कादम्बरी | ६०० द्वृश्टान्त्शातक | र०= रघुवंश 

का०्नीं० = कामन्दकीयनीति | नै० = नैषधीयचरित | रा० = रामायण(बास्मीकीय) 

काव्या० = काव्यादर्श | प० = पञ्चतन्र | बिं० = विक्रमोवशीय 

कि ० = किरातार्जुनीय | प्र० = प्रसन्नराघव ' झा० = अभिज्ञानशाकुन्तळ 

कु० = कुमारसम्भव | भ० = भपेहरिशतकत्रय, (शाङ्ुन्तछ)- 

कुव० = कुवलयानन्द | भा० = भागवतपुराण | शा० प० = गाङ्गधरपद्धति ड 
गी०=भगबद्वीता _ | स०-मनुस्मृति शि० = शिशुपालवध आ 
| ु० = गुणरत्न | महा० = महाभारत | इ० = हर्षचरित RT 
घ० = घट्खर्परकाव्य | मा० = मालतीमाधव | हि० = हितोपदेश कः ड 
र BE 
(१) भारत-ग्रशंसा 5 
| (क) भारत-प्रशंसा 

श दुर्लभं भारते जन्म मानुष्यं तत्र दुलेभम्‌ | 
(ख) भूमि-प्रशंसा 


१ हरला वसुन्धरा । २. बहाश्चर्या हिं मेदिनी (क०) । 
(ग) जन्मभूमि-प्रशंसा 


र > > 
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(२) अध्यात्म 

(क) अध्यात्म 
१, अमृतायते हि सुतपः सुकर्मणाम्‌ (किऽ) । २. इति त्याज्ये भवे मन्यो 
मक्ताबुत्तिष्ठते जनः (कि०) । ३. उदिते परमानन्दे नाहं न त्वं न वे जगत्‌ | ४. एकाग्रो 
हि बहिई॑त्तिनिद्रत्तर्तत्वमीक्षते | ५. किमिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम्‌ (कि०) | ६. 
छाया न मूर्छति मलोपहतप्रसादे, शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा (शा०) । ७. जपतो 
नास्ति पातकम्‌ | '८. ज्ञानमार्ग ह्यहंकारः परिघो दुरतिक्रमः (क०) । ९. तपःसीमा 
मुक्ति । १०, तपोऽधीनानि श्रेयांसि ह्युपायोऽन्यो न विद्यते (क०) | ११. तपोधीना हि 
संपदः (क०) । १२. दृ्टतत्वश्च न पुनः कर्मजालेन बध्यते (क०) 1 १३, धन्यास्ते 
भूवि ये नित्रत्तमनसा घिरदुःखितान्‌ कामिनः। १४. न मुक्तेः परमा गतिः (यो०) । 
१५. न वेराग्यात्‌ परं भाग्यम्‌ । १६, न शान्तेः परमं सुखम्‌ | १७. नहि महतां सुकरः 
समाधिमङ्गः (कि०) । १८. निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेतराङ्कमुपेति सिद्धिः 
(०) | १९. निद्वत्तपापसंपर्का: सन्तो यान्ति हि निर्वृतिम्‌ (०) । २० निदृत्तरागस्य 
रुहं तपोवनम्‌ (हि०) | २१. निस्पृहृस्य तृणं जगत्‌ | २२. बोधे बोधे सच्चिदानन्दभासः ¦ 
२३. मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (गी०) । २४. लव्धदिव्यरसास्वाद्‌ः को 


हि रय्येद्‌' रसान्तरे (क०) | २५. वाञ्छारत्नं परमपदवी । २६. विरक्तस्य तृणं जगत्‌ ! , 


२७. विरक्तस्य तृणं भार्या | २८. शीळवन्ति यतयः सुशीलताम्‌ (किऽ) | २९. साक्षा- 
स्कृतधर्माण ऋषयो वभूधुः (निरुक्त) । ३०' साक्षात्कृतधर्माणों महर्षयः (उ०) | ३१. 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाडखिलसिद्धि (नै) | ३२. सुखभास्ते 
निःस्पृहः पुरुपः । ३३. स्वाधीनकुशलाः सिद्विमम्तः (शा०) | 
(ख) कर्मफल 

१. अयि खड विप्रमः पुराकृतानां, भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः । २. 
आत्मकृतानां दि दोषाणां नियतमनुभवितव्यं फलमात्मनेव (का०) | ३. कर्म कः 
स्वङ्कतमत्र न भुङ्क्ते ( नै० ) | ४. कर्मदोपाद्‌ दरिद्रता: । ५. कर्मानुगों गच्छति जीव 


एकः (भा०) 1 ६. कमायत्त फलं पुंसाम्‌ | ७. गहना कर्मणो गतिः (गी०) । ८. चित्रा 
यतिः कर्मणाम्‌ । ९. जन्मान्तरकृतं हि कर्म फलमुपनयति पुरुषस्येहर जन्मनि (का०) | 


$ ४; प्राचीनकर्म बळवन्मुनयो बदन्ति (महा०) । ११. भद्रकृत्‌ प्राप्नुयाद्‌ भद्रमभद्र 
चाप्यमद्रकृत्‌ (क०) | .१२. भद्रमभद्रं वा कृतमात्मनि कल्प्यते (कऽ) | १३. स्वकर्म- 


सृत्ग्रथितों हि. लोकः| 


यय 


है vt Rd 
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(ग) दर्शन 


आवशातडाप बन्धा हि वलात्‌ प्रह्ादते मनः (किऽ) १ २. भस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागमनं कुतः (नेऽ) । ३. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । ४. मनो- 
रथानामगतिनं विद्यते (कुऽ) | ५, मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ (२०) । ६. यस्यामेव 
घेळायां चित्ततृत्तिः, मैव वेत्य सर्वकार्येपु (का०) । ७. बक्ति जम्मान्तरप्रीतिं मनः 
रिनह्यदकारणम्‌ (क०) | ८. विचित्ररूपाः खल चित्तवृत्तयः (कि०) । ९. विचित्राः खळ 
चासनाः | १०. विमल कळुप्रीभवच्च चेतः कथयस्येव हिंतैपिणां रिपुं वा (कि०) । ११ 
सता {इ सन्द्दपदेपु वस्तुपु प्रभाणमन्तःकरणपरत्रत्तयः (शा०) । १२. सदा स्याद्योऽत्र 
यञ्चित्तस्तन्मयत्वमुपेति सः (क०)। १३, सर्वश्चित्तप्रमाणेन सदसद्‌ वाऽभिताञ्छति 
(०) । १४. सिद्धिं वा यदि बाउसिद्धिं चित्तोत्साहो निवेदयेत्‌ (५०) | 


(ब) देख-कृपा 


अमोशे देवतानां च प्रसादः कि न साधयेत्‌ (क०) । २. देवा हि नान्यद्‌ 
चेतरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते (नं०) । ३. दोपोऽपि गुणतां याति, प्रभोर्भवति 
चेस्कपा । ४. न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पद्युपाटवत्‌ । यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या 
संयोजयन्ति तम्‌ (मा०) । ५. प्रसन्ने हि किमग्राप्यमर्तीह परमेदवरे (क०)। ६ 
निषमण्यसृतं क्वचिद्‌ भवेदमृतं चा बिपमीस्चरेच्छया (र०) | ७. सानुकूले जगन्नाथे 
विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 

(ङ) देव-स्वरूप ( देवप्रशंसा, दैवनिन्दा, भाग्य, भाग्यहीन ) 


१, अनतिक्रमणीया हि नियतिः (का०) । २. अपि धन्वन्तरि्वेच: कि करोति 
गतायुषि-1 ३. अभद्रं मद्रं वा विधिलिखितमुन्मूछ्यति कः । ४. असंमाव्या अपि गणा 
सवम्तीह समागमाः (क०) । ५. असाध्यं साधयत्यर्थ हेल्याइमिमुखों . विधिः (क०) । 
६. अहृह कष्टमपण्डितता विधेः (म०) | ७. अहो देवामिशत्तानां प्रा्तोऽप्यर्थः पलायते 
(क०)। ८. अहो नवनवाश्रर्वनिमाणे रसिको विधिः (क०) । ९. अहो विधेरचिन्त्यैव 
गतिरदभुतकर्मणाम (क०) । १०. अहो विधां विंपयस्ते न विपयस्यतीह किम्‌ (क०) । 
११. इदृशी भवितव्यता (कि०) । २२. कस्पन्रश्चोऽप्यभस्यानां प्रायो याति पलाशताम्‌, 
(०) । १३, कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा | नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण (मे?) । १४. किं हि न भवेदीश्वरेच्छया (क०) | १५. को जानाति जनो | 


७ 
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प्रायेण वज्रायते । २३. दैवे निरुम्धति निवन्धनतां वदन्ति, हन्त प्रयासपरुप्राणि न 
पोरुपाणि (ने०) । २४, देवेनैव हि साध्यन्ते सदर्थाः झुभकर्मणाम्‌ (क०) । २५. न = 
दैवात्‌ परं बलम्‌ | २६. ननु दैवमेव शरणं धिगूधिग्द्रथा पौरुषम्‌ । २७. न भविष्यति 
इन्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः (२०) । २८. न ह्यलमतिनिमुणोऽपि पुरुषों 
नियतिलिखितां लेखामतिक्रमिठुम्‌ (द०) । २९. नाभाव्यं भवतीह कर्सवशतो भाव्यस्य 
नाश; कृतः | ३०. नीचैग्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (मे०) । ३१. नैवाकूति 
फलति नेव कुळें न शीलम्‌ (म०) । ३२. नैवान्यथा भवति यल्लिखितं विधात्रा । ३६. 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधी विफलत्वमेति बहुसाधनता (शि०) | ३४. प्रायः समापन्न- 
विपत्तिकाले थियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति (हि०) | ३५. प्रायो गच्छति यन्न भाग्य- - . | 
रहितस्तन्रैव यान्त्यापदः (भ०) । ३६. फळं भाग्यानुसारतः (महा ०) । ३७. बलवरि | 
सति दैवे वन्धुमिः किं विधेयम्‌ | ३८. बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा (मझा०)। ३९. 
भवितव्यता बळवती (शा०) | ४०. भवितव्यं भवत्येव कर्मणामीदञ्ञी अतिः (मह्यण) ¦ 
४१. भवितव्यस्य नासाध्यं हञ्यते बत इश्यताम @ि०) । ४२. भवित्तव्यानां द्वाराणि 
भवन्ति सर्वत्र (शा०) | ४३. यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्डितुं कः क्षमः (हि०) । 
४४. वदमाचि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्यथा (हि०) । ४५. लिखितमपि छले 
प्रोज्झितु कः समर्थः | ४६. वक्रे विधौ वद कथं व्यवसायसिद्विः । ४७, वामे विधी नहि 
फलन्त्यभिवाञ्छितानि । ४८. विधिरहो वळ्वानिति मे मतिः (भा०) 1 ४९. विधि 
सच्छुंद्धळे णाम्‌ । ५०. विधिहिं घटयत्यर्थानचिन्त्यानपि संमुखः (क०) | ५१. विधि- | 
लिखित बुद्धिरनुसरति । ५२. विधेविचित्राणि विचेष्टितानि | ५३. विधेविलासानन्धेः्च | 
तरङ्गान्‌ को हि तर्कयेत्‌ (क०) । ५४. शक्या हि केन. निश्चेठुं दुर्शाना नियतेर्गतिः 

(क०)। ५५. झिरसि लिखितं लङ्घयति कः | ५६. साध्यासाध्यविचारं हिः नेक्षते 


भवितच्यता (क० | 
भवितव्यता (क०) । ८ | 


/ 
(थ) चर्म-चर्चा 
१. अचिन्त्यो वत दैवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः (०) ¦ २अधर्मविपदृक्षत्य 
पच्यते स्वादु किं फलम्‌ (क० ) | ३. अनपायि निबर्दण द्विपां, न तितिक्षासममस्ति 
साधनम्‌ (कि०) 1 ४, अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म (कु०) | 
४५. को धर्मः कृपया विना | ६. क्षमया कि न सिध्यति । ५. क्षान्तिवृल्यं तपो नास्ति ! 
उ. परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च (र्थो) 15 जेलोको दीपको घर्म; 
« ध्मः कीर्तिदयं खिरम्‌ (महा०) । १२: धर्मः रात्येन वर्धते । १२ धर्मः स नो यत 
न सत्यमस्ति । २३८ पर्मसंरक्षणाैंव प्रवृत्तिभीवे शाज्ञिणः (र०) । २४८ धर्मस्य 
तत्त्वं निहितं गुद्दायाम्‌ (महा०)। . १ RE रमस्य त्वरिता गतिः (प०)। १ क. - धर्मेण ˆ 
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चरतां सत्ये नास्त्यनम्युद्य: क्वचित्‌ (क०) | १७, धर्मण हीना: पद्चमिः समानाः (हि०)। 
| इट. धर्मा मित्रं मृतस्य च । १९, धमो हि सानिध्य कुरुते सताम्‌ (क०) | २०. न च . 
सणा दयापरः | २१. न दयासह्दां शानम्‌ । २२. न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते (कु०) । 
२२, न्‌ धमसदशं मित्रम्‌। २४. न धर्मात्‌ परमं मित्रम्‌ । २५. नाघर्मश्रिरमृद्धये (क०) । 
“२, नाउतात्‌ पातकं परम्‌ | २७. नास्ति सत्यसमो धर्मः (महा०) । २८. निसर्ग- 
विरोधिनी चेयं पयःपावकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्र दत्तिः (६०) | २९. पथः शुतेर्दशयितार 
ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ((०)। ३०. प्रमाणं परमं शरुतिः (महा०) । ३१. 

« भवन्त्येव हि भद्राणि धर्मादेव यदादरात्‌ (क०) । ३२. महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्सित- 
सिद्धयः (क०) | ३३. यतः सत्यं ततो धर्म: | ३४. यतो धर्मस्ततो जयः । ३५. योगिनां 
परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नाऽस्ठु विनयः सतां प्रियः (कि०) । ३६. वचोभूषा सत्यम्‌ | 
>. वित्तेन शते धर्मो, विद्या योगेन रश्यते (चा०) । ३८. व्यक्तिमायाति महता 
माहात्म्यमनुकस्पया (क०) | ३९. श्रवणपुटरत्नं हरिकथा | ४०. शरीर्मङ्गलात्‌ प्रभवति 
(मट्टा०) ४१. श्रेयसि केन तृप्यते (शि०) | ४२. सत्यं सम्यक्‌ ङृतोऽल्पोऽपि, छम 
मूरिफको अवेत्‌ (क०)। ४३. सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ | ४४. सत्यं न तद्‌ यच्छलमम्युपैति | 
४५. सत्यमेव जयते नारतम्‌ | ४६. सत्येन धार्यते पृथ्वी | ४७, स _धार्मिको यः परम .. 
न स्पृशेत्‌ । ४८, सबै सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (चा०)। ४९. खधभे निधनं श्रेयः, परधमो 
भयावहः (गी०) | चर >> 


। 


(३) अर्थ (बन) 
(क) धन-निन्‍्दा 


१. अकाण्डपातोपनता न क॑ रूथ्मीर्विमोहयेत्‌ (क०) | २. अकालमेघवद्‌ वित्त- 
अकस्मादेति याति च (क०) । ३. आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः (प०) । 
४. च्रृदद्धिञ्चित्तविकारिणी । ५. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्वितः (प०) । ६. जळबुदूबुदसमाना 
विराजमाना संपत्‌ तडिल्लतेव सहसेवोदेति, नश्यति च (द०) । ७. धनोष्मणा म्लायत्यळ॑ . 
ळतेब मनस्विता (६०) । ८. मूच्छंन्त्यमी विकाराः प्रायेणै्वर्यमत्तेपु (शा०) । ९. यत्रास्ति 
ल्ष्मीर्विनयो न तत्र | १०. शरदभ्रचलाश्रलेन्दियेरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः (कि०) | 
११. सम्पत्कणिकामपि प्राप्य तुळेव ल्घुप्रकृतिरुन्नतिमायाति (०) | १२. साधुब्रत्तानपि 
क्षुद्रा विक्षिपन्त्येव सम्पदः (कि०) | 


(ख) घन-प्रदांसा 


१ अथा हि लोके पुरुषस्य बन्धुः । २. अर्थेन वल्वान्‌ सर्वः (प०) | ३.कोन 
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८, पान्नत्वाद्‌ धनमाप्नोति | ९. पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी. | १०, पूज्यं वाक्यं समृद्धस्य ! 
११. भोगो भूषयते धनम्‌ । १२. मातळेदिम तब प्रसादवदातो दोषा अपि स्मुर्गुणाः 
१३. लश्ष्मीर्यस्य यहे स एव भजति प्रायो जगद्वन्यताम.। १४. लमेत वा ग्रार्थयिता न 
वा श्रियं, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ (दा ०) । १५. सा लक्ष्मीरपकुरुते यया 


परेषाम्‌ (किऽ) | 
(ग) निधनता (निर्धन) 


१, अवज्ञासोदये दारिद्रथम (द०) । २. उद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां 
सनोरथाः । ३. कष्ट निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते । ४. कृशं कस्यारिति 
सोहृदम्‌ (प०)। ५. क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति (प०) । ६.-दरिद्रता धीरतया 
विराजते | ७. दारिद्रथदोपेण करोति पापम्‌ । ८. दारिद्रयदोपों गुणराशिनाशी (०) । 
९, दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ (मा०) । १०. न .दूरिद्रस्तथा दुःखी ळब्धक्षीणधनो यथा | 
११. निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (म्‌०) । १२. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ | १३. पुनर्दीखि 


पुनरेव पापी । १४. पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपाः । १५. चुभुक्षितः किं न करोति पापम्‌ 


'(प०) । १६. बुभुक्षितं न प्रतिमाति किञ्चित्‌ । १७. बुभु्षितर्व्याकरणं न भुज्यते ॥ १८. 
रिक्तः सर्वो भवति हि ल्घुः पूर्णता गौरवाय (मे०) । १९. विषं गोष्टी दरिद्रस्य | २०. 
क्षं क्षीणफलं त्यजन्ति बिहगाः। २१. सवै न्यं. दरिद्रस्य (प०) । २२. सर्वदचन्या 
दरिद्रता । 


(४) काम (मोगनिन्दा) 


१. अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (२०) | २. अहा अतीव 
_ मोगाशा क नाम न विडम्बयेत्‌ (क०) | ३. आकृष्ट: क्ामलोभाभ्यामपायः को न प्यति 
जव ) । ४. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०) । ५. कामक्रोधौ हि वियाणा 


स्चेतनाचेतनेपु (मे०) 1 ८. कुतः सत्यं च कामिनाम | ९. को:ब्काशों 
कामान्धचेतसः (क०) । १०. को हि मागंममार्ग वा व्यसनान्धो निरीक्षते 
यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌। १२. दुजया हि 


न कामसदृशों रिपुः (यो०)। १४. नास्ति कामसमों | 
मं 


कि...“ शि 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुभाषित-सुक्ताचली ३८३ 


(५) जगत्‌-खरूप 
(क) जगत्‌-स्वरूप 


मसारऽस्मिन्‌ भवे तावदू भावाः पयन्तनीरसाः (क०) | २. न जाने संसार 
किमसृतमय: किं विषमयः । ३. परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते | ४ मधुरविं 
घुरमिश्राः सृष्टयो सा विधातुः (प्र०) | 


(ख) नश्वरता 


१. अतिद्रुतवाहिनी चानित्यतानदी (ह०)। २. अस्थिरं जीवितं लोके (हिऽ) | 
३. आर्थराः पुत्रदाराश्च (हि०) । ४. अस्थिरे धनयोवने (हि०) | ५. क्षणविध्वंसिन 
कायाः का चिन्ता मरणे रणे। ६. जातस्य हि ध्रवो मुत्युश्र वं जन्म मृतस्य न 
(गी) । ७. धिगिमां देहभ्तामसारताम (र०) | ८. न वस्तु दैवस्वरसाद्‌ विनश्वरं 
सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतुंमीश्वरः (नै०) | ९. मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजींवितमुच्यत 
सुः (२०) | १०. सद्‌ क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः (महा०) | 


(ग) लोक-खभाव 


१. अतिकष्टास्वप्यबस्थासु जीवितनिरपेक्षा न मवन्ति खड जगति सर्वप्राणिनां 
प्रदरत्तव: (का०)। २. अहो घिग्वैधम्यं लोकव्यवहारस्य .(मृ०) । ३. आत्मवर्ग हितमिच्छति 
सवः (का०) | ४. गतयो भिन्नपथा हि देद्विनाम्‌। ५. गतानुभतिको लोको न लोकः 
पारमार्थिकः | ६. जनस्य रूदग्रणयस्य चेतसः किमप्परमर्शोऽनुनये भृशायते (कि०) | ७. 

` जनानने कः करमर्पयिष्यति (ने०) । ८. भ्रुवमभिमते को वा पूर्णे मुदा न हि माद्यति 
(कु) । ९. नवा वाणी मुखे मुखे | १०. न सन्त्येव ते येषां सतामपि सतां न यन्त 
मिन्रोदातीनशत्रवः (०) । ११. नहि सर्वबिदः सर्वे । १२. नहि सर्वेडपि कुर्वन्ति सम्या 
युक्तिविवेचनम्‌ । १३. पञ्च त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि | उपकायाँप्रकर्तारा 
मित्रोदासीनशत्रवः (महा०) 1 १४, पिण्डे पिण्डे मतििन्ना दुण्डे तुण्डे सरस्वती । १५. . 
पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ । १६. प्रमादमोहितः प्रायो न विचारश्चमा | 
जनः (कंश) .] १७, भिन्नरुत्रिहिं लोकः । १८. सर्वः स्वार्थ समीहते (शि०) । | 


5. (घ) खभावो दुरतिक्रमः 


i १, आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिहया। २. उत्सर्वाप्रयाः ख | 
र्‌ > 


४. या यस्य प्रकृति; स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते | ५. सतां हि साधु ` 
.._ स्वभावो न निवर्तते | ६. सुतसमपि पानीयं शामयत्येव पावकम्‌ (प०) | 


[4 
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वण्ये 
(६) चातुः 
(क) ब्राह्मण 
१. असस्तुश द्विजा नशाः (प°) । २. तुष्यन्ति भोजनेविप्राः | ३. ब्राह्मणा 
मधुरग्रियाः । ४.शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानविज्ञानमार्तिक्यं ब्रह्म- 
कर्म स्वमाबजम्‌ (गी) । ५. सिद्धं ह्येतद्‌ वाचि वीर्ये द्विजानां, बाहोबींथ कत्तु तत्‌ 
क्षत्रियाणाम्‌ (उ०) | 
(ख) क्षत्रिय 
१. अधर्मयुद्धेनः जयं को होच्छेत्‌ क्षत्रियो भवन्‌ (क०) । २. कुराजान्तानि 
राष्ट्राणि (प०) | ३. क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदश्ः क्षत्रस्य क्षब्दो भुवनेषु रूढः (२०) । ४ 
तत्कार्मुकं कर्मसु यस्य शक्तिः ५. राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ । ६. शौरै तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे 
जाप्यपळायनम्‌ | दानम्रीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ (गी०) । ७. स क्षत्रियस्राण- 
सहः सतां यः । ८. संग्रामो हि झूराणामुत्सवो हि मद्दानयम्‌ (क०) । ९, सिद्धं ह्येतद्‌ 
वाचि चीर्य द्विजानां, बाह्वोवीर्य यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम (उ०) । 
(ग) वैश्य 
१, कृषिगोरश्षवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ (गी०) । 
(घ) शूट 
१. परिचर्यात्मक कर्म ञनूद्रस्यापि स्वमाजम्‌ (गी०) | 


(७) जीवन 
(क) चास्य 
१. कस्य नोंच्छुखळं वास्यं गुरुशासनवजितम्‌ (क०) । २. लाल्येत्‌ पञ्च 
चर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ | पासे ठु षोडश वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । ३. स्वामिवत्‌ 
पञ्चवर्षाणि दश वर्षाणि दासवत्‌ | मासे ठु षोडशो वर्ष पत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । 
(ख) यौचन 
र १. कस्य, नेष्टं हि योवनम्‌ (क०) । २. किंचित्काळोपभोग्यानि योवनानि धनानि 
शच ३. सर्वथा दुलंभं योवनमस्खलितम्‌ (का०) | ४. सर्वथा न कंच्रिन्न खढीकरोति 
जीविततृष्णा । ५. स्परशन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहि रम्यं मृगद्दशः । दे. हरति मनो सधुरा 
हि योवनश्री: (क्रि०) | 


(ग) वार्थक्य 
१, अङ्ग गळितं पत्तं मुण्डं, दशनबिद्दीनं जातं तुण्डम्‌ | बृद्धो थोति गहीत्वा 
दण्डं, तदपि न मुद्धत्याद्या पिण्डम्‌ | २, जरा रूपं हरति। ३, नसा सभा यत्र न 
` सन्ति इद्वाः (हि०) | ४. वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ | ५. वृद्धा जना निष्करुणा भवन्ति | 
६, शद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ (हि०) | ७, बृद्धा नारी पतित्रता | 
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(घ) काळ (अवसर) 

१. काल्युक्त्या ह्रिमित्रं जायते न च सर्वदा (क०) । २. काले खळ समा- 
रब्घाः फळ यध्जन्ति नीतयः (र०) । ३. काले दत्तं वरं ह्यल्पमकाले बहुनापि किम्‌ 
(०) | ४. कालेन फते तीर्थ सद्यः साधुसमागमः (भा०) । ५. कुर्वन्त्यकाले5मिव्यक्ति 
न कायपिक्षिणो बुधाः (०) | ६. समय एव करोति बलाबलम्‌ (शि०) | ७. समये हि 
सर्वमुपकारि इतम्‌ (दि०) | 


(ङ) काळ (सत्यु) 
१, कः कालस्य न गोचरान्तरगतः (भ०)। २. काळस्य कुटिळा गतिः | 
३, कालो ह्यं निरवधिबिपुळा च पृथ्वी (मा०) | ४. मृत्योः सर्वत्र तुल्यता । ५. मृत्यो- 
विभेषि किं बाले, न स भीतं विमुञ्चति | ६. लङ्घ्यते न खछ कालनियोगः (कि०) | 
७. सर्वः काळवदोन नश्यति । ८, सर्वे यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः | 


(८) आरोग्य 


१, अजीण भोजनं विपम्‌ (द्विश) । २, अहितो देहजो व्याधिः | ३. आत्मानमेय 
मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः (च०) । ४. दृष्टभुताभ्यां सन्देहमवापोह्याचरेत्‌ क्रियाः 
(सुश्रुत०) । ५. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ (च०) । ६. न च व्याधिसमो 
रिपुः। ७. न नक्तं दधि भुञ्जीत । ८. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते (नै०) । 
९, प्रतिकारविधानमायुषः सति-शेषे हि फलाय कल्पते (२०) | १०. मर्दनं गुणवर्धनम्‌ | 
११. यथौपधं स्वादु हितं च दुलभम्‌ । १२. रसमूला हि व्याधयः | १३. विकारं खलु 
परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा०) । १४. व्याधितस्यौषधं मित्रम्‌ । १५. 
शरीर व्याधिमन्दिरम्‌। १६. शरीरमायं खड धर्मसाधनम्‌ (कु०) । १७. शरीरे चैव 
शास्त्रे च इष्टार्थः स्याद्‌ विशारदः (सुश्रुत०) | १८. सम्यक्‌ प्रयोगं स्वेषां सिद्विराख्याति 
कर्गणाम्‌ (च०) | १९. सर्वथा च कञ्चन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः (का०) । 
२०. सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः (च०) | २१. स्वेद्यमामज्वर प्राज्ञः 
कोऽम्भसा परिषिञ्चति (शि०)। २२. हितभुक्‌ मितभुक्‌ शाकभुक्‌| २३. हितमारण्य- 
मोषधम्‌ । 


(९) राजधर्मादि 
(क) राजधम (राजक) 
१, अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि (क्रिः) | 


२. अत्पीयसोऽप्यामयतुस्यतृत्तेमहापकाराय रिपोबिद्यद्धिः (कि०) । ३. अविभ्रमोऽयं 
लोकतन्राधिकारः (शा०) । ४. आपन्नस्य विषयवासिन आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम्‌ 


(झा०) 1 ५. आश्वस्तो वेत्ति कुसति प्रभुः को हि खमब्रिणाम्‌ (क०) | ६. ईश्वराणां | 2 या 


२५ 
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हि विनोदरसिकं मनः (कि०) । ७, कादं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः (र०) | ८. को नाम 
राज्ञां प्रियः (१०) | ९. क्षितिपतिः को नाम नीतिं विना । १०. गणयन्ति न राज्यार्थ5- 
पत्यस्नेहं महीभुजः (क०) । ११. चाराज्जानन्ति राजानः। १२, नयवत्मंगाः प्रभवतां 
हि धियः (कि०) | १३. नये च शौय च वसन्ति सम्पदः | १४, नयेन चालंक्रियते नरे- 
न्द्रता। १९. नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके, जनपदहितकर्ता द्विष्यते पार्थिवेन्द्रेः 
(प°) | १६. नहीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति ळोके विपरीतमर्थम्‌ (कु०)| १७, 
दपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता (प०) । १८. पस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मः 
(९०) । १९. परमं लाभमरातिमङ्गमाहुः (कि०) । २०. पिशुनजनं खलु विश्रति 
क्षितीन्द्राः । २१. प्थिवीभूषणं राजा | २२. प्रजानामपि दीनानां राजेव सदयः पिता | 
२३. प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवर्तते (शि०) | २४. प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य (कु०) । 
२५, प्रभूणां हि विभूत्यन्धा धावत्यविषये मतिः (कऽ) | २६, प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां 
प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु (कु०) । २७, प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लूताश्च, यः पार्श्वतो 
भवति तं परिवेष्टयन्ति (प०) । २८, भजन्ति वैतसी बृत्ति राजानः काळवेदिनः (क०) | 
२९. मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः (प०) | ३०, महीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । ३१. 
राजा राष्ट्रकृतं पापम्‌ | ३२. राजा सद्दायवान्‌ दरः सोत्साहो जयति द्विषः (क०) । ३३. 
वसुमत्या हि पा: कळत्रिणः (२०) । ३४. वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा (प०) । ३५, 
जन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहः, शमेन सिद्धि मुनयो न भूभतः (कि०) | ३६. शुचिः 
' क्षेमकरो राजा । ३७. सवः परार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्मते जन्तुः । राज्ञां तु चरिताः 
थता दुःखोत्तरैव (शा०) | ३८. स्वदेशे पूज्यते राजा (चा०) | ३९, हतं सैन्यम- 
नायकम्‌ (चा०) | 
(ख) सदूभ्रुत्य 
१, अनियुक्तोऽपि च त्रूयाचदीच्छेत्‌ स्वामिनो हितम्‌ (क०) । २, कथं हि लङ 
ध्यते झत्येग्रंहिकस्य प्रभोव॑चः (क०) । ३. कालप्रयुक्ता खळ कर्मविद्धिर्विज्ञापना भरु 
सिद्धिमेति (कु०) ! ४, न किंचिन्न कारयत्यसा धारणी स्वामिभक्तिः (ह०) | ५. नास्त्यहो 
स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा स्पृहा (क०) । ६. प्रागैरपि हि भृत्यानां स्वामिसंरक्षणं 
ब्रतम्‌ (०) । ७. भृत्या अपि त एव ये संपत्तेविपत्तो सविशेषं सेवन्ते (का०) | ८. 
संभावना ह्यधिकृतस्य तनोति तेजः (कि०) | ९. सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः 
(०) । १०, स्वामिन्यसाध्यव्यसने सुखं सम्मन्रिणा कुतः (क०) । ११. स्वाम्यायत्ताः 
ओ सदा प्राणा भ्रत्यानामर्जिता धनैः (प०) | 
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( १०) आचार 
(क ) कतेव्य-वोधन 

१.१. अर्थमनर्थ भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ | २. आज्ञा गुरूणां 
हाविचारणीया (२०) । ३. आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌, रक्षेद्‌ धनैरपि (प०) | ४, उद्वरे- 
दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०) | ५. उद्धरेद्‌ दीनभात्मानं समर्था धर्ममाचरेत्‌ | 
९, कतव्यं हि सतां वचः (क०) । ७, कर्तव्यो महदाश्रयः (१०) | ८, कस्यचित्‌ किमपि 
नो हरणीयं, मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । ९. गन्तव्यं राजपथे । १०. न स्वेच्छं व्यव- 
हतव्यमात्मनो भूतिमिच्छता ( क० )। ११. न्याय्यां बृत्ति समाचरेत्‌ | १२. परमार्थम- 
विशाय न भेतव्यं क्वचिन्दरभिः ( क० ) | १३. भवेन्न यस्य यत्कर्म, स तत्‌ कुर्वन्‌ विनश्यति 
(क०) | १४, मनःपूतं समाचरेत्‌ ( का० नी० )। १५. मौनं विधेयं सततं सुधीभिः | 
१६. मोने सर्वार्थसाधकम्‌ । १७, भौनं स्वीङ्ृतिलक्षणम्‌ । १८, यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं 
नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ | १९. वचने का दरिद्रता | २०, बस्नपूतं पिवेजलम्‌ ( का० 
नी० )। २१. विश्वासं रीषु वर्जयेत्‌ | २२. शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि | 
२३. सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌ | २४. सर्वथा व्यवहतंव्यं कुतो ह्यवचनीयता ( उ० ) | २५. 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ ( कि०) | ३६. सहसा हि कतं पापं 
॥ मा भूद्‌ विपत्तये ( क० )। २७, सुलभो हि द्विपां भङ्गो, दुर्लभा सत्स्ववाच्यता 
0 


| (ख) १. कुसंगति-निन्दा 
१, असतां सङ्गदोपेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । २. असायुयोगा हि जयान्त- 
रायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि (कि०) | ३. कामं व्यसनबवक्षस्य मूल दुर्जनसंगतिः 
(क०) । ४, दशाननोऽहरत्‌ सीतां बन्धं प्राप्तो महोदधिः | ५. नीचाश्रयो हि महताम- 
पमानद्देतु:। ६. पवनः परागवाही रथ्यासु वहन्‌ रजस्वको भवति | ७. मधुरापि हि 
मूच्छंयते विषविटपिसमाश्रिता वल्ली | ८. मूर्खे संगं कस्यास्ति शर्मणे ( कि० ) | ९. 
हीयते हि मतिस्तात हीनेः सह समागमात्‌। समैश्च समतामेति विशिष्ट 
विशिष्टताम्‌ ( हि० ) | 
: (ख) २. सत्संगति-प्रशंसा 
१: अनुसत्य सतां वर्त्म यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु | २. कस्य नाभ्युदये हेतुर्भवेत्‌ 
साधुसमागमः (क०) । ३. कस्य सत्सङ्गो न भवेच्छुमः (क०) । ४, कामं न श्रेयसे कस्य 
संगमः पुण्यकर्मभिः (क०) । ५. किं वाऽभविष्यद्रुणस्तमसां विभेत्ता, तं चेत्सहलकिरणों 
घुरि नाकरिष्यत्‌ (शा०) । ६. गुणमहतां महते गुणाय योगः (कि०) | ७. चन्द्रचन्द्न- 
योर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः | ८- ध्रुवं फलाय महते महतां सह संगमः (क०) | ९. वमः 
पत्रस्थितँ वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ | १०, पुण्येरेव हि लभ्यते सुकृतिमिः सत्संगतिदुलभा 
११, रायः सजनसंगतौ हि लभते दैवानुरूपं फलम्‌ । १२. प्रायेणाधममध्यमोचतमुणः 
संसर्गतो जायते (भ०)। १ कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति ( शि०) | 
१४, विश्वासयत्या सतां हि 
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१६. सङ्गः सतां किसु न मङ्गलमातनोति (भा०) | १७, सतां सद्भिः सङ्गः कथमाप हि 
पुण्येन भवति (3०) | १८, सतां हि सङ्ग: सकळ प्रसूयते (भा०) । १९. सत्संगति 
कथय किं न करोति पुंसाम्‌ (भ०) | २०, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ | 
सद््िर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्‌ | २१. समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंगमाः 
विरोधोऽपि समं महात्मभिः (कि०) | 
(ग) १. कतष्नता-निन्दा 
१. अङ्गमारह्य सुप्तं हि हृत्वा कि नाम पौरुषम्‌ | २. कृतघ्ना धनलोभान्धा 
नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) | ३. कृतव्नानां शिवं कुतः (क०) | 
(ग) २. कतज्ञता-प्रशंसो 
१, कृतज्ञे सत्परीवारे प्रभो सेवाऽफला कुतः (क०) | २. न क्षुद्रोऽपि प्रथम- 
सुकृतापेक्षया संश्रयाय, प्रासे मित्रे भवति विमुखः (मे०) | ३. न तथा कृतवेदिनां 
करिष्यन्‌ प्रियतामेति यथा कृतावदानः (कि०) । 
(ब) १. शुण-प्रशंला | 
१. अम्बुगर्मौ हि जीमूतश्चातकेरभिनन्द्यते (२०) | २. अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां, 
न जाठु मोली मणयो वंसन्ति (विक्रमांक०) । ३. एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः 
किरणेष्विवाङ्कः (कुण) । ४. कमिवेशते रमयितुं न गुणाः (कि०) । ५. गुणाः पूजास्थानं 
गुणिषु न च छि्गं न च वयः (उ०) | ६. गुणाः प्रियस्वेऽधिकृता न संस्तवः (कि०) । 
७. गुणिनि गुणज्ञो रमते, नागुणशीळस्य गुणिनि परितोषः | ८, गुणी शुणं वेत्ति न वेत्ति 
निर्गुणः | ९. गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ | १०. शुणेषु यत्नः पुरुपेण 
कार्यों, न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ | ११. गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहृतिः (कि०) | 
१२. नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌ (क्रिश) । १३. पदं हि सर्वत्र 
गुणैनिधीयते (२०) । १४. परिजनताऽपि गुणाय सदगुणानाम्‌ (कि०) | १५. प्राकाश्यं 
स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना । १६. प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वशुणेषूत्तमादरः 
(कु०)। १७. ल्षमीरनुसरति नयगुणसमृद्धिम्‌ | १८. बृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणछन्धाः 
स्वयमेव सम्पदः (कि०) । १९. सुलभा रम्यता छोके दुर्लमं हि गुणाजनम्‌ ( कि० ) । 
२०. सुळभो हि द्विषां भङ्गो दुळंभा सत्स्ववाच्यता (कि०)। २१. स्थिरा शैली गुणवताम्‌ 
(कुबळ्या०) २२. हंसो यथा क्षीरमिवाम्युमध्यात्‌ । २३. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा 
बजेयत्यप; (शा०) | 
(घ) २. दुशुंण-निन्दा 
१. अतिरोषण्रक्षुष्मानप्यन्ध एव जनः (ह०) | २. अशीलं कस्य नाम स्यान्न 
खलीकारकारणम्‌ (क०) | ३. अशीलं कस्य भूतये (क०) | ४. अशीलस्य हतं कुलम्‌ | 
५. आपदेत्युमयलोकदूषणी वर्तमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ (कि०) | ६. गुणेर्बिहीना बहु 
जस्पयन्ति | ७, पुरुषा अपि बाणा अपि गुणच्युताः कस्य न मयाय | ८. मद्यपस्य कुतः 
सत्यम्‌ । ९, मद्यपाः किं न जत्मन्ति | 
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(ड) तेजस्विता 


२, अस्न्तुदत्वं महतां हगोचरः (कि०) । २. अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां, 
भघान्त वश्याः स्वयमेव देहिनः (कि०) । ३, अविभिद्य निशाकृतं तमः, प्रभया नांशुमता- 
“दीयते (कि) । ४. अशनेरमृतस्य चोभयोर्वशिनश्चाम्बुधराश्च योनयः (कुऽ) | 
५. इन्चनाधधगप्चमिस्विषा नात्येति पूपणम्‌ (शि०) । ६, उदिते तु सहसांशों न 
खद्योतो न चन्द्रमाः | ७. उपद्दितपरमप्रभावधाम्नां, न हि जयिनां तपसामछङ्गयमस्ति 
(कि०) । ८. ऋते कृशानोनेहि मन्त्रपूतमहन्ति तेजांस्यपराणि हव्यम्‌ (कु०) | ९. ऋते 
रैः क्षालयितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः (दि०) | १०. कर्थचिन्नहि 
दिव्यानां, वीर्य भजति मोघताम्‌ (क) । ११. किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ (कि०) | 
१२. किमिवास्ति यन्न सुकरं मनस्विभिः (कि०) | १३. को विहदन्तुमळमा स्थितोदये, 
वासरश्रियमशीतदीथितां (शि०)। १४, जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः । १५. 
ज्चछ्यति महतां मनांस्यमर्षे, न हि लभतेऽवसरं सुखाभिलाषः (कि०) | १६ ज्वलितं 
न हिरण्यरेतसं, चयमास्कन्दति भस्मनां जनः (कि०) । १७. तमस्तपति घर्माशो कथमा- 
विर्भविष्यति (शा०) । १८, तीत्रसत्त्वस्य न चिराद्‌ भवन्त्येव हि सिद्धयः (क०) | १९. 
तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते (र०)। २०, तेजोविद्दीनं विजह्याति दर्पः, शान्ताचिप्र 
दीपमिव प्रकाशः (कि०) । २१. न खछ वयस्तेजसो हेतुः (भ०) । २२. न दूषितः 
शक्तिमतां स्वयंग्रहः (कि०) । २३. न परेषु महोजसरछलादपकुर्वन्ति मल्म्छिचा इव 
(शि०)। २४. न मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः (कि०)। २५, नातिपीडयिठं 
भभ्ानिच्छन्ति हि महोजसः (कि०) । २६. निवसन्नन्तर्दारुणि छङ्घ्यो वहिर्न तु 
ज्वलितः | २७. परेरनिन्द्यं चरितं भनस्विनां पयोऽनुसारोचितमेव शोमते (क०) । २८. 
प्रकृतिः ख सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नतिं यया (कि०)। २९. मनस्वी कार्यार्थी 
गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ (भ०) | ३०. महतां हि घेर्यमविमाव्यवेभवम्‌ (कि०) | 
३१. महानुभावः प्रतिहन्ति पौरुषम्‌ (कि०) | ३२. मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोडपि 
जीवति (शि०) | ३३. वशिनां न निहन्ति धैर्यमनुभावगुणः (कि०) । ३४. विलम्बितुं 
न खळ सदा मनस्विनो, विधित्सवः कलहमवेक्ष्य विद्विषः (शि०) । ३५, श्रेयान्‌ हि 
मानिनो मृत्युनेंदगात्मप्रकाशनम (क) । ३६. संकल्पैकप्रधाना हि दिव्यानामखिलाः 
क्रियाः (क०) । ३७. सदाभिमानैकधना हि मानिनः (शि०) | ३८. सम्पत्सु हि सुसत्त्वा- 
नामेकहेतुः स्वपौरुषम्‌. (क०)। ३९. संभवत्यभिजातानामभिमानो ह्यकृत्रिमः (क०) | 


४०, सहते विपत्सहख मानी नैवापमानलेशमपि (महा ०) | ४१. सहापकृष्टेमेहतां न संगतं, 


भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः (कि०)। ४२. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः | 


कुतः (दि०) । ४३. सूये तपत्यावरणाय इष्टेः कल्येत लोकस्य कथं तमिस्ता (२०) । ४४, 


स्थिता तेजसि मानिता (कि०) | ४५. स्ववीर्यगुसा हि मनोः प्रसूतिः (र०).| ४६. हनः . 
संलक्ष्यते हानौ विश्यद्विः द्यामिका5पि वा (२०) । 25 व पड 
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~ डू ~ च न च, २ [a 
१. आकरः स्वपरभूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवास; (ने) । २. आप- 
त्कोले ठु सम्प्रासे यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ (प०) । ३६ आरम्मणुवां क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी 


पुरा दृद्धिमती च पश्चात्‌ । दिनस्य पूर्वार्धपरार्थभिन्ना, छायेव मैत्री खळ्सजनानाम्‌) 


(प०) । ४; एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा (भ०) | ५. किस्त चोदिताः प्रियहितार्थक्कतः 
कृतिनो भवन्ति सुह्ददः सुद्ददाम्‌ (शि०) । ६. कुवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ (१०) | ७. कृशो 
कस्यास्ति सौहृदम्‌ । ८. तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (3०) | ९. नहिं 
विचलति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानाम्‌ । १०. नालं सुखाय सुह्ददो नालं दुःखाय शत्रवः 
(महा०) । ११. परोऽपि हितवान्‌ बन्धुः (प०) | १२, भावस्थिराणि जननान्तरसौहः 
दानि (शा०) । १३. मनोभूषा मैत्री | १४, मन्दायन्ते न खड सुहृदामभ्युपेता ्थङ्त्याः 


(से०) । १५. मित्रलाभमनु लाभसम्पदः (कि०) । १६. मनित्रार्थगणितप्राणा दुर्ूमा हि. 


महोदयाः (क०) | १७. यतः सतां हि संगतं, मनीषिभिः सासतपदीनमुच्यते (कु०) | 


१८. विदेशे बन्धुलामो हि, मरावमृतनिर्झरः (क०) | १९..विप्रखम्भोऽपि लाभाय, सति ` 


प्रियसमागमे (कि०) । २० समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ (हि०) |. २१. समीरणो 
नोदयिता भवेति, व्यादिश्यते केन हुताशनस्य (कु०) | २२; स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ 
(प°) | २३४ स्वं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मित्रार्थे (प०) । २४ स्वयमेव हि 
वातोऽग्नेः, सारथ्यं प्रतिपद्यते (र०) । २५, हितप्रयोजनं मित्रम्‌ ५” 


(छ) वीरता (धीरता), (वीर, धीर) 


१. अनुत्सेकः खळ विक्रमालंकारः (वि०) | २. अमर्षणः शोणितकाङ्कया किं, 
पदा स्पृदान्तं दशति द्विजिहः (र०) । २. अयमश्वः पताकेयमथवा वीरघोषणम्‌ (उ०) | 
४अस्पसत्वेषु घीराणामवश्चैव हि शोभते (क०) । ५. अश्नुते स हि कल्याणं, व्यसने 
यो न मुह्यति (क०) | ६: असिद्धार्था निवर्तन्ते, न हि धीराः इतोद्यमाः (क०) । 
६. आपत्काळे च कष्टेऽपि, नोत्साहस्त्यज्यते बुघैः (क०) | ८: आपत्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌, 
खयमायान्ति सम्पदः (क०) | ९. आपदि स्फुरति प्रज्ञा, यस्य धीरः स एव हि (क्‌ऽ ) | 
१०. आपद्यपि त्याज्यं न सत्वं सम्पदेघिमिः (क०) । ११, आर्धा ह्यसमासव, किं 
ची रस्त्यज्यते क्रिया (क०) | १२. आरब्धे हि सुदुष्करेऽपि महतां मध्ये विरामः कुतः (क०) | 
१३. उत्साहैकधने हि वीरहृदये नाप्नोति खेदोऽन्तरम्‌ (क०) । १४. उन्नतो न सहते 
तिरस्क्रियाम्‌ | १५. एकोऽप्याश्रयद्दीनोऽपि लक्ष्मी पराप्नोति सत्ववान्‌ (क०) | १६. जीवन्‌ 
हि घीरोऽभिमतं, किं नाम न यदाप्नुयात्‌ (क) | १७, ज्वल्यति महतां मनांस्यमर्ष, न 
हि लभतेऽवसरं युखाभिलाषः (कि) । १८. न जात्ववसरे प्रासे, सत्त्ववानवसीदति 
(क०) | १९. ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः (शा०) । २०. न शूरा विसहन्ते हि, 
स्रीनिमित्तं पराभवम्‌ (क) | ३१. न स शक्नोति किं यस्य, प्रज्ञा नापदि हीयते (क०)। 
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२२. नहि सस्वावसादेन, स्वल्याप्यापद्‌ विलङ्घ्यते (क०) | २३. निसर्गः स हि धीराणां, 
यदापद्यधिकं ढम्‌ (क०) । २४. न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः (भ०) | 
र छर परबृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ (शि०) | २६. पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ | 
“०, मङ्ातिरिय सस्ववताम्‌ | २८१ प्रतिपन्नसुदृतकार्यनिर्वाहं धीरसत्त्वता (क०) | २९. 
माणब्ययाय राणां, जायते हि रणोत्सवः (क०) । ३४; ग्राणेम्योऽपि हि धीराणां, प्रिया 
शत्रुप्रतिक्रिया (ने०) | ३१. भुजे वीर्य निवसति न वाचि (इ०) | ३२. भीता इव हि. 
धीराणां, यान्ति दूरे विपत्तयः (क०) | ३३. महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः (शि०) । 
३४, विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येपां न चेतांसि त एव धीराः (कु०) । ३५. विनाप्यर्थै- 
धीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम्‌ (हि०) । ३६. शतेषु जायते चरः | ३७. शूरं कृतज्ञं 
दढसाहदद च, लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः (५०) | ३८. झूरस्य मरणं तृणम्‌ | ३९, 
शूरा हि प्रणतिप्रियाः (क०) । ४०५स धीरो यो न संमोहमापत्कालेडपि गच्छति (क०) | 


(ज) शिष्टाचार (सदाचार) 


१. आचारः प्रथमो धर्मः (म°) | २. आत्मेश्वराणां नहि जातु विज्नाः, समाधिः 
मेदप्रभवो भवन्ति (कु०) | ३. उपभुक्ते हि तारुण्ये, प्ररामः सद्भिरिष्यते (क०) | ४. 
महाजनो येन गतः स पन्थाः (प) । ५. विनयाद्याति पात्रताम्‌ | ६. विनयो हि सतां 
त्रतम्‌ | ७. शीलं परं भूषणम्‌ | ८, शीलं भूषयते कुलम्‌ | ९, शीलं हि विदुषां धनम्‌ 
(क०) | १०. शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्‌ । ११. झमाचारस्य कः ङुर्यादञ्ुभं हि 
सचेतनः (क०) । १२, सकलं शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ | १३. सकलगुणभूषा च विनयः | 


(झ) १. सञ्जनप्रशंसा 

१, अक्षोभ्यतैव महतां महत्त्वस्य हि लक्षणम्‌ (क०) | २. अगम्यं मन्यते सुगम्‌ | 
३. अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति | ४, अनुग्रहन्ति हि प्रायो देवता अपि ताहइशम 
(क०) | ५. अनुत्सेकः खछः विक्रमालंकारः (वि०) | ६, अनुहुंकुरुते घनध्वनिं न हि 
गोमायुरुतानि केसरी (शि०) | ७. अयशोभीरवः किं न, ङुर्वते बत साधवः (क०) | 
८. अयातपूर्वा परिवादगोचररं, सतां हि वाणी गुणमेव भाषते (कि०) । ९. असुन्तुद॒त्व 
महतां हगोचरः (कि) | १०. अहृह महतां निःसीमानश्भरित्रविभूतयः (भ०) । ११. 
आदानं हि विसर्गाय, सतां वारिमुचामिव (र) । १२. आपन्नार्तिप्रशमनफला: 
समदो ह्युत्तमानाम्‌ (मे?) | १३. आवेष्टितो महासंपैश्रन्दनः किं बिषायते | १५४. 
उत्तरोत्तरशुभो हि विभूनां कोऽपि मञ्जुलतमः क्रमवादः (ने) | १५. उत्सहन्ते न 
हि द्ष्टुमुत्तमाः स्वजनापदम, (क०) । १६. उदास्चरितानां तु वसुधैव कुट॒म्बकम्‌ 
(हिऽ) । १७. उदारस्य कं विततम्‌ । १८. कण्ठे सुधा वसति चै खड सज्जनानाम्‌ | 
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१९, कथमपि सुवनेऽस्मि्ताह्ाः संभवन्ति (मु०) | २०. कदापि सत्पुरुषाः 
शोकवास्तब्या न भवन्ति (द्या?) । २१. करुणाद्रा हि सवस्य, सन्तोऽका रण- 
बान्धवाः (क०) । २२. केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना द्युत्तमेघु (मेश) | २३. 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे (भ०) । २४, क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने, 
ममत्वमुच्चेःशिरसां सतीव (कु०) | २५. खल्सङ्गोऽपि नैष्ठुयै, कल्याणप्रकृतेः कुतः । 
२६. ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः (शि०) | २७. घना- 
सुना राजपथे हि पिच्छिले, क्वचिद्‌ बुधैरप्यपथेन गम्यते (ने०)। २८, घनाम्बुमिर्बहु- 
लितनिम्नगाजलैरजळं नहि ब्रजति विकारमम्बुधेः (शि०) | २९ चित्ते वाचि क्रियायां च, 
साधूनामेकरूपता | ३०. जितशान्तेघु धीराणां स्नेह एवोचितोऽरिषु (क०)। ३१. ते 
भूमण्डलमण्डनैकतिलकाः सन्तः कियन्तो जनाः । ३२, त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि, प्राणा नपि 
न सत्पथम्‌ (क०) | ३३. दावानळप्लोषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य हर्ती जळदात्‌ प्रभुः किम्‌ 
(कु०) । ३४. दुर्ढकष्यचिह्वा महतां हि दृत्तिः (कि०) । ३५. देवद्विजसपर्या हि, 
कामधेनुर्मता सताम्‌ (क०) । ३६. देहपातमपीच्छन्ति, सन्तो नाविनयं पुनः (क०) | 
३७. धनिनामितरः सतां पुनर्गुणवत्संनिधिरेव संनिधिः (शि०) | ३८, न चलति खडु 
वाक्य सज्जनानां कदाचित्‌। ३९. न प्राणान्ते प्रकृतिबिकृतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ | 
४०. न मवति पुनरुक्तं भाषितं सजनानाम्‌ । ४१. न भवति महतां हि क्वापि मोघः 
प्रसादः | ४२, नहि कृतमुपक्रारं साधवो विस्मरन्ति । ४३. निजहृदि विकसन्तः सन्ति 
सन्तः किथन्तः | ४४, निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्‌ हि गोत्रत्रतम्‌ | ४५, न्यायाधारा 
हि साधवः (कि०) । ४६. परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः | ४७, परिजनताऽपि गुणाय 
सजनानाम्‌ (क्रिश) | ४८, पुण्यवन्तो हि सन्तानं पञ्यन्त्युच्चैःक्ृतान्वयम्‌ (क०) | ४९. 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ (भ०) । ५०, प्रणामान्तः सतां कोपः | ५१. प्रणिपात- 
प्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ (२०) | ५२, प्रतिपन्नार्थनिर्वाहं सहज हि सतां व्रतम्‌ 
(क०) । ५३. प्रत्युक्तं हि प्रणयिघु सतामीप्सितार्थक्रियैव (मे०) | ५४, परवर्तते नाङ्कतपुण्य- 
कर्मणां, प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती (कि०) | ५५. प्रसम्नानां वाचः फलमपरिमेयं प्रसुवते | 
५६. प्रसादचिह्णानि पुरःफलानि (२०) । ५५. प्रहेष्वनिर्बन्धरुषों हि सन्तः (र०) | ५८. 
प्रायेण साधुइत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः | ५९. प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणाद्राणि च 
सदा खड भवन्ति सतां चेतांसि (का०)।६०. प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (भ०) | 
६१, बताश्रितानुरोधेन किं न कुर्वन्ति साधवः (क०) । ६२. ब्रुवते हि फलेन साधवो,न तु 


कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ (नै०) | ६३, भक्त्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः | ६४. भज- र 


्त्यात्मंभरित्वं हि, दुलंभे5पि न साधवः (क०) । ६५. भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः 
(शि०) । ६६. भवो हि लोकाभ्युदयाय ताइशाम्‌ । ६७. मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं 
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महात्मनाम्‌ (हि०) । ६८, महतां हि वर्यमविभा्वैभवम्‌ (कि०) | ६९, महता हि सर्च 
मता जनातिगम्‌ (शि०) | ७०, महतामतुकापा हि विददेपु प्रतिक्रिया (क०) | ७३, 
महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः, सुजनो न विस्मरति जातु किचन (दिऽ) | ७२. महते 
स्जन्नपि गुणाय महान्‌ (कि०)। ७३. महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ (प०) | ७४ 
माना हि नाम जायेत महत्तपकृतिः कुतः (क) । ७५. यथा चित्तं तथा वाचो, यथा 
वाचस्तथा किया; | ७६, रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते (उ०) । ७७. रिप 
हि भीतेषु सानुकम्पा महाशयाः (कि) | ७८, वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमर्हति (उ०) | ७९. विक्रियाये न कल्पन्ते सम्बन्धाः 
सदनुष्ठिताः (कु०)। ८०. विप्रियमप्याकर्ष्य ब्रते प्रियमेव सर्वदा सुजनः | ८१. विवेक- 
भाराशतर्धातमन्त:, सतां न कामः कछुपीकरोति (ने०) | ८२. अताभिरक्षा हि सतामल- 
किया (कि०) । ८३. संपत्सु महतां चित्तं मवत्युसळकोमलम्‌ (१०) | ८४, संपत्सु हि 
सुसत््वानामेकहेतुः स्वपौरुषम्‌ (क०) । ८५. सतां महत्संमुखधावि पौरुपम्‌ (नैश) । ८६. 
सतां हि चेतः शुचितात्मसाक्षिका (नै) । ८७, सतां हि प्रियंवदता कुळविद्या (ह०)। 
८८, सतां हि साधुशीलत्वात्‌ स्वभावो न निवर्तते | ८९. सत्यनियतवचर्स वचसा सुजनं 
जनाइचलयिठुँ क ईशते (शि०) | ९०. सद्धावाद्रः फलति न चिरेणोपकारो महत्सु (मे०) । 
९१. सद्भिस्यु लीलया प्रोक्तं शिल्ाळिखितमक्षरम्‌ | ९२, सद्य एव सुङ्कतां हि पच्यते, 
कव्यवृक्षफलधर्मि काङ्क्षितम्‌ (र०) । ९३. सन्तः परार्थे कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा ०)। ९४, सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते (मालविका ०) | ९५. सुदुर्ग्रहान्तःकरणा हि 
साधवः (कि०) । ९६. स्वामापदं प्रोज्झुय विपत्तिमग्नं, शोचन्ति सन्तो ह्यपका रिपक्षम्‌ 
(कि०) | ९७, हदे गमीरे हृदि चावगाढे, शंसम्ति कार्यावतरं हि सन्तः (ने०) | 


(झ) २. ढुजेन-निन्दा 
१, अक्कत्य मन्यते कृत्यम्‌ (प०)। २. अल्युच्चेर्मवति रूघीयसां हि धाष्टर्यम्‌ (शि०) | 


३. अनुकूछेडपि कलत्रे, नीचः परदारलम्पटो भवति | ४. अन्यस्मालब्धपदो नीचः प्रायेण 
दुःसहो भवति । ५. अपि मुदसुपयान्तों वाग्विलासैः स्वकीयैः परभणितिषु तृप्ति यान्ति 


` यन्तः कियन्तः | ६. अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यम्‌ । ७. अलोकसामान्यमचिन्त्यहदेतुकं, द्विपन्ति 


मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌. (कु०) । ८, अव्यवस्थितचित्तस्य ग्रसादोऽपि भयंकरः (म०) | 
१, अग्यापारेषु व्यापारं, यो नरः कर्तुमिच्छति (१०) । १०. अश्रेयसे न वा कस्य, 


विश्वासो दुर्जने जने (क०) । ११. असदूबत्तेरहोइत्त दुर्विभावं विधेरिव (कि०) | १२. 


असम्मैन्नी हि दोषाय, कूळच्छायेव सेविता (किं) | १३. अहो विइवास्य वञ्च्यन्ते, 
धूतेश्‍्छड्ममिरीश्वराः (क०) । १४. अहो सहन्ते बत नो परोदयम्‌। १५. उण्णो दहति 


चाङ्गार, शीतः कृष्णायते करम्‌ (प) | १६. कवळे पतिता सद्यो यमति 
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ननु मक्षिकाऽन्नरभोक्तारम्‌ | १७. कथापि खळ पापानामलमश्रेयसे यतः (शि०) | १८. 
किं मर्दितोऽपि कस्तूर्या, लनो याति सोरभम्‌। १९. किमिव हास्ति दुरात्मनामलङ्ष्यम्‌ 
(क्रिश) । २०. कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दरघुँ प्रभवति (शा०) । २१. को वा दुर्जनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ (प०) । २२. क्याश्रयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ | २३. क्षारं पित्रति 
पयो घेरवरषत्यम्मोधरो मधुरमम्भः | २४. गुणार्जनोच्छ्रायवि रुद्धबुद्वयः, प्रकृत्यमित्रा हि सता- 
मसाधवः (कि०) | २५. तरुणीकच इव नीचः, कोटिल्यं नैव विजद्दाति । २६. दुःखान्धा 
हि पतन्त्येव, विपच्छवम्रेषु कातराः (क०)। २७. दुग्धधौतोऽपि किं याति, वायसः 
कलहंसताम्‌ । २८. दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्ययाऽलंकृतोऽपि सन्‌ (भ०) | २९, दुर्जनस्य 
कुतः क्षमा | ३०, दुर्जनस्याजितं वित्तं, भुज्यते राजतस्करेः | ३१. दूरतः पर्वता रम्याः | 
३२. दोपग्राही गुणत्यागी पल्लोळीव हि दुर्जनः (प०) । २३. न परिचयो मलिनात्मनां 
प्रधानम्‌ (शि०) । ३४. नासद्भिः किंचिदाचरेत्‌ | ३५. निसर्गतोऽन्तर्मलिना ह्यसाधवः | 
३६. नीचो बदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव । ३७, परिदृद्धिपु बद्धमत्सराणां, 
किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामलङ्घ्यम्‌ (कि०) | ३८, ्रक्तिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ | ३९. 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः (कि०) । ४०. प्रासादरिखरस्थोऽपि, काकः किं गरुडायते 


(प०) । ४१. बन्धुः को नाम हुष्टानाम्‌। ४२. भूयोऽपि सिक्तः पयसा शृतेन, न निम्ब*- 


बृक्षो मधुरत्वमेति । ४३. भ्रष्टस्य का वा गतिः | ४४, मणिना भूपितः सर्पः, किमसौ नः 


भयंकरः (भ०) । ४५, मन्ये दुर्जनचित्तब्वत्तिहरणे धाताऽपि भग्नोद्यमः | ४६. मात्सर्थ- ` 


रागोपहतात्मनां हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि (कि०) | ४७. ये तु-्नन्ति निरर्थकं 
परहितं ते के न जानीमहे (भ०) | ४८. विचित्रमायाः कितवा ईद्दशा एब सर्वदा (क०) | 
४९, विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः (कि०) | ५०. विश्वासः कुटिलेषु कः (क०) | ५१. 
शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः (कु०) | ६२, सरितपूरप्रपूर्णाऽपि, क्षारो न मधु- 
रायते (थो०) | ५३. सर्प: कूरः, खलः ब्र, सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः (चा०) | ५४, साहसं 
नेरपेक्ष्य च, कितवानां निसर्गजम्‌ (क०) । ५५. स्पृशन्ति न बशंसाना, हृदयं बन्धुबुद्धयः 
(न०) | ५६. स्पृशन्नपि गजो हन्ति (प०) | ५७. हिंसा वलमसाधूनाम्‌ (मदा ०) । ५८. 
होतारमपि जुइवन्तं, सृष्टो दहति पावकः (प०) | 


(ञ) १. सत्कमे-प्रशांसा 


१. अचित्त्यं हि फळं सूते सद्यः सुकृतपादपः (क०) | २, उत सुकृतत्रीजं हि, 
सक्षेत्रेप महम्‌ (क०) | ३. कुरूपता शीलतया विराजते | ४. क्रिया हि वस्तूपहिता 
प्रसीदति (२०) | ५, गहानुपैठ प्रणयादभीप्सवो, भवन्ति नापुण्यक्तां मनीषिणः (दिऽ) । 
६. धर्मपरायणानां सदा समीपसंचारिण्यः कल्याणसंपदो भवन्ति (का०)। ७. नहि कस्याण- 
कृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । ८, रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि । ९. वृत्त यत्नेन 
संरक्षेद्‌ , वित्तमेति च याति च (महा०)। १०, इत्तं हि महितं सताम्‌ । ११. शुभकृन्नहि 

सीदति (क०) | १२, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्‌ (गी०) | 
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(अ) २. दुष्कमे-निन्दा 


१. अनायः परदारव्यवहारः (शा०) | २. अनार्यजुष्टेन पथा, प्रदत्तानां शिवं 
कुतः (क०) । ३. अनिवेर्णनीयं परकलत्रम्‌ (झा०) | ४. अपन्थानं तु गच्छन्तं, 
SE विमुञ्चति | ५. कष्टो ह्मविनयक्रमः (क०) | ६. पापप्रभावात्‌ नरकं प्रयाति | 
७. पापे कर्मप्यवज्ञातहितवाक्ये कुतः सुखम्‌ (क०) | ८, पूर्वावधीरित श्रेयों, दुःखं हि 
परिचतते (शा०) । ९. प्रतिबध्नाति हि श्रेयः, पूज्यपूजाव्यतिक्रमः (र०) | १०. भवति 
हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः (भ०)। ११. वरं क्लैब्यं पुसां, न च परकलत्राभिगमनम्‌ 
(भ०) । १२. बरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वमिरुचिः | १३. वरं मिक्षादित्वं न 
मानपरिखण्डनम्‌ | १४, वरं मौनं कार्य न च वचनमुक्तं यदनृतम्‌ | 

(र) स्वावलम्वन 

१. आत्मानमात्मनाऽनतरसाश्ैवोद्धरन्ति सन्तः (द्‌०) । २. उद्वरेदात्मनात्मानं, 

नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०) । ३. शुणसंहतेः समतिरिक्तमद्दो, निजमेव सत्त्वमुपकारि सताम्‌ 


_(कि०) | ४. नास्ति चात्मसमं बळम्‌ | ५. लघयन्‌ खळ तेजसा जगन्न मह्दानिच्छति 


भूतिमन्यतः (कि०)। ६. विनिपातनिवत॑नक्षमं, 'मतमालम्बनमात्मपोरुषम्‌ (कि०) । 


(११) विद्या 
~ (क) ज्ञान 
१. कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते | २. न ज्ञानात्‌ परमं चक्षु: | ३, न विवेकं विना 
शानम्‌ । ४, नास्ति ज्ञानात्‌ परं सुखम्‌। ५. प्रज्ञा नाम बलं ह्येवं, निष्पन्नस्य वलेन 
किम्‌ (क०) । ६. प्रज्ञावळं च सर्वेषु, सुख्यं कायेषु साधनम्‌ (०) | ७. बुद्धिः कर्मानु- 
सारिणी (चा०) | ८. बुद्धिनाम च सर्वत्र, मुख्य मित्रं न पौरुषम्‌ (क) | ९. बुद्धेः 
फलमनाग्रहः | १०. मतिरेव बळादू गरीयसी (हि०)। ११. स तु निरवधिरेकः सजनानां 
विवेकः | १२, सुक्कतः परि्चद्ध आगमः, कुरुते दीप इवार्थदर्शनम्‌ (कि०) | १३, स्वस्थे 


` चित्ते बुद्धयः संभवन्ति । 


(ख) वाक-प्रशंसा 
१, अर्थमारवती वाणी, भजते कामपि श्रियम्‌ । २. कः परः प्रियवादिनाम्‌ । 
३, क्षीयन्ते खड भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ (भ०) । ४. मुखरताउवसरे हि 
विराजते (कि०) | ५. सदोभूषा सूक्तिः । ६. सुदुर्लभाः सर्वमनोरमा गिरः (कि०) | 
७, हितं मनोहारि च दुर्लभ वचः (कि०) | 
(ग) चारिमता 
१, अल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स ख॒ वाग्मी | २. भवन्ति ते 
राभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये। नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा, 
गभीरम कतिचित्‌. प्रकाशताम्‌ (कि) । ३. मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता 


लै») । ४. मुखरताऽबसरे हि विराजते (कि०) । ५. वक्ता दशसहसेषु | ६. बक्ता भता | | 


च यत्रास्ति, रमन्ते तत्र सम्पदः | 
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~) विद्या 


१. अजरामरवत्‌ पाज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । २, आलस्योपहता विद्या 
(हि०) । ३. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । ४. कणशः क्षणदाश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्‌ | ५. 
कामिनश्च ङुतो विद्या । ६. का विद्या कवितां विना | ७. किं किं न साधयति कल्पळ 
तेव विद्या | ८. किं जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण (भ०) । ९. कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
१०. जळविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते धटः | ११. ज्ञानमेव शक्तिः | १२. ज्ञानस्यावरणं 
क्षमा | १३. तस्य विस्तारिता बुद्विस्तैलविन्दुरिवाम्भसि | १४. तस्य संकुचिता बुद्धिईत- 
विन्दुरिवाम्भसि | १५. दुरधीता विषं विद्या (हि०) | १६. धिग्जीवितं शास्जकलोज्झि- 
तस्य | १७, न च विद्यासमो वन्धुः । १८. पठतो नास्ति मूर्खत्वम्‌ | १९. पूर्व॑पुण्यतया 


विद्या | २०. माता शत्रु: पिता बैरी, येन वाळो न पाठितः (हि०) | २१. या लोक- 


द्यसा धनी तनुभतां सा चादरी चातुरी | २२. विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा | २३, 
विद्या ददाति विनयम्‌ (हिं०)। २४. विद्याधनं सर्वघनप्रधानम्‌ । २५. विद्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ | २६. विद्या परं दैवतम्‌ | २७. विद्या मित्रं प्रवासे च | २८. 
विद्या योगेन रक्ष्यते। २९. विद्या रूपं कुरूपाणाम्‌ । ३०. विद्याविहीनः पशुः | ३१. 
विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ । ३२, विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ | ३३, विद्या स्तव्धस्थ 
निप्फळा | ३४. वेदाजानन्ति पण्डिताः । ३५. शास्त्र हि निश्चितधियां क्व न सिद्धिमेति 
(शि०) | ३६. शास्राद्‌ रूढिबंळीयसी । ३७, शोभन्ते विद्यया विप्ाः | ३८, श्रोत्रस्य 
भूपणं शास्त्रम्‌ | ३९. सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्‌ । 


(ङ),१, विद्वत्मशंसा 


१,अगाधजढसंचारी न -गर्वे याति रोहितः (प०) | २. अळब्धशाणोत्कषणा 
चपाणां, न जातु मौळो मणयो वसन्ति (विक्रमांक०) | ३. किमशेयं हि धीमताम्‌ (क०) | 
४. झरिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः (नै०) | ५. नं खळ धीमतां कश्चिदविषयो नाम 
(शा०) । ६. ननु वक्तृविशेपनिःस्पृह, गुणग्रह्या वचने विपश्चितः (कि०) । ७. ननु 
विमृश्य कृती कुरुतेडखिळम्‌ । ८. नद्दीङ्गितज्ञोऽवसरेऽवसीदति (कि०) । ९. परेज्ञितज्ञान- 
फल्या हि बुद्धयः | १०. प्रतिभातश्च पश्यन्ति सबै प्रज्ञावतां धियः (क०) | ११. प्रस्तु- 
“वार्थविरुद हि, कोऽभिदध्यादवालिशः (क०) | १२. वल्बदपि शिक्षितानामात्मनयप्रस्यचं 
चेतः (शा०) । १३. चत्र विद्वज्जनो नास्ति, ध्यस्तत्रात्पधीरपि। १४, युक्तं न बा 
युक्तमिदं विचिन्त्य, वदेद्‌ विपश्चिन्महतोऽनुरोधात्‌ | १५. युक्तियुक्त प्रणह्णीयादू बालादपि 
विचक्षणः | १६. वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः । १७. विद्वान्‌ कुलीनो न 
करोति गर्वम्‌ । १८, विद्वान्‌ सर्वगुणेपु पूजिततनुमूर्खस्य नान्या गतिः । १९. विद्वान्‌ 
सर्वत्र पूज्यते (चा०) । २०, संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्रज्ञाः शराश्च संगरे (क०) | २१. 
सभारत्न॑ विद्वान्‌ | २२. सहसेषु च पण्डितः | २३. सारं गृणन्ति पण्डिताः । २४, 
स्वस्थे को वा न पण्डितः (१०) | र 
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(ङ) २. मूखे-निन्दा 

१. अगुणस्य हृतं रूपम्‌ | २, अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ (०) | 
२. अजता कस्य नामेइ, नोपहासाय जायते (क०) | ४. अज्ञानामृतचेतसामतिरुषां 
कोऽर्थस्तिरश्चां गुणैः | ५. अनार्यसंगमादू, वर विरोधोऽपि समं महात्मभिः (कि०) | 
६, अन्तःसारविहीनानामुपदेशो न विद्यते | ७: अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ । ८."अर्धो 
घटो घरोपमुपैति नूनम्‌ | ९. अव्यविद्यो महागवीं | १०, आस्यस्य हेतोर्वहु हातुमिच्छन्‌ , 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ (२०) | ११. अवस्तुनि कृतक्छेशो मूर्खा यात्यवहास्यताम्‌ 
(क०) । १२. आपदेत्युभयलोकदूपणी, वर्तमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ (क्रि०) । १३. उपदेशो 
हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये (प°) । १४, क्षमन्ते न विचार हि, मूर्खा विषयलो्पाः 
(क०) | १५. जायन्ते वत मूढानां संवादा अपि ताइशाः (क०) । १६. ज्ञानलवदुर्विद्ग्धं 
ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति (भ०) । १७. दर्दुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ | १८. 
न ठु प्रतिनिविग्रूर्सजनचित्तमाराभयेत्‌ | १९. निष्््ञो नाशयत्येव प्रमोरथ॑मथात्मनः 
(क०) । २०. प्रासोऽप्यर्थः क्षणादेव हार्यते मन्दबुद्धिना (क०)। २१४ बलं मूर्खस्य 
मौनित्वम्‌ | २२. वहुवचनमस्मसारं यः कथयति विप्रह्मपी सः | २३. भवति योजयिदु- 
वचनीयता । २४. मदमूढबुद्धिषु विवेकिता कुतः (शि०) । २५. मूढ़ः परपरत्ययनेयबुद्धिः 
(माळविका०) । २६. मूर्खस्य किं शास्रकथाप्रसङ्गः | २७. मूर्खाणां बोधको रिपुः | 
२८," मूर्खाऽनुभवति क्लेशं, त्त कार्य कुरुते पुनः (क०) । २९. सोहान्धमविवेकं टि 
श्रीश्विराय न सेवते (क०) । २०४ोके पञ्चश्च मूर्खश्च निविवेकमती समौ (क०) | ३१. 
लोकोपहसिताः शश्वत्‌ सीदन्त्येव बुद्धयः (क०) । ३२. विद्या विवादाय धनं मदाय | 
३३, विद्याविहीनः पशु: | ३४. विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ (म०) । ३५. संद्रणोति ख 
दोषमशता (कि०) | ३६६ सर्वस्यौषधमस्ति शास्रविहितँ मूर्खस्य नास्त्योषधम्‌ (प०) । 
३७, खजमपि दिरस्पन्धः क्षिता धुनो्यहिशबकुया (शा०) । २८, सवणे पूज्यते मूः । 
३९% हितोपदेशो मूर्खस्य कोपायैव न शान्तये (क०) । 


(१२) विचारात्मक 
(क) आशा 
१, आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला (म०) । २. आगाबन्धः 
। प्रायशो ह्यङ्गनानां, सद्यःपाति .प्रणयि हृदं विप्रयोगे रुणद्धि (मे०) । 


कुसुमसद्दश यं हा 
३, एवमाशाअ्हमस्तैः क्रीडन्ति धनिनोडथिमिः (दवि) । ४. गुर्वपि विरहृदुःखमाशा- 


नवः साहयति (गा०) | ५. घिगाशा सर्वदोषभूः । ६. नास्ति तृष्णासमो व्याधिः। 
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(ख) उद्यम-प्रशंसा 


१. अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति | २. अचिरांशुविलासचञ्चला, 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ (कि०) | ३. अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः 
(क०) | ४. अर्थो हि नषटकार्या थरनायत्नेनाधिगम्यते (रा०) | ५. इहृ जगति हिन 
निरीहदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते (द०) | ६. उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु (रा०)। 
७, उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः (प०) । ८. उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथैः (प०) । ९. उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ | १०. उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी 
(०) । ११. क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः, पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ (कु०) | 
१२. कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गी०) । १३. किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ 
(चा?) । १४, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समाः (यजु) । १५. कृधी न 
ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे (ऋग्‌०)। १६. कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ (प०) | १७. 

` गुणसंहतेः समतिरिक्तमहो निजमेव सत्त्रमुपकारि सताम्‌ (कि०)। १८. धिग्जीवितं 
चोद्यमवर्जितस्य | १९. नहि दुष्करमस्तीह किंरिदध्यचसायिनाम्‌ (क०) । २०. नहि 
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः | २१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विपादेन समं 
समृद्धयः (कि०) । २२. प्राप्नोतीष्टमविक्ल्वः (क०) । २३. यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
, कोऽत्र दोषः (हि०) | २४, यदनुद्वेगतः साध्यः पुरुषार्थः सदा बुध: (क०) । २५. 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌। २६. सत्त्वाधीना हि सिद्धयः (क०) । २७. सत्त्वा- 
नुरूपं सर्वस्य, घाता सबै प्रयच्छति (क०) | २८, समर्था यो नित्यं स जयतितरां कोऽपि 
पुरुष: | २९. सर्व: कुच्छ्गतोऽपि वाञ्छति जनः सस्वानुरूपं फलम्‌ (भ०) | ३०, साहसे 
श्री प्रतिवसति (मृ०) । ३१. सिध्यन्ति कुत्र सुकृतानि बिना श्रमेण । ३२. सुक्कती 
चाचुभूयव दुःखमप्यरनुते सुखम्‌ (क०)। ३३. हतं ज्ञानं क्रियाहीनम्‌ | 9 


(ग) एकता 
१. एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिति (क०) 1 २. पञ्चभिरभिलितैः कि 
यजगतीह न साध्यते (ने०) | ३. महोदयानामपि संघबृत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति 
सिद्धयः (कि०) | ४. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌. (ऋग०) । ५. संघे 
शक्ति; कळ युगे । ६. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः (ऋगू०) 1 ७. समानो 
मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ (ऋग्‌०) । 


(घ) कीर्ति 


१. अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतिब्रता | २, आपि खदेहात्‌ किमुतेन्द्रिया थाद्‌, 
यद्योधनानां हि यशो गरीयः (२०) | ३. काकोऽपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्तं (प०) | 
४, कुकर्मान्तं यशो णाम्‌। ५. ङुसिष्यमध्यापयतः कुतो यशः । ६, क्षितितले 
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कि जन्म कीर्ति विना | ७. जठरं को न ब्रिभति केबलम्‌ | ८, पिण्डेष्वनास्था खड भौति- 
केषु (र०) । ९, पराप्यते किं यशः शुभ्रमनज्ञीकृत्य साहसम्‌ (क०)। १०, माने म्लाने 
कुतः सुखम्‌ । ११, यशाः पुण्यैरवाप्यते (चा०) | १२. यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः 
(२०) । १३. संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते (गी) | १४. सर्वे रत्नमुपद्रवेण 
सहित निदोषमेकं यशः | १५. सहते विरहदक्लेदां यशस्वी नायशः पुनः (क) | 
(ङ) दान 

१, आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव (२०) | २. उपाजितानां वित्तानां 
त्याग एव हि रक्षणम्‌ (प०) । ३. कुपात्रदानाच्च भवेद्‌ दरिद्रः | ४. कुप्येत्‌ को नाति- 
याचितः | ५, त्यागाजगति पूज्यन्ते, पशुपापाणपादपाः | ६, त्यागी भवति वा न 
चा । ७. दानं भोगो नाशश्च तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य (प०) । ८. देशे काले च ' 
पात्रे च तदू दानं सात्विकं स्मृतम्‌ (गी०) । ९. श्रद्धया देयम्‌ (तै० उप०) | १५. 
भ्रद्वया न विना दानम्‌ । ११. सकछ्गुणसीमा वितरणम्‌ । १२. सरित्पतिनहि समुपैति 


रिक्तताम्‌ (शि०) । १३. हस्तस्य भूषणं दानम्‌ | 


` (च) परोपकार 


१, अनुभवति हि मूर्थ्ना पादपस्तीत्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ 
(शा०)। २. अपृष्टोऽपि हितं ब्रूयाद्‌, यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । ३. आपन्नत्राणविकलैः किं 
प्राणैः पौरपेण वा (कऽ) । ४. आपन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (मे०) । 
५, इच्छादानपरोपकारकरणं पात्रानुरूपं फलम्‌ । ६. उपकृत्य निसर्गतः परेषामुपरोधं 
नहि कुर्वते महान्तः (शि०) । ७. उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः 
(शि०) | ८. किमदेयमुदाराणामुपक्ारिषु तुष्यताम्‌ (क०) । ९. धनानि जीवितं चेव 
पराथ प्राज्ञ उत्सुजेत्‌ (५०) । १०. नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः (कि०) | 
११, नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ । १२. परहितनिरतानामादरो नात्मकार्य । १३. पराथ- 
प्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः (क०) । १४. परोपकारजं पुण्य न स्यात्‌ ऋतुशतैरपि । 
१५. परोपकाराय सतां विभूतयः | १६. परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌। १७. पर्यायपीतस्य 

सरैहिमाशो:, कलाक्षयः रलाध्यतरी हि बृद्धेः (९०) | १८. भक्त्या कार्यधुरं बहत 
' कृतिनस्ते दुर्लभास्वाइशा: | १९. मिथ्यापरोपकारो हि कुतः स्यात्‌ कस्य शर्मणे 
(कऽ) । २०, युक्तानां खड महतां परोपकारे, कल्याणी भवति रुजत्स्वपि प्रवृत्ति: (कि०) | 
२१, रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी (कु०) । २२. वरविभवभूषा 
वितरणम्‌| २३, साधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्ष मनः । २४. स्वत एव सतां 
परार्थता, ग्रहणानां हि यथा यथार्थता (शिश) । २५. स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ | 
(शि०) | २६. स्वामापदं प्रोज्झ्य विपत्तिमरनं, शोचन्ति सन्तो हुपकारिपक्षम्‌ (कि०) || प 
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(छ) लोभ 
१, अर्थाथी जीवलोकोऽयं स्मशानमपि सेवते (१०) । २, अर्थातुराणां न शुरुनं 
वन्धुः । ३. कष्टो हि वान्धवस्नेहं राज्यलोभोऽतिवर्तते (क०) | ४. कृतष्ना धनलोमान्धा' 
नोपकारेक्षणक्षमाः (क०)। ५. केंपां हि नापदां देतुरतिलोमान्धचुद्धिता (क०) । ६. - 
कोऽर्थी गतो गौरवम्‌ (प०) । ७. तृष्णैका तरुणायते (प०)। ८. प्राणेभ्योऽप्वर्थमाचा हि 
' कृपणस्य गरीयसी (क०) । ९. छब्धमर्थन ग्रह्लीयात्‌ (प०) । १०. छुब्धानां याचकः 
शत्रु: | ११. लोभः पापस्य कारणम्‌ | १२. लोभमूळानि पापानि । 
(जञ) सन्तोष 
१, अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । २. अपां हि तृत्ताय न 
वारिधारा, स्वाडुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नै०) । ३. न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ | ४. न 
तोषो महतां मुषा (क०) | ५. मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः | ६. सन्तोप 
एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ | ७. सम्तोषठुस्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 
(क्ष) सौन्दर्य 
१, किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङतीनाम्‌ (शा०)। २. केवलोऽपि सुभगो 
नवाम्बुद, किं पुनञ्रिदशचापलाञ्छितः (र०) । ३. क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, तदेव 
रुपं रमणीयतायाः (शि०) । ४. शुणान्‌ भूपयते रूपम्‌ | ५, न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌ 
(कि०) । ६. न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं, सशैवलासंगमपि प्रकाशते (कु०) । ७. प्रागेव 
मुक्ता नयनामिरामाः, प्राप्येन्द्रनीछं किमुतोन्मयूखम्‌ (२०) । ८. प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चारुता (कु०) | ९. भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां, वपुरिशोषेष्त्रतिगौरवाः क्रियाः 
(कु०) | १०. यतो रूपं ततः शीलम्‌ । ११. यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति | १२. यदेव 
रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । १३. रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति (कि०) | १४, र 
सेयमाकृतिन व्यमिचरति शीलम्‌ (द०) । १५. हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः (कि०) | 
(१३) मनोभाव 
2 (क) करुण-रस 
१. अपि ग्रावा रोदित्यपि दति वज्रस्य हृदयम्‌ (उ०) | २. अमितप्तमयोडपि 
मार्दवं, भजते कैव कथा शरीरिषु (२०) | ३. इषटमूह्मनि शोकानि । ४. दुःखिते मनसि 
सर्वमसह्यम्‌ (कि०) । ५. प्रायः सर्वोभवति करुणाइत्तिराद्रान्तरात्मा (मे०) । ६. प्रिय- 
बन्डुविनाशोत्थः शोकाग्निः कं न तापयेत्‌ (क०) । ७, प्रियानाशे कुर्नं किल जगदरण्यं 
हि भवति (३०) | ८. सन्धत्ते भशमरति हि सद्वियोगः (किऽ) | 
` (ख) क्रोध 
१. क्रोधः संसारबन्धनम्‌ | २. क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌ (हि०) । ३, जितक्रोधेन 
सव हि जगदेतद्‌ विजीयते (क०) | ४. जितक्रोधो न दुःखस्यास्पदीभवेत्‌ (क०) । ५. 
भर्मक्षयकरः क्रोधः | ६. नास्ति क्रोधसमो वहिः । 
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(ग) चिन्ता 


१. चिता दहति निजांचं "चन्ता चच सजीवकम्‌ | २. चिन्ता जय मनुष्याणाम। 
३. ।चन्तासस नास्ति दारारशांपणम्‌ | 


(घ) प्रेम (प्रेम-स्वभाव) 


२. अतुरागान्धमनसां विचारः सहसा कुतः (क०) | २. अपथे पदमर्पयन्ति हि 
श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (र०) । ३. अपायो अस्तकस्थो हि, विषयग्नस्तचेतसाम्‌ 
(क०) | ४. अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि, वल्यत्‌ प्रहादते मनः (कि०) | ५. आश बध्नाति 
हैं मरम, याग्जन्मान्तरसंस्तवः (क०) । ६. आहुः सतपदी मैत्री। ७. गुणः खल्वनुरायस्य 
कारणं न बळाक्तारः (मृ) | ८, चित्तं जानाति जन्तूनां प्रेम जन्मान्तराजितम्‌ (क०) | 
९, जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः | १०. तारामैत्रकं चक्षूरागः (उ०) | ११. दयितं जनः 
सरल गुणीति मन्यते (शि०) | १२, दयितास्वनवस्थितं चणा, न खळ प्रेम चलं सुद्दजने 
(कु०) । १३. प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि (कि०)। १४, भावस्थिराणि जननान्तर- 
साहुदानि (शा०) । १५. लोके'हि लोहेभ्यः कठिनतराः . खछ स्नेहमया बन्धनपाशाः 
(६०) | १६. वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि (कि०) | १७, व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतुः (3०) । १८. सखि साहजिकं प्रेम दूरादपि विजायते | १९. सतां ` "संगतं, 
भनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते (कु०) । २०. सर्वे स्नेहात्‌ प्रवते (महाश) | २१. सर्वः 
कान्तमात्मीयं पश्यति (शा०) | २२. सर्वः प्रियः ख॒ भवत्यनुरूपचेष्टः (शि०) | २३. 
स्नेहमूलानि दुःखानि (महा०) | 


(ङ) रुचि 
१. अनपेक्ष्य गुणागुणो जनः, स्वरुचिं निश्चयतोब्नुधावति (शि०) | २. तस्य 


वदेव दि सधुरं, यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ | 


(च) शगार 
« ुष्टप्रबासजनितान्यवलाजनस्य, दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि (शा०) । 
२. प्रभवति मण्डयितँ वधूरनङ्गः (कि०) । ३. वाम एव सुरतेष्वपि कामः (कि०) | 
४. सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति। ५. सन्धत्ते भरामरति हि सद्वियोगः 
(कि०) । ६. साधनेषु हि रतेरुपधत्ते रम्यतां प्रियसमागम एव (कि०) | ७, सूर्यापाये न छ 
खलु कमल पुष्यति स्वाममिख्याम्‌ (मे०) । र ब 
(छ) स्वाभिमान ह. 
१. जन्मिनो मानहीनस्य, तृणस्य च समा गतिः (कि०) | २. न स्पृशति पस्न. 
ळाम्मः पंजरदेषोंडपि कुंजरः छापि | ३. परभुक्ते हि कमले किमलेजायते रतिः (क०) | 
४. पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न दीयते (कि०) | 
२६ 
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Rat (१४) व्यवहार 
(क) अतिथि-सत्फार 
१, अतिथिदेवो भव ( तैत्ति० उ० ) । २. अभ्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मी: । ३. 
यथाशञत्तयतिथेः पूजा धमो हि एहमेधिनाम्‌ (क०) । 
(ख) अति सर्वच वजयेत्‌ | 
१. अतिदानाद्‌ बलिवद्धः (मा०) । २. अतिपरिचया दवज्ञा, सन्ततगमनादनाद्र्‌ 
मवति । ३. अतिसुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः ग्राणापद्यारिणी । ४. अतिलोभो न कर्तव्यः, सके 
रमति मस्तके (०) । ५. सर्वमतिमात्रं दोपाय (उ०) । 
(ग) अस्तेय (चोर-स्रभाव) : 
१, कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ । २. चोराणामदतं वलम्‌ । ३. चौरे गते 
चा किमु सावधानम्‌ | ४, तस्करस्य कुतो धर्मः। ५. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गभः 
कस्यस्विद्‌ घनम्‌ (यजु०) । 


(घ) इष्टळाभ 
| १. कः शरीरनिर्वापयित्री झारदीं ज्योत्स्नां परान्तेन वारयति (शा०) | २. कायः 
>. कस्य न वल्लमः । ३. चकास्ति योग्येन हि बोग्यसंगमः (ने०) | ४. ददाति तीव्रसंत्वा- 
___ / नामिश्मीश्वर एव हि (क०)। ५. धीराश्च सोढविरद्दाः प्राप्नुवन्तीष्टसंगमम्‌ (क०) | 
: | (ङ) कळंड-निन्दा i 

१, अस्वर्ग्य लोकविद्विष्टम्‌ । २. अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता (कि०) । ३. ईर्ष्या 
हिं विवेकपरिपन्थिनी (क०) । ४. कलहान्तानि हर्म्याणि (प०) । ५, वाड्यात्रोत्पाद्ति- 
सह्यवैरात्‌ कों नानुतप्यते (क०) | 


जु 


क 
हर (च) कृषि 

१. अल्पवीजं हतं क्षेत्रम्‌ | २. नाना फटे: फळति कल्पळ्तेव भूमि: (०) ¦ ३. 
नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ | ४. यथा वीजं तथाङ्कुरः । ५. यथा बृक्षस्तथा फलम | 

(छ) पराश्चय 

१» कष्टः खल पराश्रयः | २. कष्टादापे कष्टतरं परग्रहवासः परान्नं च । ३. 


। गुणदोषशंका | 
(ज) याञ्चा-नित्दा 
| साधुमांध्यस्थ्यमिष्टेडप्यवल्म्बते्ये (कु०) | २. अर्थिनि 


दर्लभः कार्यकर्ता (प०) । 
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(झ) विघ्न 


१५ छिद्रस्वनथा बहुळीमवन्ति (प०) । २. रन्भ्रोपनिपातिनोऽनर्थाः (शआ०) | ३ 
।वघ्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्वयः (शा०) । ४. श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०)। 
५. सत्यः प्रवादो यच्छिद्रेष्वनर्था यान्ति भूरिताम्‌ (क०) | ६. सर्वारम्भा हि दोषेण 
घूमेनाग्निरिवावृताः 


(ज) स्वार्थ 


आत्मार्थे पुथिवी त्यजेत्‌ (प०) । २. कृतार्थः स्वामिनं द्वेष्टि (प०) | ३. कृता- 
थश्च प्रयोजकम्‌ (महा ०) । ४. परसेवैकसक्तानां को हि स्नेहों निजे जने (क०) । ५. सर्व 
कायवशाजनो5मिरमते तत्करस्य को वल्लभः (भ०) । ६. सर्वः स्वार्थ समीहते (शि०) | 
७. सर्वथा स्वहितमांचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः | 


(ट) नीति 


१. अहो दुरन्ता बल्वद्विरोधिता (कि०) । २. आदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ (प०) । 
३. आजंवं हि कुटिलेषु न नीतिः (ने०) । ४. आहारे व्यवहारे च त्यक्तलञ्जः सुखी 
भवेत्‌ । ५. इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः । ६. इदं च नास्ति न परं 'च लम्यते | ७, इएं धरेण 
योजयेत्‌ (५०) । ८. उच्छ्रायं नयति यदृच्छयाऽपि योगः (क०) । ९. उपायं चिन्तयेत्‌ 
प्राज्ञः (प०) | १०. उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः (शि०) | ११. उपायेन 
हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः (प०) । १२. ऋणकर्ता पिता शत्रु: (प०)। १३. 
एको वासः पत्तने वा वने वा (भ०)। १४. क उप्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति 
(शा०) ।- १५. कण्टकेनेव कण्टकम्‌ (प०) । १६. के वा न स्युः परिमवपदं निप्फळा- 
रम्भयत्नाः (मे०) । १७. को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः । १८. गतं 
न- शोचामि कुतं न मन्ये। १९. ग्रामस्यार्थ, कुं त्यजेत्‌ । २०, चळति जयान्न | 
जिगीपतां हि चेतः (कि०) । २१, चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डितः (शा० प०) | 
२२. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे (प०) | २३. न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः 
(क०) | २४. न कूपखननं युक्त प्रदीसे वहिना हे (हि०) । २५. न पादपोन्मूल्न- 
शक्ति रंहः शिलोच्यये मूच्छेति मारुतस्य (र०) । २६. न भयं चास्ति जाग्रतः | ` 
२७. नयद्दीनादपरज्यते जनः (कि०)। २८. नहि तापयितुं क्यं सागराः 
म्भस्तृणोल्कया | २९. नारकातपैरजळजमेति हिमेस्तु दाहम्‌ (नै०) । ३०. नासमीक्ष्य परं 
स्थानं त्यजेत्‌ (शा० प०)। ३१. निपातनीया हि सतामसाधवः (शि०) 
३२. नीचैरनीचैरतिनीचनीचेः सर्वैरुपायैः फलमेव साध्यम्‌। ३३. नप 
३४. पयःपानं सुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्‌ 
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३८, पाणो पयसा दग्धे तक्र फूत्कृत्य पामरः पिवति | ३९. प्रकर्षतन्रा हि रणे जयश्रीः 
(क्रिश) | ४०, प्रकृत्या ह्यममणिः श्रेयान्‌ नाङंकारशन्युतोपलः (कि०) | A , प्रच्छन्नः 
मप्यूहयते हि चेष्टा (कि०) |, ४२. प्रतीयन्ते न नीतिज्ञाः कृतावञस्य वैरिणः (क०) । 
४३, प्रभुश्न निर्विचारश्च नीतिशषैन प्रशस्यते (क०) । ४४. प्रायोऽछमस्य कायस्य 
कालहारः प्रतिक्रिया (क०) । ४५. प्रार्थनाऽधिकवरे विपर्फला (कि०) | ४६. बधिरा- 
न्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ । ४७. वन्धुरप्यहितः परः | ४८, बहुविष्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः 
(क०) । ४९. भवन्ति क्लेशबहुलाः सर्वस्यापीह सिद्धयः (०) । ५०. भवन्ति वाचो- 
5वसरे परयुक्ता, धु प्रविस्पष्टफलोदयाय (कु०) | ५१. भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स 
वशकारकः (प०) | ५२. मद्दानपि प्रसङ्गेन नीचं सेवितुमिच्छति | ५३. महोदयानाअपि 
संघदत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (कि०) | ५४. मायाचारो आयया 
र्तितव्यः) साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः (महा०) । ५५. मुख्यसङ्गं हि मन्नस्य विनिपात- 


प्रतिक्रिया (क०) । ५६. मुहात्येव हि कृच्छूषु संभ्रमज्वलितं मनः (कि०) । ५७. मौनं 


सवार्थसाधकम्‌.। ५८. मौनं स्वीकृतिलक्षणम्‌। ५९. मौनिनः कलहो नास्ति | ६०, यथा 
देशस्तथा भाषा | ६१. यथा राजा तथा प्रजा | ६२. यदि वाऽत्यन्तमूदुता न कस्य परि- 
भूयते (क०) । ६३. यद्यपि शुं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ । ६४, यान्ति न्याय- 
प्रवृत्तस्य, तिर्वञ्चोदपि सहायताम्‌ (अ०) | ६५. येन केन प्रकारेण प्रसिद्वः पुरुषो भवेत्‌ । 
६६. येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ । ६७. रत्नव्ययेन पाषाण को दि रक्षितुमहति (क०)। ६८. 
वरयेत्‌ कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । ६९. विक्रीते करिणि किर्मकुशो विवाद; । 
७०. ब्रजन्ति ते मूढधियः, पराभवं, भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः (क०) । ७१, 


झुप्केन्धने बहिरुपैति बृद्धिम्‌। ७२. श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०) । ` 


७३, सदाऽनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, दपेप्चमात्येघु च सर्वसम्पद्‌ः (कि०) । ७४, सन्दीसे 

भवने ठु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीइशः (भ०) | ७५. सन्धि कृत्वा तु हन्तव्यः संग्रातेष्चसरे 

पुनः (क०) । ७६. संमुखीनो हि जयो रन्त्रम्हारिणाम्‌ (२०) । ७७. सर्वनाशे समुस्पन्ने- 
. पथ त्यजंति पण्डितः (प°) । 


(१५) पुरुषस्री-स्वभावादि 
(क) कन्या (पुत्री) 


१. अर्था हि कन्या परकीय एव (शा०) | २. अशोच्या हि पितुः कन्या, सद्धतृ- 
प्रतिपादिता (कुऽ) | ३. कन्या नाम महद्‌ दुःखं, धिगहो महतामपि (क०) | ४. कन्या 
ह _ पितृत्वं खड नाम कष्टम्‌। ५. शोककन्दः क्क कन्या हि, कानन्दः कायवान्‌ सुतः 
` (क?) । ६. स्नुपात्व पापानां फलमधनगेहेघु सुम्‌ । 
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(ख) पुत्र 


१. अपुत्राणां किळ न सन्ति लोकाः माः (का०) । २. कः सूनुर्विनय विना । 
२. कुपुन्नेण कुल नष्टम्‌ | ४. कोऽर्थः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः (हि०) । 


. ५. दुम क्षेमकृत्‌ सुतः | ६. धिक्‌ पुत्रमविनीतं च । ७, न चापत्यसमः स्नेह: | ८. न 


पुत्रात्‌ परमो लाभः | ९. पुत्रः शबुरपण्डितः (चा०) । १०. पुत्रहीनं यहं न्यम्‌ । ११. 
पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यं हि कीदृशम्‌ | १२. पुत्रोदये माद्यति का न हृषांत्‌ | १३. 
मातापितृभ्यां शसः सन्न जातु सुखमश्नुते (क०) | १४. शोककन्दः क्र कन्या हि, 
चानन्दः कायवान्‌ सुतः (क०) । १५. सत्पुत्र एव कुलसद्मनि कोऽपि दीपः। १६. 
सन्ततिः पुण्यमाख्याति | १७. सन्ततिः शुद्धवंश्या हि, परत्रेह च शर्मणे (२०) | 


(ग) स्तरीचरित-निन्दा 


१, अधरेष्वमृतं हि योपितां, हृदि हलाहलमेव केवळम्‌ । २. अनुरागपरायत्ताः 
कुर्वते कि न योषितः (क०) । ३. अन्तर्विषमया ह्येता बद्दिश्रैव मनोरमाः (प०) | ४. 
अविनीता रिपुर्भार्या | ५. कठिनाः ख खियः (कु०) । ६. कश हि कुटिलशवश्रूरपरतन्त्र 
वधूस्थितिः (क०) | ७: किं किं करोति न निररगछूतां गतां खरी । ८. किं न कुर्वन्ति 
योषितः (भ) । ९. कुगेहिनीं प्राप्य णहे कुतः सुखम्‌ । १०. न खरी चलितचारित्रा 
निम्नोन्नतमवेक्षते (क०) | ११. नारयः समाश्रितजनं हि कलङ्कयन्ति | १२. प्रत्ययः सत्रीषु 
मुष्णाति विमशे विदुषामपि (क०) । १३. मद्ये सारैकसुदृदि प्रसक्ता त्री सती कुतः 
(क०) । १४. वञ्च्यन्ते देलयेवेह कुत्रीभिः सरलाशयाः (क०) । १५. वेश्यानां च कुतः 
स्नेहः | १६. संनिकृष्टे निकृष्टेडपि कष्ट रज्यन्ति कु्रियः (क०) । 


(घ) खीघमे आदि 
१, इहामुत्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः (क०) | २. उपपन्ना हि दारेषु 
गुता सर्वतोमुखी (शा०) । ३. कष्ट इन्त मृगीदशां.पतिणं प्रायेण काराणहम्‌। ४. 
प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि (कु०) | ५. प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चाखता (कु०) । ६. भर्दनाथा हि नार्यः (प्रतिमा०) । ७. मतृंमार्गानुसरणं स्रीणां हि 
परम ब्रतम्‌ (क०) | 
(ङ) ख्ीशीळ-प्रशांसा . र 
१, अचिन्तयं शीलगुप्तानां चरितं ङुल्योषिताम्‌ (कऽ) | र. असाध्यं | हट | 
सत्यसाध्वीनां किमस्ति हि जगत्त्रये (क०) । ३. असारे ख संसारे, सारं सारङ्गलोचना। 
४. आपद्यपि सतीत, किं मुञ्चन्ति कुलस्रियः (क०) | ५. का नाम कुल्जा हि 
खी, मर्तुद्रोहे करयति (क०)। ६. किं नाम न सहन्त .हि, भर्तृभक्ताः कुञ्जना 
(क०) | ७. कुलवधूः का « स्वामिभक्ति विना। ८. क्रियाणां खळ धम्याणा 
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सत्मत््यो मूलकारणम्‌ (कु०) । ९. तस्मात्‌ सर्वे परित्यज्य पतिमेकं भजेत्‌, सती । १०. : 


धिग्‌ यह एहिणीद्चन्यम्‌। ११. न णह गृहमित्याहुर्येद्दिणी गृहमुच्यते | १२. न पतिव्यति- 
` रेकेण सुज्जीणामपरा गतिः (क०)। १३. न भार्यायाः परं सुखम्‌ ! १४, नारीणां भूपणं 


पत्तिः | १५. नारीणां भूषणं शीलम्‌ | १६. नास्ति भर्तुः समो बन्धुः (वि०) । १७. नेष्यों ` 


भतृहितिषिण्यों गणयन्ति हि सुद्धियः (क०) । १८. पुत्रप्रयोजना दाराः | १९, पुरन्ध्रीणां 
चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति (उ०) | २०. पेशलं हि सतीमनः (क०) । २१. भर्तारं हि 
विना नान्यः सतीनामस्ति वान्धवः (क०) । २२. भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भर्तुरिटे पतित्रताः 
(कु०) । २३. मार्या मूल गृहस्थस्य । २४. भार्यासमं नास्ति शरीरतोपणम्‌ । २५, भार्या 
हीनं गहस्थत्य धन्यमेव गहं मतम्‌ । २६. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (म०) । 
२७, या सोन्दर्यशुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी | २८. शुचिर्नारी पतित्रता ! 
२९. सतीधमों हि सुख्रीणां चिन्त्यो न सुहृदादयः(कऽ) | ३०. स्निग्धमुग्धा हि सतूस्निसः 
(क०) | ३१. स्फुटमभिभूषयति खियस्रपैव (शि) । ३२. स्वसुः नास्ति साथ्यीनां, 
तासां भर्वृसुखं सुखम्‌ (क०) । 


(च) खी-खसावादि-वणन 


१, अहो विनेन्द्रजालेन स्रीणां चेष्टा न विद्यते (कऽ) । २. आदावसत्यवः्वनं 
पश्चाज्जाता हि कुस्नियः (क०) | ३. उदारसच्वं तरृणुते, स्वयं हि श्रीरिवाङ्गना (क०) ¦ 
४. कान्ता रूपवती यात्रु: । ५. को हि वित्तं रहस्य चा, स्रीषु शक्नोति गूहितुम्‌ (क०) । 
६. क्षुम्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोळीलाभिः क्रिमु सति कारणे रमण्यः (शि०) | ७. 
जातापत्या पति द्वेष्टिं | ८. तदेव दुःसहं स्रीणामिद्द प्रणयखण्डनम्‌ (कऽ) । ९. धिक 
कनमपुन्रकम्‌ । १०. नवाङ्गनानां नव एव -पन्थाः | ११. न स्री स्वातन्व्यमहीति 
(महा०) । १२. न स्नेहो न च दाक्षिण्यं, स्रीपवहो चापलाइते (क०) | १३. नहि नावो 
विनेष्यया । १४. नहि वन्घ्याळनुते दुःखं, बथा हि मृतपुत्रिणी । १५. निसर्गतिद्धो 
नारीणां, सपत्नीपु हि मत्सरः (क०) । १६. प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणम्‌ (शा०) | १७. प्रायः 

` अ्रभूस्नुपयोन दृश्यते सौहृदं लोके । १८. प्रायः स्त्रियो भवस्तीह, निसर्गविषमाः डाटा: 
(क०) | १९. प्रायेण भूमिपतयः यमदा लताश्च, यः पार्श्वतो भवति तं परिवेश्टयन्ति 
(प) । २०. चत स्रीणां चञ्चलाभ्चित्तत्र्तयः (क०) | २१. युवतिजनः खळ नाप्यते- 
र्‍्जुरूपः (कि०) । २२. ख्नियाश्चरितरं पुरुपस्य भाग्य, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः । 
२३. ख्रियो नश ह्यमतृंकाः | २४, ज्रीचित्तमहों विचित्रमिति (क०) | २५, स्रीणां 
भियालोकफलो हि वेषः (कु०) । २६. ख्रीगां भावानुरक्तं हि, विरहासहन मनः (5०) | 


ई २७, स्रीणामळीकमुग्धं हि, वचः को मन्यते मृषा (क०)। २८. स्त्रीणामाद्य प्रणयवचन 
विश्रमो हि परियेषु (मेऽ) । २९. स्त्री पुंबच्च ग्रमवति बदा, तद्धि गेहं विनष्टम्‌। 
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वड ख्रीबुद्धि: प्रल्यावद्म (का० नी०) | ३१. ख्रीभिः कस्य न खण्डितं भुचि मनः 
मि । ३२. स्री विनश्यति रूपेण (झा० प०)। ३३. स्रीयु वाक्संयमः कुतः 
(क०) | ३४. स्वाधीना दयिता सुतावधि | 


1 >< ® 
(१६) कवि, काव्य, कविता 
MF कलासीमा काव्यम्‌ | २. कवयः कि न पश्यन्ति | ३. काव्यशास्रबिनोदेन 
कालो गच्छति धीमताम्‌ (हि०) । ४, केपां नेपा कथय कविताकामिनी कोतुकाय । ५. 
पिपासतः काव्यरसो न पीयते । ६. पित्रामः शास्रीघानुत विविधकाव्यामृतरसान्‌ | ७. 
सुकाचिता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ । ८. स्फुटता. न पदैरपाकृता, न च न स्वीङृतमर्थगोरचम्‌ । 


CN 


रचिता परथगर्थता गिरां, न च सामर्थ्यमपोहितं कचित्‌ (कि०) । 


LT कन 
(१७) विविध 
(क) कलि 
१. कलो वेदान्तिनो भान्ति, फाल्गुने बालका इव | २. पञ्यन्तु लोकाः कलि- 
कौतुकानि | ३. पश्यन्तु लोकाः कलिदोषकाणि | ४. साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्रासे 
कळी दुर्युगे | 
(ख) शकुन 


५, अन्तरापाति हि श्रेयः, कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ (क०) । २. अव्याक्षेपो भविष्य- . 
त्याः कार्यसिद्धेहिं लक्षणम्‌ (रर) । ३. आवेदयन्ति हि प्त्यासन्नमानम्द्मग्रपातीति 
भानि निमित्तानि (का०) | ४. आमुखापाति कल्याणं, कायसिद्धिं हि शंसति (क०) | 
५. भवन्त्युदयकाळे हि सत्कल्याणपरम्पराः (क०) | 

(ग) विविध सुभाषित 


१, अधिकस्याधिकं फलम्‌ | २. अनाश्रया न शोमन्ते पण्डिता वनिता लताः | 
३. झपवाद एव सुलमो द्रष्टर्गुणी दूरतः | ४. अपुत्रस्य णहं थून्यम्‌ । ५. अप्रकटीकृत- 
शाक्तिः शक्तो5पि जनस्तिरस्क्रियां लभते । ६. अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः 
(प०) । ७. अमोगस्य इतं . धनम्‌ (प०) । ८. अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते ` 
वैयाकरणाः । ९. अव्यश्च कालो वहश्च विघ्नाः । १०. अशनेस्मृतस्य चोभयोर्यशिनः | 
आस्बुधराश्च योनयः (कु) | ११. अहो डुर्निवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ (का०) ह को) 
१२. आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया (र०) | १३. इन्द्रोऽपि रूघुतां याति, स्वयं ग्रख्यापिति> | 
गुणेः (प°) । १४. कस्यचित्‌ किमपि नो इरणीयं, ममेवाक्यमपि नोचरणीयम । १५, 
चेदा: फेन हि पुनर्नवतां विधत्ते | १६. क्षुधातुराणां न रुचिन पक्वम्‌ । १७. घनाम्बुना 
राजपथे हि पिच्छिले, कचिद्‌ ब॒णैरप्यपथेन गम्यते (ने०) । १८. चकग न्यसेत्‌ पादम 


बाको हुरी 
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(चा०) । १९. जातौ जातौ नवाचाराः | २०. जामाता दशमो ग्रहः । २१. जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ | २२. अ्येषटश्राता पितुः समः। २३. दया मांसाझिनः ङुतः (प०) | 
२४. दिशत्यपायं हि सतामतिक्रमः (कि०) । २५. दुर्लभः स गुरुके शिष्यचिन्ताप- 
हारकः | २६. दुर्लभः स्वजनग्रियः | २७. देहस्नेददे हि दुस्त्यजः (क०) | २८. नकः 
खस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्धति (प०) । २९. न नस्यति तमो नाग, कृतया दीपवा- 
तया | ३०. ननु तैलनिषेकविन्दुना, सह दीपाचिस्पेति मेदिनीम्‌ (२०) | ३१. न पादपो 
: न्मूलनशक्ति रंहः, शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य (२०) | ३२. न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति 
वसुधातलात्‌ (शा०) | ३३. न भूतो न भविष्यति | ३४. न रत्नमन्विष्यति सुग्यते हि 
तत्‌ (कु०) । ३५. नराणां नापितो धूर्तः (प०) । ३६. न सुवर्णे ध्वनिस्ताइग्‌ , याच्क 
कांस्ये प्रजायते | ३७. नहि प्रफुहले सहकारमेत्य, वृक्षान्तरं कांक्षति पट्पदालिः (२०) | 
३८. नहि सिंहो गजास्कन्दी भयात्‌ गिरिशुहाअयः | ३९. नाकाले प्रियते जन्तु- 
विद्धः शरशतैरपि (घ०) | ४०. नाल्पीयान्‌ बहुसुक्कत॑ हिनस्ति दोषः (कि०)। ४ 
निः्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ | ४२. निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि ट्रमा 
(हि०) । ४३. निर्वागदीपे किमु तैलदानम्‌ | ४४, नेकत्र सवां शुणसंनिपातः । ४५ 
पङ्को हि नमसि क्षिः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि (क०) । ४६. परोपदेयावेळायां शिष्टाः से 


अवन्ति वै । ४७. परोपदेशे पाण्डित्यं स्वेषां सुकरं णाम्‌ । ४८. प्रकृत्या झाम्रणिः श्रेयान्‌. 


नाळंकारइच्युतोपलः (कि०) । ४९. प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते । 
५०. फणारोपो भयंकरः (प०) | ५१. वालानां रोदनं बलम्‌ । ५२. भवत्यपाये परिमो- 
हिनी मतिः (कि०) | ५३. भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः (कि०) | ५४. मनोरथानाअगतिर्न 
बिद्यते (कु०) | ५५. मुण्डे मुण्डे मतिर्मिन्ना | ५६. यत्तदग्रे विपमिव परिणामे्मृतोपसम्‌ । 
५७, यदध्यासितमहंद्भिस्तद्धि तीर्थ ग्रचक्षते (कु०) । ५८. यदन्नं भक्षयेन्नित्यं जायते 
ताइशी मतिः । ५९. यद्वा तदू वा भविष्यति | ६०. याचको याचक इट्टा च्वानयःः 
गुगुरायते | ६ शास्तन्तवः कामं ताइशो जायते पटः (क०) | ६२. योगस्तडितो- 
यदयोरिवास्तु | ६३. यो यदू वपति बीजं हि, लभते तादशं फलम्‌ (क०) | ६४. रत्नं 
समागच्छतु कानेन । ६५. रत्नाकरे युज्यत एव रचनम्‌ (कु०)। ६६. स्क्तिपाणिन 
प्रेक्षेत राजानं देवतां गुरुम | ६७. लाभः परं तव मुखे ख भस्मपातः । ६८, वास 
प्रधान ख योग्यतायाः | ६९. वासोविद्दीनं विजद्दाति लक्ष्मीः । ७०, विना मलयमन्‍्यत्र 
चन्दनं न प्ररोहति | ७१. विनाशकाले विपरीतबुद्धिः | ७२. ` विवक्षितं झनुक्तसनुतापं 
जनयतिं (शा०) | ७३. विपत्रक्षोऽपि संवध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ (कु०) । ७४. झस्रा- 
घाता न तया सूचीक्षतवेदना याहक्‌ | ७५. गिष्यपापं गुरुस्तथा | ७६. शुभस्य शीघ्र 
अशमस्य काळह्रणम्‌ । ७७. इ्याळको गहनाशाय (चा०) । ७८. संपत्सम्पद॑ विपद्‌ 
विपद्मनुबध्नातीति (का०) । ७९. सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्‌ । ८०. सागर 
वर्जयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति (शा०) | ८१, सुखमुपदिश्यते परस्य (का०) | ८२ 
स्थानभ्रथ न शोमन्ते दन्ताः केशा नखा नराः (प०) | ८३. स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं 
- गुणाधिकस्यापि भवेदवत्ञा | 
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~ शब्दकोश 
| (१३) पारिभाषिक-शब्दकोर 
क "सवना--(०) संस्कृत-व्याकरण'को ठीक-ठीक समझने के दिए आवध्यक एवं 
बन्द सभी पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर न या ययाती “बिदार्थी र 
भन्दा को बहुत सावधानी से स्मरण कर छ | (२ कव के स्त 
2 नियम पाणिनि के सूत्र आदि के रूप में दि र वा मी 
शब्द अकारादि-क्रम से दिए गए हैं । “sw RN अर 

(१) अकसेक--अकर्मक वे धातुएँ होती हैं. जिनके बै नहीं 
oo र वे धाठुए होती हूँ, जिनके साथ कर्म नहीं आता | 
सक की साधारणतया पहचान यह है कि जिनमें किम्‌ (किसको, क्या) का 
नहीं उठता | इन अरथोवाली धातु. अकर्मक होती हैं क सा) काळा 
पदि इन अभावाळी धातुर अकर्मक होती हैं। ल्जासत्तास्थितिजागरणं, 
टद्धिक्षयभयजीवतिमरणम्‌ । शयनक्रीडारुचिदीप्त्यध, धातुगर्ण तमकर्मकमाहः? ॥ फलब्यः 
पिकरणव्यापारवाचकरत्व॑ं सकभकत्वम | फलसमाना घिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्‌ ॥ 
इन कारणों से सकर्मकघाठु अकमक हो जाती है :-धातु का अर्थान्तर में प्रयोग, धात्वर्थ 
स कस का संग्रह, प्रसिद्धि तथा कर्म की अविवक्षा । 

(२) अक्षर- (अक्षर न क्षरं विद्याद्‌, अइनोतेर्बा सरोऽक्षरम्‌ ) अ भौ 
म हक पर विद्याद्‌ू , अर ६ विनाशी ओर 
व्यापक होने के कारण खर ओर व्यंजन वर्णों को अक्षर कहते हैं | है 

(३) अघोष खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम और द्वितीय. 
अदा कप व कावा द्वितीयः अक्षर 
जिह्ामूळीय>-<क, उपध्मानीय><प, विसर्ग और श प स ये अघोष वर्ण हैं | 2 

(४) अचू--खरों को अच्‌ कहते हैं | वे हैं--अ से लेकर ओ तक स्वर | 

(५) अजन्त--(अंच्‌ + अन्त) खर अन्तवाले शब्द या धातु आदि । 

(६) अध्याहार--(सूत्रे अश्रूयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌) सूत्र में जो 

शब्द या अर्थ नहीं है और वह शब्द या अर्थ अर्थवशात्‌ छिया जाता है तो उस अंश 
को अध्याहार कहते हैं । 

(७) अनिदू--(न + इद्‌) जिन धातुओं में साधारणया बीच में ९? नहीं 
लगता । जैसे--#, गम्‌ आदि | इनका विशेष विवरण पृष्ठ २६८ पर दिया है। 
कु >कर्ता, कठुम्‌ आदि । 

= ~ च. कर 
_ (८) अनुदात्त-(नीचेरनुदात्तः, १1२1३०) जिस खर को ताछ आदि के 
नीचे माग से बोला जाता है, या जिस पर बळ नहीं दिया जाता, उसे अनुदात्त कहते 
हैं | वेद में अक्षर के नीचे कीर खींचकर अनुदात्त का संकेत किया जाता है। खरित 
के बाद अनुदात्त का चिह्न नहीं लगता । वाद में उदात्त होगा तो अनुदात्त रहेगा | 

(९) अजुगासिक--(मुखनासिकावचनो5नुनासिकः, १-१-८) जिन वणौ का 
उच्चारण मुख और नासिका दोनों के मेल से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं । कट 
वर्गों के पंचमाक्षर ङ ज ण न“म अनुनासिक ही होते हैं 1 अच्‌ और य वक अनुनासिक 
और अनुनासिक-रहित दोनों अकार के होते हैं | ज्र 


(१०) अजुवल्थ--प्रत्ययों आदि के प्रारम्म और अन्त में कुछ खरया | 022. 
व्यंजन इसलिए जुड़े होते हैं कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, संप्रसारण, कोई 


विशेष खर उदात्तादि, या अन्य कोई विशेष कार्य हो | ऐसे सहेतुक वर्णों को अनुबन्ध 
कहते हैं । ये इत? होते हैं अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है | जैसे--क्तवठ में कू और | 
उ । तृ में श और ऋ। अतः क्तवंतु को कित्‌ कहेंगे, शतृ को शित्‌ या उगित्‌] | 
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ब्रुक्ति-पाणिनि के सूत्रों में पहले के सूत्रों से कुछ या पूरा अंश 


(११) अच इसे अनुवृत्ति कहते हैं | तभी अगले सूत्र का अर्थ पूरा होता 


अगले सून्रां में आता है, 


विरोधी बात होने पर अनुदृत्ति नहीं होती | कुछ अधिकार-सून्न होते ह, उनकी - 


परे प्रकरण में अनुश्धत्ति होती है। जेसे- ग्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४1१1८३), तस्यापत्यम्‌ 


(४१९२) | ९ 
(१२) अन्तरङ्ग- प्राथमिकता का काय | घातु आर उपसग का काय 


अन्तरङ्ग अथात्‌ मुख्य होता है । 

(१३) अन्तस्थ (यरलवा अन्तस्थाः) य र ल व को अन्तस्थ कहते हैं | 

(१४) अन्वादेश--(किंचित्काय विधातुमुपात्तस्य कायान्तरं विधातुं पुनस्पा- 
दानमन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए. उल्लेख करने को 
अन्वादेश कहते हैं। जसे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय | 

(१५) अपवाद--विदोब नियमः | यह उत्सर्ग (सामान्य) नियस का बाधक 
होता है । 
(१६) अपृक्त--(अपृक्त एकाल्प्रत्ययः, १।२।४१) एक अडू (खर या. व्यंजन) 
मात्र शेप प्रत्यय को अएक्त कहते हं । जेसे-सु कास्‌, तिका त्‌, सिका स्‌। 

(१७) अश्यास--(पूर्योऽभ्यासः, ६।१।४) लिट्‌ आदि में धातु के जिस अँ 
को द्वित्व होता दै, उसके प्रथम भाग को अभ्यास कहते हैं। जेसे--चकार में च, 
ददश म द्‌ | 
(१८) अलुक--सुप-विभक्ति या सुप्‌ का लोप न होना । अळ्कसमास में पूर्व 
पद की सुप्‌ विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जेसे--आत्मनेपदम्‌, परस्मैपदम्‌ , 
सरसिजम्‌. | 

(१९) अल्पप्राण--(बगाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यरख्वाश्राह्पप्राणाः) वर्गों के 
प्रथम, तृतीय ओर पंचम अक्षर तथा य र ळ व अप्पप्राण कहे जाते हैं । जैसे--कवर्ग 

करगाङ।चजञ,यडण,तदन,पवम,यरलव। 

(२०) अवद्रह- (सूजेग विधीयमानकार्यस्य बोधकं चिहम्‌ ) सूत्र से किये 
गए काय के बोधक चिह्न को अवग्रह कहते दें | ऽ= अ । ऽ यह संकेत अ हटा है 
इसका बोधक है | पदा या अवयवों के विच्छेद को भी अवग्रह कहते हैं | 

(२१) अव्यय--(स्वरादिनिपातमव्येयम्‌ , १।१।३७) स्वर्‌ आदि शब्द तथ! 
सभी निपात अव्यय होते हैं | अब्यय वे दे, जिनके रूप में कभी परिवर्तन या अन्तर 
नहीं होता । जैसे-प्र परा सम्‌ आदि उपसर्ग और उच्चैः, नीचे: आदि | 
(२२) अप्राध्यायी--पाणिनि के व्याकरण-ग्रन्थ को अष्टाध्यायी कहते है! 
इसम आठ अध्याय हं, अतः अष्टाध्यायी नाम पडा | प्रत्येक अध्याय में ४ पाद हैं और 
प्रत्येक पाद में कुछ सूत्र । सूत्रों के आगे निर्दिष्ट संख्याओं का क्रमशः यह भाव है 
(९) अध्याय की संख्या, (२) पाद की संख्या, (३) सूत्र की संख्या | यथा--१।१। 

अध्याय १, पाद्‌ १ का पहला मूत्र | 

(२३) आसिद्ध (पूर्वत्रासिद्धम्‌, ८।२।१) किसी विशेष नियम की दृष्टि 

किसी नियम या कार्य को न हुआ-सा समझना । जैसे--सवा सात अध्यायों की हा 
सं अन्तिम तीन पाद असिद्ध ईं और तीन पाद में भी पूर्व के प्रति पर नियम असिद्ध हैं 


he 


(२४) आख्यात--धात और क्रिया को आख्यात कहते हैं । “नामाख्यातोप 


या नी 


_ सर्गनिपाताश्र । 


2 (२५) आगम- शन्द्‌ या धातु के बीच या अन्त में जो अक्षर या वर्ण और 
जुड़ जाते हैं, उन्हें आगम कहते हैं । जैसे--पयस्‌>पयांसि में न्‌ का बीच में आगम है। 
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(२६) आत्सनेपद--(तझनावात्मने 
टि अनावात्मनेपदम्‌ , १।४॥१००) तङ (ते, एते, अन्ते 
जिग ० कानच्‌ , ये आत्मनेपद होते हैं | जिन धातुओं के प में ते एते 
वे क ची कहाती हैं। जैसे--सेव घातु । सेवते सेवेते० | 
२७) आदेश, एकादेश--किसी वर्ण या प्रत्य ये 
। आदेश, एव - य आदि के खान पर कुछ 
नए प्रत्यय उ दि के डा चक जेसे. नो ७० च >, 
भो म 
सोन रक वण दाना एकादेश है | जसे-रमेदाः में आई 
५० आ ~ ४५ > सामन्रित > ९ ३५ पे 
२. ८) भरत --(सामत्रतम, २।३।४८) संबोधन को आमन्त्रित कहते 


ह 


ए; 


- ह | हे अग्ने! 


२९) आञ्रेडितः-(तस्य परमाम्रेडितम्‌ , ८।१।२) द्विरुत्त नाली 
RS नइ 7 ८1६२) द्विरक्तिवाले स्थानों पर 
उत्तराध को आम्रेडित कहते हैं | असे--कान्‌ + कान्‌ = कांस्कान्‌ , में वाद वाला कान्‌। 
सके (२०) आधेधातुक-(आधंधातुक शेपः, ३४११४) तिङ्‌ (ति तः अन्ति 
आद आर त एते अन्ते आदि) ओर शित्‌ (श इत्‌ वाळे, शत आदि) से अतिरिक्त 
पाठ से जुड़नेवाले प्रत्यव आधधातुक कहे जाते हैं | (लिट्‌ च, ३1४1११५, लिङा 
7 ॥ "४-११६) लिटू और आशीर्लिङ्‌ के स्थान पर होनेवाले तिङ्‌ भी आर्धधातुक 
2104 षट्‌ 

(३१) इट--(आधंधातुकस्येडवलादेः, ७1२ ३५) इट्‌ का इ शेष रहता दै । 
यह धातु आर प्रत्यय के वीच में होता है। वलादि आर्धधातुक को इट (इ) होता है । 
जैसे--पढिष्यति, पटिठुम्‌ | इस इट्‌ (इ) के आधारपर ही धातुएँ सेट या अनिट्‌ कही ` 
जाती है । जिन धातुओं में साधारणतया इट्‌ (इ) होता है, उन्हें सेट (स + इट ) अर्थात्‌ 
“वाली धातुएँ कहते हैं | जिनमें इटू (इ) नहीं होता, उन्हें अनिट्‌ (न + इटू ) कहते हैं। 

(३२) इत्‌--(तस्य लोपः, १1३1९) जिसको इत्‌ कहेंगे, उसका छोपहो ४ 
जाएगा । अनुबन्ध फो इत्‌ कहते हैं | गुण आदि के लिए पर्ययो के आदि या अन्त में 
थे लगे होते है | ना ये हट जातें हं । जेसे- शतृ में श आर ऋ। दाटू में श्‌ हटा 
है, अतः इसे झित्‌ कहेंगे 1 जो अक्षर इटा होगा, उसके आधार पर प्रत्यय कित्‌ (क्‌+ 
इत ), पित्‌ (पू-- इत्‌) आदि कहे जाते दे । इत्‌ होने वाळे अक्षर ये ई--(१) इलन्त्यम्‌ 
(१।३।३) अन्तिम व्यंजन इत्‌ होता दै । (२) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) उच्चाः 
रण में अनुनासिक-संकेत वाला स्वर | (३) चुद्ू (१।३।७) प्रत्यय के आदि के चवगं 
और टबर्ग | (४) छ्शक्कतद्िते (१1३1८) तद्धित-ग्रकरण को छोड़कर प्रत्यय के आदि के 
= श और कवर्ग । (५) पः प्रत्ययस्य (१।३।६) प्रत्यय के आदि का प्‌ | इत्यादि । 

_ (३३) उणादि-(उणादयो बहुलम्‌ , ३।३। १) धातुओं से उण्‌ आदि प्रत्यय 
दोते हैं | इस उण्‌ प्रत्यय के आधार पर व्याकरण में इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण | 
यंत ह | हे रै be € च्छ विशेष पत 

(३४) उत्सग--साधारण नियमों को उत्सग कहते हैं। विशेष को अपवाद | | 

(३५) उदात्त (उच्चैस्दात्त १।२।२९) जिस स्वर को ताड आदि के उच्च. 
भाग से बोळा जाता है या जिस स्वर पर बळ दिया जाता है, उसे उदात्त कहते ह 

* (३६) (क) उपपद-विभक्ति--किसी पद (सुबन्त, तिङन्त) को मानकर जो 


विभक्ति होती है; उसे उपपद-विभक्ति कहते हैं। Maes तुमः म नमा 
कारण नु है। (ल) कारक निअक्ति किया को मानकर जो विमक्ति होती; 
उसे कारक-विभक्ति कहते हँ । लैसे--पाठं पठति में पठति क्रिया के आधार पर द्वितीया 


विभक्ति दै। 


2 ७) उपधा--(अळोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपधा, १1१1६५) अन्तिम अळू (स्वर 
व्यंजन) $ प्न वर्ण को उपधा कहते हँ | जैसे--ल्खि धात में य ह हह! 
` (३८) उपध्मानीय (इप्वोः><क><पी च, ८३१३७) पफ से नले 
अर्धविसर्ग के तुल्य ध्वनि को उपध्मानीय कहते हैं । जैसे--न ><पाहि । यह विसर्ग $ 
स्थान पर होता है | . ० रड 2: 
(३९) उपसग-_(उपसगाः गे, १।४।५९) धाठु या क्रिया से पहले 
लगने वाळे प्र परां आदि को उपसर्ग कहते हैं । ये २२ हैं---प्र परा अप सम्‌ अनु अब 
निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर वि आङ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप । 
(३०) उभयपद- परस्मैपद (ति, तः आदि) और आत्मनेपद (ते, एते; 
आदि) इन दोनों पदों के चिह्लों का लगना । जिन धातुओं में ये चिह्न लगते है, उन्हें 
उभयपदी कहते हैं । 
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(४३) कण्ख्य--(अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः) अ, आ, अरे, कवर्गं, ह ओर 


~ 


(४५) कारक--प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते 


अन्तर्गत है | 
(४६) कृत्‌--(कतंरि कृत्‌ . ३।४।६७) धातु से होने वाळे क्त क्तवतु शत 
शानच्‌ आदि को कृत्‌ प्रत्यय कहते हैं। क्त और खल्‌ को छोड़कर शेष इत्‌ प्रत्यय 
कतृवाच्य में होते हें । घञ्‌ प्रत्यय कर्ता से भिन्न कारक तथा भाव अर्थ में होता है । 
(४७) छत्य--(तयोरेव इत्यक्तसर्ल्थाः, ३।४।७०) धातु से होने वाले तव्य, 


~ 


(६९) क्रिया--धाठुवाच्य और धाठुरूपां को क्रिया कहते हैं | जैसे--पचनम , 
पठनम्‌ | र ट | दु 
५०) गण--धाठुओं को १० भागों में बाँया गया है, उन्हें गण कहते हैं ! 


ऐसे शब्दों को 


> 
ए 


१ दो से एक | 
एक गण (समूह) में रखा गया है। ऐसे शब्द-संग्रह को गणपाठ कहते 


|] 
| | 
\ 
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| (५६) थि--(शेषो ध्यसखि, १।४।७) हस्व इ और उ अन्त 

(५७) घु--(दाधा ध्वदाप्‌ , १।१।२०) गे तथा दा औ 

|; जन्म जिओ न दा आर धा धातु को तथा दा आर 

या 0212 धा Me को घु कहते हैं, दापू को छोड़कर । 

. ११८) घाष-अच्‌ (स्वर) और हश प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्ग के 

पचम वर्ण आर ह य व र ल घोष हैं | is तृतीय चुर 

_ ०.९) जिह्यामूळोय-(कुप्बोःक><पौ च, ८।३।३७) क ख से पहले 
-><आर्ध-विसशं के तुस्य ध्वनि को जिह्वामूलीय कहते हैं। क><करोति। यह विसर्ग 

के स्थान पर होता दै। (६०) रि-(अचोऽन्त्यादि टि, १।१।६४) शब्द के 

गन्तिम ओर से जहाँ स्वर मिले, बह स्वर और आगे यदि व्यंजन हो तो वह व्यंजन 

सहित स्वर टि कहलाता दै | जैसे--मनस्‌ में अस्‌, धनुष में उप्‌ टि है । 

(६१) तपर--(तपरस्तत्कालूस्य, १।१।७०) किसी स्वर के वाद त्‌ ळगा देने से 
उसी स्वर का ग्रहण होगा, अन्य दीर्घ आदि का नहीं | जैसे--अत्‌ का अर्थ है हृस्व 
अ | आत्‌ दीर्घ आ। (६२) तद्धित--शब्दों से पुत्र आदि अर्था में होने वाले 
प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हे । (६३) तालव्य (इचुयशानां ताछ) इ ई इ, 
चबगे, य, श का उच्चारण-स्थान ताछ है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं | 

(६४) तिडः--धाठु के बाद छगने वाले ति तः आदि ओर ते एते आदि को 
तिङ्‌ कहते हैं। __ (६५) तिङस्त-ति तः आदि से युक्त पठति आदि धाठुरूपाँ 
को तिङन्त पद कहते ह | ग 

(६६) दुन्त्य--(लूतुख्सानां दन्ताः) छ, तवर्ग, छ, स का उच्चारणस्थान 
दन्त है, अतः इन्हें दन्त्य वर्ण कहते हूँ | - ह यी 9 

(६७) दीघं--आ ई ऊ ऋ को दीर्घ स्वर कहते हैं । दीर्घं कहने पर हृस्व के . 
स्थान पर ये होते हे । ' (६८) छ्वित्व--किसी वर्ण या वर्णसमूह को दो बार पढ्ने 
को द्वित्व कहते हँ | पपाठ में पठ्‌ को द्वित्व है | 24809 

(६९) छ्विरुक्ति-किसी शब्दरूपया धातुरूप को दो वार पढ़ना । स्मारं स्मारं, 

| समृत्वा स्मृत्वा । (७०) घातु--भ पट्‌ कृ आदि क्रियावाचक शब्दों को धाठ कहते हैँ । 
| (७१) घाठपाठ--भू आदि धातुओं को १० गणों के अनुसार संग्रह किया 
गया है । इस घातु-संग्रह को घातुपाठ कहा जाता है। इसमें घातुओं के साथ उनके 
| अर्थ आदि भी दिए गए हैं । र 

७२) नदी- (१) (यू स्त्याख्यौ नदी, १।४।३) दीर्घं इकारान्त ऊकारान्त 
| तग ( म हैं। (२) (डिति हस्वश्च, १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
स्रीलिंग शब्द ५ “काल 

| स्त्रीलिंग शब्द मी डित्‌ विभक्तियों में विकल्प से नदी कहलाते है| 

| 
भी 


७३) नपुंसकलिंग--यह तीन लिंगो में से एक लिंग है। फल, चारि, मधु 

आदि डर / (७४) ता op लग के तृतीय 

चतुर्थ पंचम वर्ण इ य॒ व र छ) नाद वर्ण ६ | ५) नाम-- क या संज्ञा 

है को नाम कहते हैं। 'नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्व निष्क । - ही... टे. 

.  - (७६) निपात--(चादयोब्सत्वे, १४५७) च वा ह आदि को निपात कहते 

3 हर यावा सभी निपात अव्यय होते हैं, अतः वे सदा एकरूप | 
हैं। ल 


` रहते (७७) निष्ठा-क्तक्वत्‌ निष्ठा, १।१।२६) क्त और उतत प्रत्ययों को निष्ठा कहते हे । 
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ति ४ + ७ आओ ञ्‌ ७ या हि से 
(७८) पद--(१) (सुतिङन्त पदम्‌, २।४।१४) सुप्‌ (: औं अः आदि) से 
युक्त शब्दों और तिङ (ति तः आन्ति आदि) से युक्त थातुरूपों को पद कहते हैं | जेसे-- 
रामः, पठति । (२) (स्वादिष्वसर्वनामस्थाने, १।४।१७) सु (स्‌) आदि प्रत्यय बाद मैं 
हों तो शब्द को पद कहते हैं, ये प्रत्यय वाद में होंगे तो नह--सु आदि प्रथम पाँच 
सुपू , यकारादि और.स्वर आदि वाळे प्रत्यय । 
- (७९) पदान्त--नियम ७८ में उक्त पद के अन्तिम अक्षर को पदान्त कहते हैं | 

(८०) पररूप-(एकि पररूपम्‌, ६।१।९४) सन्धि-नियमों में दो स्वरा को मिलाने 
पर अगले स्वर के तुल्य रूप रह जाने को पररूप कहते हैं | जैसे--ग्र+एजते := प्रेजते | 

(८१) परस्मैपद्‌--(लः परस्मैपदम्‌, १।४।९९) छकारों के स्थान पर होने 

वाले ति, तः, अन्ति आदि प्रत्यया को परस्मैपद कहते हैं | ये जिनके अन्त में लगते हैं, 
ee ~ = ~ >. ~ च > 
उन्हें परस्मेपदी धातु कहते हं। ते, एते, अन्ते आदि. को आत्मनेपद कहते हैं । झतू 
SN र. 9) च ~ ~ Lo a 
अत्यय परस्मपद्‌ में होता ह । (८२) प्रिभाषा--विधिद्यास््र की परद्नत्त और नित्रत्ति 
के नियामक शास्त्र को परिभाषा कहते हैं । 

(८३) पुंछिंग--यह तीन लिंगों में से एक है । जेसे--रामः, इरिः | 

र ~ [a ~ NS कक ~ ७ ~ 
re (८४) पूवरूप-(एडः पदान्तादति,६।१।१०९) सन्धि-नियमों में दो स्वरों को 
मिळाने पर पहले स्वर के तुल्य रूप रह जाने को पूर्वरूप कहते हैं। जैसे-हरे+-अव=दरेऽन | 

>. (८५) (क) मकृति--शब्द या धातु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रति 
कहते हें । इसका दूसरा पारिभाषिक नाम अंगः है । जैसे--रामः में राम प्रकृति है 
और पठति में पद । (ख) प्रकृति-विक्कति- शब्द या“घातु के मूलरूप के स्थान पर 
जो नया आदेश होता है, उसे प्रकृति-विकृति या विकार-भाव कहते हैँ । जैसे- उबाच 
स प्रति बू धातु है, उसको विकृति विकार या आदेश वच्‌ हुआ दै । यह पूरे शब्द या 

धातु को भी होता है और कहीं पर उसके एक अंश को । न 
५ (८६) प्रकतिभाव--(प्ड्तप्रणद्या अचि नित्यम्‌, ६।१।१२५) प्रकृतिमाव का 
अथ द कि वहाँ पर कोई सन्धि नहीं होती | प्त ओर प्रयरह्म वाळे स्थानों पर प्रकृति 

` भाव होता.है । । 

ड (८3) प्रशृहा--(१) (इदूदेद्‌दविवचनं' पणह्मम्‌ , १।१।११) प्रयह्म चाळे त्यान 
पर कोई सन्धि नहीं होती । इ, ऊ, ए अन्त बाळे द्विवचनान्त रूप प्रसह्य होते हैं, अतः 
सन्धि नही होगी । जैसे--हरी एती । (२) (दसो मात्‌, १।१।१२) अदस्‌ के म्‌ के 

वाद ३, ऊ होंगे तो कोई सन्धि नहीं होगी । जसे--अमी इंशाः | अमृ आसाते ¦ 

` (८८) प्रत्यय--प्रत्ययः, ३।१।१) शब्दों और धातुओं के वाद लगमे वाळे 

i पप ते पि) कत्‌ , तद्धित आदि को प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्यय पहले (बहुच आदि 
और बीच में (अकच्‌ आदि) भी लगते हैं ट: | उच्चकै Si 
कन्‌ है 1 बहुपड्॒ः | उच्चक; | प्रत्ययों म विशेष 
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अत्याहार--(आदिरन्त्येन सहेता, १।१।७१) प्रत्याहार का अर्थ है 
च, अह, सुप तिळ आदि पराशर ह जज हक आदि के 
आदि १४ 
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(९०) प्रयत्न--वणोँ के उच्चारण में जो प्रयत्न (सनोयोगपूर्वक प्राण का 
व्यापार) किया जाता है, उसे प्रयत्न कहते हैं । यह दो प्रकार का है--आभ्यन्तर और 
जहा । आम्यन्तर चार यकार का है--स्पष्ट, इंपत-स्पृष्ट, विजत, संबृत | बाह्य ११ प्रकार 
का &--विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष आदि | (देखो सिद्धान्तकोमुदी 
संज्ञप्रकरण) 2 

` (९१) प्रा तपदिक--(१) (अर्थवदधातुरप्रत्ययः ग्रातिप १]२ 
क तिपदिक कहते ue विमित. दिकम्‌, १२४५ 
दा त पारि कहते हैं | आही भक्ति (सु आदि) लगने पर पद्‌ बन 
९ ` ९) (कताडतसमासाश्व, १२४६) कृत्‌ और तद्धित प्रत्ययान्त तथा समास-युक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक होते हैं । 

ha ची 

अक. (९२) घेरणाथेक--दूसरे से काम कराना । जैसे--लिखना से लिखवाना । 
इस अर्थ सं गिच्‌ होता है | (९४) प्छुत--हस्व स्वर से तिगुनी मात्रा । अक्षर के 
आये ३ लिखकर इसका संकेत करते हैं | जैसे--देवदत्त ३ | 

3 (९४) बहिरङ्ग--गोण नियम । धातु और उपसर्ग का कार्य अन्तरङ्ग होता है, 
शेष बहिरङ्ग। (९५) चहुळम्‌-विकर्प या ऐच्छिक नियम को बहुलम्‌ कहते हैं | 
__ _ (९६) आ--(यचि भम्‌, १४१८) यकारादि और स्वर-आदि वाळ्य प्रत्यय 
योद्‌ में हो तो उससे पहले के शब्द को म कहते हैं, सु औ आदि प्रथम पाँच सुप बाद 
में हों तो नहीं । (९७) भाष्य--पतंजलि-रचित महाभाष्य को संक्षेप में भाष्य कहते हैं । 

(९८) मत्वथेक प्रत्यय--मतुपू प्रत्यय “वाळा? या 'युक्त? अर्थ में होता है 

वि म CS कफ i Rl ५ थ सं हाता हूँ [| 
इस अथ में होनेवाले सभी प्रत्ययो को मत्वर्थक प्रत्यय कहते हैं | जैसे--धनवान्‌, थनी । 
८ (९8) महाभाण--(द्वितीयचतुर्था शलश्च मद्दाप्राणा) वर्गा के द्वितीय और 
चतुथ अक्षर तथा श ष स ह महाप्राण वर्ण कहलाते हैं । जैसे--ख घ, छ झ, ठ ढ | 
(१००) माजा स्वरो के परिमाण को मात्रा कहते हैं । हृस्व या ळघु अक्षर की 
एक मात्रा मानी जाती है, दीर्घ या गुरु की दो, प्ड॒त की तीन | 
_- (१०१) सुनिचय--(यथोत्त्रं सुनीनां प्रामाण्यम्‌) पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि इन तीनों को मुनित्रय कहते हं । मतमेद होने पर बाद वाले मुनि का कथन 
प्रामाणिक माना जाता है । 
७ रप Cy ४० क 

(१०२) मूथन्य---(उब्टरपाणां मृषा) ऋ ऋ ऋ, सवर्गे, र, प का उच्चारण- 
स्थान मूर्धा है, अतः इन्हें मूर्धन्य कहते हैं |. 

(१०३) योगरूढ --योगरुढ उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें यौगिक अर्थात्‌ 
प्रकृति-प्रत्यय का अर्थ निकलता है, परन्तु वे किसी विशेष अर्थ में रूढ या प्रचलित हदो 
गए हैं | जैसे--पंकज का अर्थ है-कीचड़ में होने वाळा | पर यह कमळ अर्थ में रूढ है| | 

(१०४) योगविभाग--पाणिनि के सूत्रों को कात्यायन आदि ने आवश््य 
कतानुसार विभक्त करके एक सूत्र (योग) के दो या तीन सूत्र बनाए हैं, इस सुत्र 
विभाजन को योगविभाग कहते हे । रे 

र ~ यौगिक ws ०. Rs द क्व ८. 
(१०५) यौगिक--योगिक उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें प्रकृति 
निकलता दै । जैसे--पाचकः-पचू + अकः, पकाने वाळा । | 
डं उन अधि ब्दों को कहते हैं, जिनमें «प्रकृ 
आदि बट sh 


क्वा अर्थ 
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(१०७) ळ्ु-(हस्वं न्घु, १।४।११) हृस्व अ इ उ ऋ को लु वर्ण कहते हैं | | 
(१०८) छिंग- संस्कृत में तीन लिंग हैं--पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग | | 
(१०९) लुक --(प्रत्ययस्य छकइडछ॒प:, १।१।६१) प्रत्यय के लोप का ही 
दूसरा नाम डक है । (११०) ळुप्‌ (९छ)--अत्ययस्य छकूइ्डडपः) प्रत्यय के ` 
लोप को उम्‌ और इछ भी कहते हैं। (१११) ळोप--(अदर्शनं लोपः, १।१।६०) 
प्रत्यय आदि के हट जाने को लोप कहते हैं | 
(११२) वचन--संत्कृत में तीन वचन होते हैं-एकवचन्‌, द्विवचन, बहु- 
वचन | एक के लिए एकक्चन, दो के लिए द्विवचन, तीन या अधिक के लिए. वहुवचन । 
(११३) वर्ग--व्यंजनो के कुछ विभागों को वर्ग कहते हैं | जैसे-कव॒र्ग--क से 
ङ तक, चवर्ग--च से अ तक, टवर्ग--ट से ण, तवर्ग--त से न, पवर्ग--प से म तक | 
(११४) चर्ण--अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। स्वर और व्यंजन ये सभी वर्ण हैं | 
(११५) चाकय-सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं । 
(११६) बाच्य--संस्कृत में २ वाच्य (आर्थ) होते हैं--१. कर्दूवाच्य, २. कर्म- 
वाच्य, ३. भाववाच्य | सकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में रूप चलते हैं 
तथा शकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और भाववाच्य में । कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता 
है, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में क्रिया । सकर्भक से भी भाव में घज होता दै । 
(११७) वार्तिक कात्यायन और पतंजलि के द्वारा बनाए गए नियमों को 
ह हत हैं ।(११८) बिकटप- ऐच्छिक (लगना या न लगना) नियम को विकल्प 
कहते है । ` 
_ (११९) विभक्ति--(विभक्तिश्च, १।४।१०४) सु ओ आदि कारकःचिहां को 1 
विभक्ति या कारक कहते हैं । संबोधन-सहित ८ विभक्तियाँ हैं--प्रथमा, द्वितीया आदि । र 
(१२०) विभाषा--( न वेति विभाषा, १1१४४) किसी नियम के विकल्प से 
लगने को विभाषा कहते हैं । इसी अर्थ में वा, अन्यतरस्याम्‌, बहुलम्‌ शब्द आते हैं | 
(१२१) विधार--वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर (क ख, च छ, र ठ, त थ, 
प फ), विसर्ग, श ष स, ये विवार वर्ण हैं । इनके उच्चारण में मुख-द्रार खुला रहता है | 
(१२२) बिबृत- (विद्रतमूघ्मणा स्वराणां च) स्वरों और ऊष्मां (झ घ स ह) 
का आग्यन्तर प्रयत्न विवृत है । इनके उच्चारण में मुख-द्रार खुळा रहता दै । 
 - (१२३) विशेषण- विश्षेष्य (व्यक्ति बा वस्तु आदि) की विशेषता बताने 
वाळे गुण या द्रव्य के बोधक शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण को मेदक भी 
क्ते है । 
(१२४) विशेष्य--जिस (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विशेषता बताई जाती 
है, उसे विशोष्य कहते हैं | विशेष्य को भेद्य मी कहते हैं । 
(१२५) चीप्सा- द्विरुक्ति अर्थात्‌ दो बार पढ़ने को. बीप्सा कहते हैं 
श्नं का. हैं । जैसे-- 
स्मृत्वा समृत्वा, स्मारं स्मारम्‌ | 
ह. (१२६) बत्ति-(१) सूत्रों की व्याख्या को इत्ति कहते हैं | (२)(परार्यामिधान 
शक >... धानं 
` ` वृतिः) कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष, सन्‌ आदि से युक्त धातुरूपो को इत्ति कहते हैं | 
ओ _ (६२७) दद्धि- (इदिरादैच्‌ , १।१।१) आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं | बृद्धि 
कहने पर इ ईको ऐ होगा, उ क को औ, ऋ ऋ को आह, एको ऐ और जो को औ | 
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(१२८) व्यंजन--क से लेकर ह तक के वणों को व्यंजन या हल कहते हैं| 

` (१२९) व्यधिकरण--एक से अधिक आधार या शब्दादि में होनेवाले 

कार्य को व्यधिकरण कहते हैँ | वि = विभिन्‍न, अधिकरण = आधार । एक आधारवाळा 

समानाधिकरण होता है, अनेक आधार वाळा व्यधिकरण |. : 
(१३०) श॒ब्द--सार्थक वर्ण या वर्णसमूह को शब्द या प्रातिपदिक कहते हैं । 

_ _ (९३१) शिक्षा--वर्णों के उच्चारण आदि की शिक्षा देनेवाले ग्रन्था को शिक्षा 
कहते हे | ,जेसे--पाणिनीयशिक्षा आदि ग्रन्थ । वैदिक शिक्षा और व्याकरण कें अरन्था 
को प्रातिशाख्य कहते हैं। (१३२) इछु--प्रत्यय के लोप का ही एक नाम रंछ है | 
जुद्दोत्यादि० में इछ होने पर गुण होता है | 

(१३३) श्वास- वगाँ के प्रथम द्वितीय अक्षर (कख, च छ, ८ ठ, त थ, 
पं फ), विसर्ग, शा प स, ये श्वास वर्ण हैं । इनके उच्चारण में श्वास बिना रगड़ खाए 
बाहर आता है।. (१३४) पटू--(प्णाम्ताः पट्‌ , १।१।२४) प्‌ और न्‌ अन्त 
बोली संख्याओ को पट कहते हैं | / 
(१३५) संज्ञा-व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा-शब्द कहते हैं | 
(१३६) संयोग--(हलो5नन्तराः संयोगः, १।१।७) व्यंजनों के बीच में स्वर 
वर्ण न हों तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं | जैसे--सम्बद्ध मे म्‌ और ब, द्‌ और ध | 
(१३७) संचार--स्वर और इन्‌ प्रत्याह्वर (वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचमं.वर्ण, 
हृय ब र छ) संवार वर्ण हैं। इनके उच्चारण में मुख-द्वार कुछ संकुचित (सिकुडा) 
रहता है । i स | 
(१३८) संढुठ- द्वृस्व अ बोळ्चाल में संदृत (मुख-दवार संकुचित) होता है | 
(१३९) संहिता-(परः संनिकर्षः संहिता, १।४।१०९) वणां की अत्यन्त समीपता 
को संहिता कहते हैं | संहिता की अवस्था में सभी सन्धि-नियम ळगते हैं | एक पद सें, 
धातु और उपसर्ग में, समासयुक्त पद में. संहिता अवद्य होगी । वाक्य में संहिता 
(१४०) सकर्मेक- जिन धातुओं के साथ कर्म आता है, उन्हें सकर्मक धातु 
कहते हँ। (१४१) सत्‌ (तौ सत्‌, ३1२1१२७) शत और शानच प्रत्ययो को 
सत्‌ कहते हैं। (१४२) सन्‌--(धातोः कर्मणः० ३।१।७) इच्छा अर्थ में घातु से 
सन्‌ प्रत्यय होता है | कृ>चिकीर्पति। झर ० 
(१४३) सन्थि--स्वरो, व्यंजनों या विसर्ग के परस्पर मिलाने को सन्धि 
कहते हें 1 ०. 2 ~ हक 
(१४४) समानाधिकरण--एक आधारबाले को समानाधिकरण कहते है। 
(१४५) समास्‌--समास का अर्थ है संक्षेप | दो या अधिक शब्दों को मिहने | 
या जोड़ने को समास कहते हैं । समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्ति हट जातीहै| 
| समासयुक्त शब्द को समस्त पद कहते है | समस्त शब्द एक'शब्द होता है। समासके& 
1 भेद हैं--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय, ४. दिंयु, ५. बहुव्रीहि) ६. इन्द्र 
(१४६) समा ता जल लास को 21 
| सान्त ४५७) संभाहार-- ( 4 सापट. 
ह या नु ० एकवचन होता दै । कमी स्रीलिंग भी होता है । । 
(१४८) सम्प्रसारण--(इग्यणः सम्मसारणम्‌ , १।१।४५)य्‌को इ) क 
. को क्र, लको ल हो जाने को सम्प्रसारण कहते हे । सम्प्रसारण कहने पर ये क 
४ टर २ 0 र सै । 


कहने २ 
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(१४९) सर्वनाम- (सर्वादीनि,'सवनामानि, १।१।२७) सर्व, यत्‌, तत्‌, 

किम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनका सम्बोधन नहीं होता ! 

(१५०) सवेनामस्थान- (सुडनपुंसकस्य, १।१।४३) प्रथमा और द्वितीया 

>> ~ € श्‌ कहते 

विभक्ति के पहले पाँच सुप्‌ (कारकचिल्ल, स्‌ औ अः, अम्‌ ओं) को सर्वनामस्थान कहते 
हैं, नपुं० में नहीं । ट 

(१५१) सवणं-- (तुल्यास्यमयत्नं सवर्णम्‌, १1१1९) जिन वर्णो का स्थान और. 
आम्यन्तर प्रयत्न मिळता है, उन्हें सवर्ण कहते दें | जैसे--इ चवर्ग य श तालव्य ऑर 
स्पृष्ट हैं, अतः सवर्ण हैँ । $ 

(१५२) सावधातुक- (तिङ्‌ दित्सार्वधाठुकम्‌, ३।४।११३) घाठ के बाद 
जुड़ने वाले तिङ्‌ (ति तः आदि) और जित्‌ प्रत्यय (श्‌ इत्‌ वाळे, शत आदि) सार्थः . 
घातुक कहलाते हैं । शेष आर्धधातुक होते हैं । 

(१५३) खुप (स्वौजस' ` 'सुप्‌ , ४।१।२) शब्दों के अन्त में लगने वाळे प्रथमा 
से सप्तमी तक के कारक-चिह (स्‌ औ अः आदि) सुप्‌ कहलाते हैं । (१५४) रुवन्त-- 
सुप्‌ (स्‌ ओ आदि) जिन शब्दों के अन्त में होते हँ, उन्हें सुबन्त कहते हैं । 

(१५५) सूञ्र-शन्दों के संस्कारक नियमों को सूत्र कहते हैं। इनके बाद 

` निर्दिष्ट संख्याओं का क्रमशः भाव यह है--१. अध्याय-संख्या, २. पाद-संख्या, ३, 
सूत्र-संख्या । 
(१५६) खेद जिन धातुओं में वीच में प्रत्यय से पहले इ लगता है, उन्हें रोट्‌ 
(इट्‌ वाळी) कहते हैं। जैसे--पठ्‌ , लिख्‌। (१५७) स्त्रीप्रत्यय--स्रीलिंग के 
बोधक टापू (आ), डीप्‌ (ई) आदि स्रीप्रत्यय कहलाते हँ (१५८) खीलिग-- 
यह तीन लिंगों में से एक लिंग है | स्त्रीत्व का वोध कराता है । जैसे- ख्री, नदी । 

(१५९) स्थान -(अकुहविसजंनीयानां कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ तार 

आदि का संक्षिप्त नाम स्थान है | जैसे--अ कवर्ग ह और विसर्ग का स्थान कण्ठ है | 

€ ~ 0 ४ 
, (१६०) स्पश--(कादयो मावसानाः स्पर्शाः) क से लेकर म तक (कवर्गं से 
पवर्ग तक) के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं | इनके उच्चारण में जीभ कण्ठ ताल आदि 
5 आदि 

को स्पर्श करती है । 

» (१६१) स्वर-_(अचः स्वराः) अचां (अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, ळ, ए ऐे 
ओ औ) को स्वर कहते हैं । 2 
र (१६२) रुचरित--(समाहारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त और अनुदात्त के 
यगत स्थान से उत्पन्न स्वर को स्वरित कहते द | यहद मध्यगत स्थान से बोत्य जाता 

।, (उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, ८।४।६६) येद्‌ में उदात्त स्वर के वाद वाला अनु- 

दात्त स्वरित हो जाता है | साधारण नियम यह है कि उदात्त से पहले अनुदात्त अवश्य 
रहेगा, अन्यत्र उदात्त के बाद अनुदात्त स्वरित होगा | 
ES (१६३) हलू--क से ह तक के वणां को हळू कहते हैं। इन्हें व्यंजन भी 
कहते हँ ड (९६४) हळन्त--हल्‌ अर्थात्‌ व्यंजन जिनके अन्तमे होते हैं, ऐसे 
= ब॒ब्दों या धातुओं आदि को हलन्त कहते हैं | ; 
> (१६०) हस्व--(हस्वं लु, १४११० अ इ उ ऋ लः को हृस्व कहते हं 
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(१४) हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 
आवश्यक निर्देश 


(१) इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का ही इस छब्दकोप में संग्रह है । 

(२) जो शब्द रामः, रमा, हम्‌ के तुल्य हैं, उनके रूप राम आदि के ठुल्य 
घलावें | : से पुं, आसे स्री०, अम्‌ से नपुं० समझें-। शेष शब्दों के आगे पुं० आदि 
का [नदश किया गया हे । उनके रूप 'शब्दरूप-संग्रह” में दिए तत्सदृश शब्दों के तुल्य 
चलावें । संक्षेप के लिए ये संकेत अपनाए गए हैं :--पुं० = पुंछिंग, स््ी० = स्रीलिंग, 
न० = नपुंसक लिंग | 

(३) धाठुओं के आगे संकेत किया गया है कि वे किस गण की हैं और उनका 
किस पद में प्रयोग होता है। धातुओं के रूप चलाने के लिए “घातुरूप-संग्रह'में दी 
गई प्रत्येक गण की विशेषताऔं को देखें तथा उस गण की विशिष्ट धातु को देखें। 

` . तदनुसार रूप चलावें | 'धातुरूप-कोष' में सभी धातुओं के १० छकारों के रूप दिए हैं । 
धातु अकारादिक्रम से दी गई हैं । उसी प्रकार रूप चळावें। संक्षेप के लिए ये संकेत 
अपनाए गए हैं:--१ = भ्वादिगण | २= अदादिगण । ३ = जुहोत्यादिगण | ४ = 
दिवादिगण | ५ = स्वादिगण | ६ = दुदादिगण | ७ = रुधादिगण | ८ = तना दिगण | 
९ =क्र्यादिगण | १०= चुरादिगण । प० = परस्मैपद्‌, आ० = आत्तनेपद्‌, 
उ० = उभयपद्‌ । ट 

(४) अव्ययां के रूप नहीं चलते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं /होता । 
अ्‌० = अव्यय | 

(५) विशेषणों के रूप तीनों ळिंगों में चलते हैं | जो विशोष्य का लिंग होगा वही 

- विशेषण का लिंग. होगा | वि० = विशेषण | 
(६) जहाँ एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द दिए हैं, वहाँ कोई-सा एक 


शब्द चुन ले | 


अ अच्छा है"''न कि-चरं'"'न (अ०) 
४८ अंगीठी--इसन्ती (स्त्री) अटारी-अइः 
अंगूठी अङ्गुलीयकम्‌ , अण्डर-वीयर (जांघधिया)--अर्धोरुकम्‌ 
अंगूठी, नामांकित-मुद्रिका | अतिथि- प्राध्नुणः, अतिथिः, अभ्यागतः 
अंगूर--द्राक्षा, मृदूवीका अधिति-सत्कतो--आतिथेयः 
अंजीर--अञ्जीरम्‌ अद्रक--आद्रंकम्‌ च 
अखरोट- अक्षोटम्‌ अदढुल-बढ्छ- विनिमयः उ 
अग्नि--इशानुः (पुं०), जातवेदस्‌ (पुं) | अधिकार होना--प्र + भू (१ प०) ह 
अचार सान्धितम्‌ अधीन--आयत्तः (वि०) ; 
_ अच्छा लगना-रूच्‌ (१ आ०); अध्यापक अध्यापकः, उपाध्यायः 


(१ आफ) ३अनथे--अन्रह्मण्यम्‌ 
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| 
अनार--दाडिमम्‌ आकाश--व्योमन (न°), वियत्‌ (न०) ८ 
अनुभव करना- अनु + सू (१ प०) | आग- हुतवह कृशानुः (पुं०), वहिः | 
अनुसन्धान करना--अनु ++ था आगन्तुक आगन्तु (पुं०), आगन्दुः 
(३ उ°) ` | आगे-अग्ने (अ०), ततः (अश) 
आग्रह- निबन्ध; 


अन्तः (अ०), अन्तरे (अ० 
ST टो | आजकल--अद्यत्वे (अ०) 


Sd नियो ~ 
आज्ञा--शासनम्‌ , नियोगः, आदशः 


` अन्न, खेत में-शस्यमा , र्‌ आदेशः ` 
अपनाना-स्वी + क (८ उ०) आज्ञा देना--अनु + शा (९ ३०) 
आटा--चूर्णम्‌ 


अपमान करना--अव--ज्ञा (९ उ०) 

अप्राप्ति--अनुपलब्धिः (स्री०) आटे का हळुआ--यवागूः (स्री०) 
अफवाह- लोकापवादः, वार्ता आड्‌्,- आद्राङः (पुं०) । 
अभिनय करना--अमि+नी (१ उ०) | अत आमकराम, | 


अञ्चक-अभ्रकम्‌ , ` | आइती--भिक (३०) 
अमचूर--आम्रचूर्णम्‌ । आद्र पाना--आ झह (६ आ०) 
५ अमरूदू--आम्रलम्‌ , दढवीजम्‌ , अमृत आधी रात--निशीयः । 
फलम्‌ आना--आगम्‌ (१ प०), अम्वागम्‌ | 
अमावट--आप्रातकम्‌ (१ पळे, आ+या (२ प०) । 
५ अमावस्या--दर्शः, अमावास्या आ पड़ना--आ + पत्‌ (१ प०) | 
र. अस्त” पीयूपम्‌ , सुधा आपत्तिग्रस्त--आपन्नः (वि०) 
न आअरहर--आढकी (न्नी) आबनूस--तमालेः 
ठाम आभूषण--आमरणम्‌ , आभूषणम्‌ 
'अळग होना--वि+ युज्‌ (४ आ) आम का दृक्ष- रसालः, सहकारः, आप्रः 
_अळमारी--काऽमञ्जूपा “ आस का फछ-आम्रम्‌ 
अवश्य--ननु, नूनम्‌, नः 'न (अ०) कलमी--राजाम्रम्‌ 


समथ--अक्षमः (वि०) आमदनी--आयः, आयमध्ये (सप्तमी) 

_ असेस्वली हॉछ-आस्थानम्‌ आम रास्ता--जनमार्ग:, जनपथः ' 
८ आ आयरन (छोइा)-अयसू (न०) 
चक्षुष्‌ (न०), नेत्रम्‌, लोचनम्‌ | आयात पर चुंगी--आयातशुल्कम्‌ 

, अंज्ञनम्‌ प्राङ्गणम्‌ | आयु-आयुप्‌ (न°), वयस्‌ (न) 

१ आराम कृर्सी- सुखासन्दिका 
आरी--कपत्रम्‌ 

आलस्य करना--तन्द्रय (णिच्‌ ) 
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आशका करना--आ + शङ्क्‌(१२ आ०) | उतार--अवरोह 
आशा करना--आ + शास्‌ (१ आ०) ठित--उत्कः, उत्कण्ठितः 


ङ्‌ 
इकट्ठा ४140 अ ) ८५ 
इकट्ठा करना--सं-- चि (५ उ०), अर्ज उत्तर की ओर--उदक्‌ (उद्‌ + अञ्च) 


(१ ० उ०) | (पुं) 
` दैच्छुक--स्पृहयाडः (वि०), इच्छुकः | उत्तरायण--उत्तरायणम्‌ 
इत्र गन्धतैळम्‌ उत्तीर्णे होना-उत्तृ (उद्‌ + तु, १ प०) 


४“ इंक पेन्सिछ, डॉट पेन--मसितूलिका 
इस्कस टक्स--आयकर 
इन्द्र--शतन्रतुः (पुं), मघवन्‌ (पुं०), 

त्रहन्‌ (पुं०) 


उत्थान-पतन--पातोत्पातः 
| उत्पन्न होना--सं + भू (१ प०) 
| उघार- क्रणम्‌ , ऋणरूपेण (तृतीया) 


द्र-धलुघ---इन्द्रायुधम्‌ , इन्द्रधनुः (न.) pms (ना) 
ट्स र | उपभोग करना- उप + भुज (७ आ०) 
र 2 उपयोग--विनियोगः, उपयोगः हि 
RTs es वता । उपवास करना--उप + वस्‌ (१ प०) 
याळ गय $ | उपेक्षा करना- उपेक्ष्‌ (उप न- ईक्ष 
इमळी-तिन्तिडीकम्‌ | त नू 
कल यक की कदसत पक । 
य यत डउवाळना--क्वथ्‌ (१ प० न 
इसलिए--अतः, अतएव, ततः (अ०) उलट घन कक जा 
इँट--इष्टका _. लड्न (१० उ०),अति+इत्‌ (१आ०) | 
४८, प॒क्की--पक्वेष्टका के अप 20 उलूकः हा 
ड ह न कार्म ड 
उगळना-उदू + गृ (६ प०) | ऊ ह 
उगला हुआ-उद्वान्तम्‌ (वि०) ऊँचा-प्रांधः (वि०) Er 
` ८ उप्र-तीक्ष्णम्‌ . अट--क्रमेलकः, उष्टः  « ' | 
०/ उचित-अञुचित--सदसत्‌ (न) | ऊखल-उलूखलम्‌ १ 
उचित है- स्थाने (अ०) ञनी- राङ्कवम्‌ 
उठना--उत्या (१ प०), उचर (१ प०), | ऊपर फॅेकना--उत्‌ + क्षिप्‌ (६ उ०) 
उत्‌+नम्‌ (१प०) ` ऊसर--ऊषर लै 


उठाना- उन्नी (उदू न नी, १ उ०) 
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कटोरा--कटोरम्‌ । 


एक बात- एकवाक्यम्‌ | क्टारा- कट ॥ 
. एक राय वाळे--एकमतिः (क्री) कटारा कटारा | 
एक वेष--एकपरिधानम्‌ | कठफोडा- दार्वाघातः 
हे एकान्त में--रहसि (रहस्‌ , स०) | कड़ा, सोने आदि काकटकः | 
एक्सपोर्ट--निर्यातः | कड़ाइ--कटाहः हर | 
एजुकेशन सेक्रेटरी शिक्षासचिवः | कड़ाह्दी- स्वेदनी ०) | 
एजेण्ट--अभिकर्ता (-कर्त॑, पुं०) कदस्ब--नीपः | 
एजेन्सी--अभिकरम्‌ : कंदूदू--कूप्माण्ड । 
एटस बस- परमाण्वस्रम्‌ ` | कनफूछ--ऋर्णपूर क 
एडिशनळ डाइरेक्टर-अतिरिक्त- कचेर -कॅणिकार | 
शिक्षासंचालकः | कप--चपकः 
एरंड--एरण्डः | कवाबी--मांसाशिन्‌ (पुं०) 
9 र | कवूतर--पारावतः, कपोत 


झा । कब्ज--अजीण 
कमर- श्रोणिः (सत्री), कटिः (स्त्री०) 


ओढृनी-- प्रच्छदपटः 
कमरख--कर्मरक्षम्‌ 


ओवरकोट- वृहतिका र चद 
डा 22 2 कमळ, नोळा--इन्दीवरम्‌ , कुवलयम्‌ 
| कमळ, छाछ--कोकनदम 
क . | कमर; श्वेत- कुमुदम्‌ , पुण्डरीकम्‌ , 
रती कहारम्‌ | 
कगन--कक्कणम्‌ कमीशन- शुल्कम्‌ & 
कंघी-असाधनी (स्त्री०) कमीशन एजेण्ट- शुल्काजीवः | 
कठा--कण्ठामरणम्‌ ` | कम्बछ--कम्बलः, कम्बलम्‌ 
2 कंडाछ- वारिधिः (पुं०) । करधन--मेखला 
___ कंधा--स्कन्धः 3 | प यया | 
ओ- कंधे की हड़ी जत्रु (न०) मा Pe त्त Ds | 
ककड़ी--ककंटिका, कर्कटी (स्री | करीछ-करीलः ` | 
` कक्षा फा साथी--सतीर्थ्य: | करेला-कारवेछ 
__ केचाळू पक्का: (पुं०) | करौंदा--करमर्दक 
कचौडी--पिष्टिका कर्जा--ऋणम्‌ । 
कर्जा देने वाळा--उत्तमर्णः | - | 
'कटह्‌ळ स कर्जा लेने वाळा--अधमर्ण 
REC मा कळइ, पुताई की--सुधा 


' कृढफ करना--मण्डा +क (८ उ०) 
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कळम---कलमः | काम आना--उप + युज्‌ (४ आ०) 
कमी आम-राजाम्रम्‌ कासदेव--पुष्पधन्वन्‌ (पुं), मनसिजः 
कलश--कल्शः काटून --उपहासचित्रम्‌ 


कलाई से कनी अंगुली तेक--करभः | कार्पो रेशन---निगम 


कूृछाई--मणिवन्धः | कार्तिकेय--सेनानीः (पुं०) 
छराकन्द्-कलाकन्दः | कालेज- मह्दाविद्याल्ल्य 


कली--कलिका कितने--कति (विर) 
कल्याण का इच्छुक--कल्याणाभिनिवे- | किनारा- वेला 

शिन्‌ (वि०) | किरण--मयूखः, गमस्तिः (पुं०), 
कचच--वर्मन्‌ (न०) | दीधितिः (स्री०) 
कष्ट करना--आयास | किवाडू--कपाटम्‌ है 
कसकूट--कांस्यकूट | किवाड के पीछे का डंडा--अर्गलम्‌ 
कस्बा--नगरी (स्त्री०) | किशमिश--अष्कद्राक्षा 


कहला--अमि+ घा (३ उ०), भाषू 
(१ आ०), उदू + गु (६ प०), उद्‌ 
न-इर्‌ (१० उ०) 

कहॉ--छ, कुत्र (अ०) 

काँच--काचः 

काँच का गिळास--काचकसः 

काँपना--कम्प्‌ (१ आ०), वेप्‌ (१आ०) 


फिसान--कृषीवलः, कीनाशः, कृषकः 

कीचड़-पङ्कः, कर्दमः 

कीळ--कीळ 

कुद्रु--कुन्दरुः (पुं०) 

कुटिया- कुटी (सत्री०), कुटीर 

कुतिया--सरमा, झुनी (स्री०) 
कुन्ता--श्वन्‌ (पुं०), कोलेयकः, सारमेयः 


' काँसा- कांस्यम्‌ कुदाल---खनित्रम्‌ 
कागज--कागदः कुन्द--कुन्दम्‌ 

कागज की रीम--कागदरीमकः कुप्पी- कुवः (ज्ञी) 

काजल कजलम्‌ कुबड़ा--कुब्ज 

काजू--काजवम्‌ जहा तन लज 
काटना- त्‌ (६ प°), छिद्‌ (७ उ०), | कुमुद की छत्ता--कुमुदिनी (स्री०) 

बू (९ उ) कुम्हार--कुलालः, कुम्भक्रारः ' 

कान- शोत्रम्‌ , श्रवणम्‌, कर्णः | कुतो--कञ्चुकः 

कान की बाळी- कुण्डलम्‌ कृर्सी- आसन्दिका अ 

कानखजूराः- कर्णजळोका ` | फुंलपरम्परा--कुल्कमम्‌ | 
कापी- संचिका कुछफी-कुल्पी (खी) | 
काफल- श्रीपर्णिका ली--भारखाहः RE 
कॉफी- कफनी (खी०) कुलीन--अमिजनः, कुलीन 


- काम--कर्मन्‌ (न°), कार्यम _ कूटना--अवहननम्‌ , ताडनम्‌ 
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कूड़ा-अवकरः 
कूद्ना--कुद्‌) कूद/ (१ आ०) 
कृपाण--कोक्षेकः - 
केकड़ा-कुळीरः 
केतळी-कन्दुः (पु ०, स्री) 
फेबिनेट--मन्त्रिपरिषद्‌ (स्री०) 


केन्सर- विद्रधिः (पुं०), विषत्रणम्‌ 


केछा--कदलीफलम्‌ 
केवड़ा--फेतकी (स्री०) 
केची--कर्तरी (स्री०) 
के--वमथुः (पु ०) 
कॉपलछ--किसलयम 
कोट--प्रावारः ` | 
कोठरी- ल्घुकक्ष 
कातवाछ- कोरपालः 
कोंतवाळी--कोटपाळिका 
कोमल स्वर--मन्द्रस्वरः 


_ कोयळ--परशृतः, कोकिलः 


कोल्हू--रसयत्रम्‌ 


__ ङोइनी-कफोणिः (ली०) 


कौवा-ध्वाङक्षः, वायसः, काकः 
क्या-- किम्‌ 3 किंनु, ननु (अश) 

क्या छाभ- किम्‌, को लामः, 

प्रयोजनम्‌ | 


क्षमा करना- शपू (१० उ०); क्षम्‌ 
| (१ आ०, ४ प०) | 
| | 
| खंजन--ख़ञ्जन 
| खजूर- -खर्जरम्‌ 
| खङ्ग- खड्गः, निखिंशा 
| खपड़ा--खर्पर गर 
| खपडेळ का-खर्पराइतम्‌ (वि ०) 
खस्बा- स्तम्म 
खरबूजा- खर्बुजम्‌ 
खरीद--क्रय 


खचे करना--विनियोगः, व्यय 

खलिहान--खळम्‌ 

खस्ता पूरी- शष्कुली (स्री०) 

खाँसी--कासः 

खाजा--मध॒शीर्षः . 

खाट-खदूबा . 

खाद्‌- खाद्यम्‌ 

खान--खनिः (स्री०) 

खाना--भक्ष (१० उ०), खाद्‌ 
(१ प°), भुज्‌ (७ आश) 


ee 


| 


| खाया हुआ--जग्धम्‌ ) भुक्तम 


खिचड़ी- शर 
खिड़्की--गवाक्षः, वातायनम्‌ 
खिन्न होना- सद्‌ (१ प०) 


खरीदना--पण्‌ (१ आ), त्री (९ उ०) 


Fr ०७-०० 
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के गण्‌ (१० 3०) 
_ गिनना गणू ( 21 
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खेती के औजार-इपियन्त्रम्‌ 


खेळ का मैदान- त्रीडाक्षेत्रम 


र--खदिरः 
खोजना--गवेप्‌ (१० उ०) 
स्वादना-रङ्क (१० उ०), खन्‌ (१उ०) 
खाचा--किलाटः 


रा 
शंडासा--तोमरः 
शंगरा---गर्गरः 
गगरी--गर्गरी (स््री०) 
गजक--गजकः 

शृञ्जा- खल्बाटः 
गडरिया--अजाजीवः 

गढा- गदा 

गदा--एल्संस्तर 
गंधा-र्‍खरः, गदभः 
शन्धकक--गन्धक 

गस्‌ बूट--अनुपदीना 
गरजना-स्तनितम्‌ , गर्जनम्‌ 
गर्देन--ग्रीवा, कण्ठः 

शरसी (सूजाक)-उपदंशः 
रळा--कण्ठः ग्रीवा 
गली--वीथिंका 

गदेषणा करना--गवेप्‌ (१० उ०) 
गांव--आाम 

गाजर श्क्षनम्‌. 

गाय--गो (स्री०), घेनुः (स्त्री०) 
गाल 

गाहक-आहकः 

गिद्ध गन: 


४२७ 


गिरहकट- ग्रन्थिभेदक 

गिळाख--कंसः, काचकंस 

गिळोय--अमृतवल्लरी (स्त्री०) 

गीदड़--गोमायुः (पु'० ) 

शुाझया-सवाव 

गुणगान करना--कृत्‌ (१० उ०) . 

गुत्त-निभ्गतम्‌ (वि०), गुतम्‌ . ! 

शुप्ती (कटारी)-करवालिका 

गुफा--गह्वरम्‌ , गुहा 

शुळद्स्ता-स्तवकः; पुष्पयुच्छः 

शुळाव--स्थळ्पदूमम्‌ 

गुस्सा करना-क्रुधू (४ प०), कुप्‌ 
(४ १०) 

गृगछ- गुग्गुळ 

गूलर--उदुम्वस्म्‌ 

गेंद--कन्दुकः, गेन्दुकम्‌ 

गेंदा--गन्धपुप्पम्‌ 

गेलरी--वीथिका 

गहू--गोधूम 

गोवर--गोमयम 

गोभी --गोजिहा । 

रोळी--गोलिका, गुलिका , 2 

गोह--गोधा + ०५० अकआ 

ग्रीष्म ऋतु निदाघः, ग्रीप्मर्तुः (पुर) - 

ग्लेशियर--हिमसरित्‌ (स्री), हिमापगा 

च ती 

घंटा (समय)--ददोरा 


joss TS YI 


घटना (होना)--घटू (१ आ०) 
घटना (कम हाना) -अप + चि (५ उ 
घटिया--अनु (अश), उप (अ 
घड़ा- पटः, कुम्भ i 
बटिका 


०२६ 


घायढ--आहृतः (वि०) 
घी--आज्यम्‌ , सर्पिष्‌ (न°) 
घुँघरु--किंकिणी (जी०) 
घुघनी (आल-मटर)--कुल्माषः 
घुटना--जानुः (पुं, न°) 
घुड्सवार- सादिन्‌ (पुं०), अश्वा- 
रोहिन्‌ (पुं०) 
घुँघट काढूना--अवगुण्ठय़ ( णिच्‌) 
घूमना--अ्रम्‌ (४ प०), चर्‌ (१ प०), 
संचर्‌ (१ प०) 
घेरा--इतिः (स्री) - 
घेवर (सिठाई)--घतपूरः 
घोंसलछा - कुलायः 
घोड़ा- अश्वः, ससिः (पुं०), रथ्यः, 
चाजिन्‌ (पुं), हयः 
घोषणा करना--घुष्‌ (१० उ०) 
च 
कचा चक्रवाकः 
चकोतरा (फल) --मधुककंटी (स्री०), 
सधुजम्वीरम्‌ 


चक्कर खाना-परि + इत्‌ (१ आ०) 
चचेरा भाई - पितृव्यपुत्रः 
चटकनी--कीलः 

चंदनी--अवलेह:ः 

चद्वान- शिला 

चढाव- आरोहः 


_& चतुशाला--चत॒ःशाल्म्‌ 
_.. 'चतहुर--विदस्धः (वि०), दक्ष; 


Se oo आल न >> +त+ पा 
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चबूतरा, घर से बाहर का- अब्न्दिः 

चमकना--भास्‌ (१ आ०), द्युत्‌ (१ 
आ०), दिव्‌ (४ प) 

चमचम (भिठाई)--चमनमू 

चसचा--दवां (स्त्री०) 


| चमार--चर्मकारः 


चमेळी--माळती (स्त्री०) 

चस्पा--चम्पकः 

चम्मच--चमसः 

चरना--चर्‌ (१ प०) 

चर्बी--वसा 

चर्बी, हड्डी की- मज्जा 

चळना--चढ्‌ (१ प०), प्र + बृत्‌(१आ०) 
प्र+स्था (१ आ०) 

चछाना- संचाल्य (णिच्‌) 

चाँद्नी--कौमुदी (स्त्री०), ज्योत्स्ना 

चोक, लिखने की- कठिनी (स्री०) 

चाकू-छुरिका, छवित्रम्‌ 

चाचा--पितृव्यः 

चाची--पितृव्या 

चाट---आवदंदाः 

चात्तक- चातकः 

चादर- प्रच्छदः 

चान्सठर--कुल्पतिः (पु ०) 

चापळूसी--स्नेहभणितम्‌ 

चाघुक-तोलम्‌ 

चाय--चायम्‌ 

चारों ओर मुड्ने बाली कुर्सी--पर्षः 

“-चातुवण्य॑म््‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


+ 


चारों वर्ण 
चावळ--त्रीदिः (पु०) ` 


चन्द्रमा उपा (पुं०), विधुः (पु ०), | चावल, भूसी-रहित--तो्डुल; 


चपत्त--चपेटः 
चफरासी - लेखहारकः, प्रेष्यः 


` चप्पळ-पादुका, पादुः (स्री०) 
 घबूतरा--स्थण्डिलम्‌ , चत्वरम्‌ 
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चाहना--ईंहू (१ आ०), चाञ्छ 

(१ प०), काङक्ष्‌ (१ प०)` 
चिड़िया--पतरिन्‌ (पु०), चटका 
चित्त -चेतस्‌ (न०), चित्तम्‌ , स्वान्तम्‌ 
चित्रकार चित्रकार; 


HAE Sdn ted 
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` चुप (चुप्पी)--जोषम्‌ (अ०) 
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चिसंटा- संदंश छ 
चिरचिटा (ओषधि)- अपामार्ग छज्जा--वलूमिः (स्री०), वलभी (स्री०) 
चिराजी--प्रियाल्म र छत--छदिः (स्त्री०) 
nla (स्री०), `| छाता (छत्र)--आतपत्रम_ ८ 
5० पतदूमहा छाती--बक्षस्‌ (न°), उरस्‌ (न°) | 


चिषुन-अङ्कः, लक्ष्मन्‌ 
SRS) छात्र- छात्रः, अध्येतृ (पुं), 
चीड (वृक्ष) ¬ भद्रदारुः (पु'०), सरल विद्यार्थिन (पुं० 
चीनी--सिता ese 
क न , छात्रा-अध्येत्री (स्त्री), छात्रा 
| फ़ i Mt (पुर) छानना--खावय (णिच्‌ ) 
चीरना-- र (७ ३०) छिपकली--णहगोधिका 
चीछ--चित्लः छिप जाना--तिरो + भू (१ प०) 
चुङ्गी---शुल्कः, झुल्कशाल्य छिपना--छी (४ आ०), नि+ली 
चुङ्गी का अध्यक्ष-शोल्किकः - (४ आ०), अन्तर्‌ + घा (३ उ०) 
चुगना--चि (५ उ०) छीलना--शो (४ प०), त्वक्ष्‌ (१ प०) 
चुगलखोर-द्विजिह छीला हुआ--्वष्टम्‌ (वि०) 
चुनना--चि ( उ०), अव चि छुट्टी- विसृष्टि (स्त्री०), अवकाश 


(५ उ० छुद्दारा --क्षधाहरम्‌ - 
चुज्नी (आद्नी) - प्रच्छदपटः | छेद करना- छिद्र (१० उ०) 
चुली (रत्न)--माणिक्यमू . | छेनीं--इश्वनः , 


| छोटा भाई--अनुज 
चुराना--मुपू (९ प०), चुर्‌ (१० उ०) | छोडूना--त्यज्‌ (१ प०), सुच्‌ (६ उ०), 
चूँकि--ननु (अ०), यतोहि (अ) । हा (३ प०), अस्‌ (४ प०), अप + 
चूड़ी--काचवळ्यम्‌ ' | असू (४ प०), उच्झू (६ प० ) 
चूरह्ा-चुलिः (न्नी), चुली (स्री) | छोड़ा हुआ-प्रत्याख्यातः, परिस्यक्तः(वि०) 
। 
| 


चेचक--शीतला ज्ञ 
चेष्टा करना-चेष्ट्‌ (१ आ०) जंगली चावछू--झ्यामाकः (साँवा) 
खोंच--चञ्चुः (स्त्री), चञ्चूः (खरी) | जंघा--ऊरुः (पुं०) 


चोट- श्षतम्‌ जंजीर-शह्ला 

चोट मारना -तड्‌ (१० उ० ) जंबाई--जामाठ (पुः०) 

चोटी- चिखा, सानुः (पुं०, न°); 2ङ्गम्‌ | जड़-+मूल्म्‌ 

चोर--तस्करः, चौरः, स्तेनः, पाटच्चरः | जड़ से- मूलत 
नौक चतुथः, श्रज्ञाटकम जन्म लेना--ग्रादुर्‌ + भू (१ पण) 
चौकना- अरत्युपन्नमतिः (वि०) जवतक'* 'तबतक-यावत्‌' " 'तावत्‌(अ०) 


चौम॑जिला - चतुर्भूमिक जरा--ताक्त्‌ (अ०) | ७२७. RR 
चौराहा चतुष्पथः, शज्ञाटकम जमेन सिस्वर--चन्द्रलैहम्‌ . ` ल 
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| जछ- तोयम्‌, अम्बु (न°), वारि (न०), | जीविका-उत्तिः (स्त्री), जीविका 
नीरम्‌ 3 । | जुकास-प्रतिश्यायः 


जळकण--शीकर जुती हुई भूमि-सीता ' 
- जलतरंग (बाजा)--जळतरङ्ग जळाहा--तन्तुवायः 
जलना--ज्वल्‌ (१ प०), इन्ध्‌ (७ आ०) ¦ जवारा --चूतकार 
जळपान--जळपानम्‌ ` | जूड़े की जाळी -वेणीजालम्‌ | 
जल-सेनापति--नोसेनाध्यक्ष: जूता (चूट)--उपानह्‌ (स्त्री? 
जलाना--दहू (१ प०) ¦ जूता सीने की सूई--चर्मप्रमेदिका 


| जूही (फूछ)--यूथिका 


जळूस---जनयात्रा, जनोघः जु 
जेब काटना- ग्रन्थि + भिदू (७ उ०) 


 जछेवी- कुण्डली (स्त्री०) 


जबाकुसुम (फूछ)-जवाङुसुमम्‌, ¦ जेछ-कारा, कारागारम्‌, वन्दिश्हस्‌ 
जबापुप्पम्‌ | जैसा 'वैसा-र्‍यथा' ` `तथा (अ०) . 
जस्त--यशदम्‌ | जोड़ना--सं +,योजय (णिच्‌ ) 
जोतना--$प्‌ (१ प०, ६ उ०) 


` जहाज, पानी का--पोतः 
 जहाज(विमान)--व्योमयानम्‌ ,विमानम्‌ जो--यवः 
जागना--जाग (२ प०) ज्ञात--अवयतम्‌ 
_ जादूगर-मायाकारः, ऐन्द्रजालिकः, | ञ्याँही' ` त्योँही--याबत्‌' ` 'तावत्‌ (अ०) 
मायाविन्‌ (पु०) ज्योति--ज्योतिष्‌ (न°), रोचिष्‌ (न०) 


 जानना-जञा (९ उ०), अव+गम्‌ | ज्वार-यवनाळ 
(१ प), अधि+गम्‌ (१ प० ) झ 
_ज्ञाननेवाला-अभिन्ञ झगड़ा--कलहः 
 जाना-गम्‌ (१ प०), इ (२ प०), झगड़ालू-कलहप्रियः, कलहकामः 
ह या (२ प०) झरना--प्रपातः 


जामुन--जम्बुः (सत्री), जम्बूः (स्त्रीश) | झाडी--कुनषः, निकः 

१ झाड़ मार्जनी (स्त्री) . 
झीळ--सरसी (स्त्री०) ! 
झील, वड़ी-हृद 
झुकना-नम्‌ (१ प०), अवनम्‌, प्रणम्‌ 
झुकाना-अवनमय (णिच्‌) 
झोंपड़ी--उटजः, पर्णशाला, कुटीर 


A 
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रच (पानी का)--द्रोणिः '(स्त्री०) छुकराना--वि + इन्‌ (२ प०) 
द्रोणी (स्त्री०) ठोकना (कील आदि)-_कीळ्‌ (१ १०) 
[इप करना--टड्क (१० उ०) ड । 
टाइप-राइटर--रङ्कनथन्त्रम्‌ . | डंठळ--्वन्तम्‌ 
| टाइफाइड---संनिपातज्वर डसना--दंशू (१. प०) 
_ दोइम-टेचुळ--समय-सारणी (स्त्री) डंडी मारना--कूटमानं + कु (८ उ०) 
टॉकी--गुल्य डबल रोटी--अभ्यूष 
/: दिण्डा--रिण्डिश डस्टर--मार्जकः 
; टिकुछी (बेंदी)-ललारामंरणम्‌ | डाँटना--मत्स (१० आ) 
टिड्डी--शल्मः | डाइनिंग टेबुळ--मोजनफळकम्‌ 
टीयर गेस--धूमास्त्रम्‌, अश्रुधूमः डाइनिंग रूस-भोजनणदम्‌ 
दी (चाय) चायम्‌ डाइरेक्टर(एजुकेशन)--शिक्षासंचालकः , 
| टी० दी० (तपैदिक)-राजयद्मन्‌ (पु ०), | डाएबिटीज़--मधुमेहः, मधुप्रमे . ; 
FE 00000 डाक गाड़ी--द्राकयानम ५ 
| टीका (गलाथ डाकू --पाटचरः, छण्टाकः,परिपन्थिन्‌(पुं ०) 
| टीन--त्रपु (न°) डाक्टर-मभिषग्वरः : 
| टन को चद्द्र चपुफलकम्‌ | डाढना--नि + क्षिप्‌(६उ०),पातय(णिच्‌) 
| टी पॉट--चायपात्रम्‌ ` डिनर पार्टी--सहभोजः, सग्धिः (प्त्री) 
| टी पार्टी (चाय-पानी)-सपीतिः (स्त्री?) | डिप्टी डाइरेक्टर (शिक्षा) - उपसिक्षा- 
| दूडा हुआ - सुग्नम्‌ (विश) ; र चाक: 
टूथ पाउडर दन्तचूर्णम्‌ इूंबना- मस्त (६ पर) 
-शपेस्ट--दन्तपिषटकम्‌ डेस्क -लेखनपीठम्‌ . 


ड्राइंग रूम--उपवेशण्हस्‌ 


टेनिस का खेङ- अक्षितकन्बुककीडा 
ड्राइक्छीनर- निर्णेजकः 


टेलर (दर्जी) --खोचिर्कः 


टेछर-चॉक--सोचिकवर्तिका | ढ ६ 
टेंक (ह्ोज)- आहावः ढकनार सँ † इ (५ उ०) 
3कस-- कर ढका हुआ- प्रच्छन्नः (वि०) 
टॉस्ट---भष्टापूप: 3 ढाक--पलादा 

६ द्रोक्टर्‌--खनियन्त्रम्‌ ५ ढिँढोरा- डिण्डिमः 


१०आ०),अभि+सं + धा | डना अन्विष्‌ (अनु + इष्‌ ४ प० ), 
ठगना-पञ्च..(१०अआ०); | ढू र हु १, 


- तपाना- तपू (१ प०) | 


क *तरंग--वीचि (स्त्री०), ऊर्मि (स्त्री ०), 


~ 
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तिरस्कृत करना-परि ५ भू (१ १०), 


त 
तई (जलेवी आदि पकाने की)--पिष्ट- तिरसू--कृ (८ उ०) 
फ्चनम्‌ तिळ --तिळः 
तकिया--उपधानम्‌ , उपब्ः तिछक--तिलकम्‌ 
तट--तटः, कूलम्‌ १ | तिल्ली प्ढीद्दा 


तीत्र--तीक्ष्णम्‌ (वि०) 
तीव्र स्वर--तारः 

| तीसरा पहर--अपराह्मः 
तुच्छता--अकिंचित्करत्वम्‌ 


तपैदिक- राजयक्ष्मः, राजयइमन्‌ (सुं) | तुरी (वाजा) व्यम्‌ 
णीर- तृणीर 


तवतक--तावत्‌ (अ०) 
तबला- पुरज 


,ततैया (भिरड्)- खरय 
तन्दूर (रोटी पकाने का) कन्दुः 


स्त्री») 


तूतिया- वत्याञ्जनम्‌ 
तृप्त करना--तर्पय (णिच्‌ ) 
तृप्त होना- तपू (४ प०, १० ३०) 


तरङ्गः 
तरधूज--काळिन्दरम, तर्बुजम्‌ तेंदुआ-तरक्षुः (पुं ) 
तराई---उपत्यका तेज-तीव्रम्‌, शातम्‌ (तीक्ष्ण) 
वराजू-तुळा तेज (ओज) --तेजस्‌ (न०) 
तवा-क्रजीघम्‌ - तेज (तीक्ष्ण) करना--तिजू (१ आ० 
तसळा--धिषणा (स्त्री०) तेली--तैलकार 
तहमद (लुंगी)--प्राइतम्‌ | तैरना-त (१ प०), सं +त (१००) 
तइ्तरी- शरावः . तेयार--निष्पन्नम्‌ , संपम्नम्‌, सज 
तावा--ताम्नकम्‌ . . तयार हाना-सं + पदू (४ आ०), सं 4 
` ताँचे के बतेन बनानेवाला--शौस्विकः | * नहू (४ उ०) 
 ताङ्तालः ` । तो- छु, तावत्‌, ततः (अ) 
___ तानपूरा (बाजा)--तानपूरः तोड्ना- खुट्‌ (१० आ०),मिदू (७३०), 
` तारा वारा, ज्योतिष (न) । ञ्ञ (७ प०), खण्ड्‌ (१० ३०) 
. तालाव--सरसू (न°), तडागः | तोता- शुकः, कीरः 
` ताहरी (पुछाव)-युलकः तोप--शतभ्नी (स्त्री०) ` 
___ तिजोरी कौहमञ्चपा तोरई--जाहिनी (सीः) 
__तिपाईँ-त्रिपादिका दोळ तोलः 
„ तिरस्क्रार-अवञ्ञा _ तोडना-ुळू (१० उ०) 


५ हे आ होना--तिरसू-- ङ (कर्म०) | त्यक्त--उज्झितम्‌ , त्यक्तम्‌ , उत्सष्टम्‌ 


गत विप्रकृतः, तिरस्कृत स्वचा--त्वच्‌ (स्त्री०), त्वचा 
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थ्‌ 
थाना-रक्षिस्थानम्‌ 
थाळी यालिका, स्थालिका 
थूकना--डीच्‌ (१ प०, ४ प०) 
थोड़ी देर-मुहूत॑म्‌ (अ०) 

द्‌ 
दृक्षिण, दिशा--दक्षिणा 


दक्षिण की ओर--दक्षिणा, दक्षिणतः 


दक्षिणायन-दक्षिणायनम्‌ 
दग्ध (जला हुआ)--प्डम्‌ (वि०) 
दण्ड देना-दण्ड्‌ (१० उ०) 
द्बाना-अभि + भू (१ प०), दम्‌ 
(४ प०), शुष्‌ (१० उ०) 
दया--अनुक्रोशः; दया 
द्या करना-दयू (१ आ०) 
दृराती-दात्रम्‌ 
द्री--आस्तरणम्‌ 
दर्जी--सोचिकः 
दुराँ--दरी (स्री०) 
दुछाल--शुक्ल्ाजीवः 
दलाली-शल्कम्‌ 
दस्त--अतिसारः 
दस्त, आँबयुक्त--आमातिसारः 
दस्त, खून-युक्त- रक्तातिसारः 
दस्ता (कागज का)--दस्तकः 
दही-बड़ा--दधिवटकः ` 
दाँत-रदनः; दन्तः, रदः, दशनः 
दाढ़ी- कूर्चम्‌ 
दातून- दन्तघावनम्‌ | 
दादी-पितामही (स्त्री?) 
दाचा-कणः 
दानी-वदात्यः, दानिन्‌. (पुं०) 
दाळ द्विदळम्‌ , सूपः 
दालमोठ- दाल्मुदः 


. दिन--अहन्‌ (न०), दिनम्‌; दिवस 
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-| दिल में--दिवा (अ०) 


दिन राव- नक्तन्दिवम्‌, अहोरात्रम्‌ , 
रात्रिन्दिवम्‌ 
दिशा--काश, दिश (ख्री०), ककुभ्‌ 
(न्री०), आशा, दिशा 
ha 
| दीक्षा देना--दीक्ष (१ आ०) 
| ढीन- दुर्गतः, दीनः (वि०) 
| दीवार-भित्तिः (स्री०) 
~ ~ 
| दुःख देना--पीड्‌ (१०३०),वुदू (६उ०) 
[| 
| 
| 
| 
| 
| 


दुःखित हृदय--विमनस्‌ (पुं०), विषण्ण 


| २७ 


| दुःखित होना--विषद्‌ (वि + सदू 


१ प०), व्यथ्‌ (१ आ०) 
खी होना--वि + पद्‌ (४ आ०) 
ठुतई (दुहूरी चादर)--द्वितयी (स्री०) 
दुपहरिया (फूल)--वन्धूक 
दुमंजिछा (मकान)--द्विभूमिकः (वि०) 
दुराचारी-दुराचारः, दुबृत्तः (वि०) 
दुलारा--हुर्ललितः (वि०) 
| दुहराना--आवृत्तिः (स्री०), पुनरावृत्ति 
(स्त्री०) 
| दूकान--आपण 
| दूकानदार आपणिक 
| दूत्‌--चरः, दूत 
दूघ--पयस्‌ (न°), क्षीरम्‌ , दुग्धम्‌ ` 
| दूर दूरम्‌, आरात्‌ (अ०) 
| दूषित होना- ढुपू (४ प°) 
| देखना-दथ्‌ (१ प०), ईक्ष्‌ (१ आ०), 
| अवेक्षू, प्रेक्ष्‌, समीक्ष्‌ (१ आ०), 
अव + लोक्‌ (१० उ०) 
देना-दानम्‌, वितरणम्‌, विश्राणनम 


~ 


bo 


उप--नी (२ उ०) 
देर करना-- काल्हरणम्‌ , विलम्ब 
देवता-सुरः, निर्जरः,देवः,त्रिददः,अमरः 
देवदार--देवदारुः (पुं) | | 
देवर देवर; 


देना-दा (३ उ०), वि+त (१प०), 
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देवरानी--यात (खरी) | | धोना--धाव्‌ (१ उ०), प्र + क्ष्‌ 
: देहली (द्वार की)-देहली (खी०) | (१०१); निज्‌ (२ उ०) 

दो-तीन--द्वित्राः (वि०) | धोविन--रजकी (स्री) 

दोनों प्रकार से--उभयथा (अ०) । धोबी--रजकः, निर्णेजक 

दोपहर--मध्याह धोंकनी- भस्त्रा 

दोपहर के वाद का समय--(0-0.)- | ध्यान देना:-अब + घा (३ उ०) 
पराह ध्यान रखना-- अपेक्ष (अप+ईल्लू १आ०) 

दोपहर से पहले का समय--(१.11.) | ध्यान से देखना--निरीक्ष (१ आ०) 
--पवाह्न न्‌ 

दो प्रकार से--द्विघा (अ०) नक्षत्र" नक्षत्रम्‌ 

दोष ठगाना- कुत्स्‌ (१० आ०) नगद्‌--मृत्येन (दृतीया) ` छ 


द्रोह करना-दुह (४ प०) 
दवार द्रारम्‌ , प्रतीहारः 
द्वारपाछू--प्रतीहार:, प्रतीहारी (स्त्री०) 


नंगर-- पत्तनम्‌ , नगरम्‌, पुरम्‌ 
नगाड़ा--ठन्ह॒भिः (पुं ० खी०) 0 


नदी--आपगा, सरित्‌ (स्जी०), निम्नगा, 


मन ति „ खवन्ती 
पापी ननँद--ननान्द (स्री०) 
MR नपुंसक--क्लीबम्‌ , नपुंसकम्‌ (-कः) 


घन--धनम्‌,वित्तम्‌, द्रविणम्‌ ,संपद(सत्री०) | नफीरी (बीन बाजा)--वीणावाचम्‌ . 
धानया--घान्यकम्‌ \ 
चिट नसक--लवणम्‌ 

घमाथे याज्ञदि--इशपूर्तम्‌ नमक, सॉभर--रोसकम्‌ , रोमकम्‌ 
धनुधर--भधन्विन्‌ (पुं०), धनुधरः नमक, सँघा- सैन्धवम्‌ , सैन्धव 

¢ _ 
घङुष-काशॅकम्‌,इप्वासः, कोदण्डम्‌, चापः | नसकीन (आज्ञ)-लवणान्नम्‌ 
घमकाना-तज. (१० आ०) नमकीन संघ- सूत्रक; 


श्र 
० 4 
` 
i 
हे 


धागा--यज़म , तन्दुः (पुं०) | नम्न--विनीतः, नम्रः (वि०) 
घान (भूसीसहित)--धान्यकम्‌ नलाई (खेत की सफाई)-क्षेत्रपरिप्कार; 
घार रखने वाला--यख्रमाजः नवग्रह--नव ग्रह्म 


. धारण करना--श (१ उ०, १० उ०) | नेट होना-नशू (४ प०), ध्वंस 
धार रखना-तीश्णय(णिच ),शान्‌(१उ०) | (१ आ०), उत्‌ + सद्‌ (१ प०) 
घुमुश(कंकड़ आदि कूटने का)-कोटिशः | नस“ शिरा 


धूप--आतप नाइट ड्रेस--नक्तकम्‌ 

धूछ--रजसू (न०), पांसुः (पुं०), धूलिः | नाइलोन का (वस) --नवळीनकम्‌ 
(न्नी), रेणुः (षुं) नाई--नापितः 

धोखा--कैतव्म्‌ नाक--म्राणम्‌ , नासिका, नासा | 


. धोखा देना_चच्च (१० आ०),वि+प्र+ | नाक का फूछ--नासापुष्पम्‌ 
ज्र धौतव्रम्‌ | E नाडिः (स्त्री०), नाडी (स्री०) 
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नातिन--नप्त्री (स्री०) 
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| निशान ल्गाना-चिह् (१० उ०) 
द जाता | न्या क्रना--निश्चि(निस+चि ५३०) 
क कक खय से--नूनम्‌ , खड, वे. 
नाना--मातामही (स्त्री ०) नीच---निङ्ष्ट स a 
नापना--मा (२ प०, ३ आ०) | नीवू--जम्बीरम्‌ 

नारंगी--नारज्ञम्‌ | नाचू , कागजी- जम्त्रीरकम्‌ 
नारयळ-नारिकेचः (क्ष), नारिकेलम्‌ (फल) नीतू , बिजोरा --वीजपूर 


नाती--नप्तृ० (पुं०) 


नाला (पहाड़ी) --निझर प्रणाल नीम निम्त्र 
भाछा--प्रणालिका, नाली (स्री०), | लीळ--नीळी (स्री) 
नालि | 

(जी) प | त्तीलकण्ठ (पक्षी)--चाषः 
नाव --नाः (खी०), नोका | : नीलम (सणि)- इन्द्रनील 
चादिक--कर्णघारः, नाविकः' | नीळ छगाना--नीली + कु (८ उ०) 
माशपाती--अमृतफलम्‌ | नेट (जाळ)--जाळम्‌ 
नाइता--कल्यवर्ते,, प्रातराशः नेत्र--लोचनम्‌ , नेत्रम्‌ , चक्षुष्‌ (न०) 
निः'संकांच--विसव्धम्‌ , विश्रब्धम्‌ , | नेछ कटर--नखनिक्कन्तनम्‌ 


र निःङ्कम्‌ | नेछ पालिश--नखरञ्जनम्‌ 
निकळना-निः+ स्‌ (१ प°), पञ भू | नेवारी (फूल)--नवमालिका 
[| he $ 


(१ प०), उद्‌ + भू (१ प०),निर्‌ + | नोट--नाणकम्‌ 
गम्‌ (१ प०), उद्‌ + गम्‌ (१ प०) | नोकर- कर्मकरः, अत्यः, किंकरः 


निक्ञाळना[--निःसारय (णिच्‌ ) | नौका, छोटी--उडुप 
निगळना-नि+ ग॒ (६ प०) | नो रस--नव रसा क 
निचाड्ना--खु (५ उ०) | न्योता देना--नि + मन्त्र (९० आ) 
निन्दा करना--निन्दू (१ प०), अधिः | प र 
क्षिप्‌ (६ उ०) | पकवान-पक्वान्नम्‌, 
निन्दित-अवगीतः, विगीतः, निन्दितः | पकाना-पच्‌ (१ उ०) 
नित्र-लेखनीमुखम्‌ | पका हुआ-पक्म्‌ 9 
निमोनिया--प्रलापकज्वः ` | पकोड़ी--पक्कवटिका 5 
नियम- नियमः | परवल (साग)--पटोलः र 
निरन्तर---अभीकष्णम्‌ ,अजसम्‌,अनवरतम्‌ | पटरा (खेत बरावर करने का)-- 
निरपराध- अनागस्‌ (पुं०), निरपराधः | डछोष्ठमेदन कु 
निर्णय करना-निइ+णी (३ उ०) | पद्ी--पश्चिका र ; 
निमय निर्मयम्‌ , नष्टाशङ्क पठार--अधित्यका ८ 
निर्यात (एक्सपोट)-जनिर्यातः पड्ना-पत्‌ (१ प०), नि+पत्‌ (१ प) 
निर्यात पर शुलक--नियातशुल्कम्‌ पढ़ाना--पाठय(णिच्‌ ),अध्यापय(णिच्‌) | 
_ निवाड़-निवारः ` ` | षतृंगा-शर्मः 
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पतला--अपचितः, तनु; (वि०), छृराः 

पताका--वैजयन्ती (स्री), पताका 

पतीली--स्थाली (स्री०) 

पत्ता--पर्णम्‌ , पत्रम्‌ 

पत्थर-ग्रावन(पुं०),अंरमनू (पुं०),उ 

पत्रलेखा, (सजाना)--पत्रलेखा 

पद्मसमूह--नलिनी (स्री०) 

पनडब्त्री- जलान्तरितपोत 

पनवारी (पानवाछा)- ताम्वूलिक 

पन्ना (रत्न)-मरकतम्‌ 

पपड़ी (मिठाई)--पर्पटी (ख्री०) 

परकोटा- प्राकार 

परवाह करना- ईक्ष्‌ (१ आ०), प्रत 
ईक्ष्‌ (१ आ०) 

पराँठा--पूपिका 

पराग--मकरन्दः, पराग 

पराल (फूस) पलाल 


परीक्षा करना--परीक्ष्‌ (परि+ईक्ष्‌ १आ०) 


भूभत्‌(पु०) 


परोसना- परि + वेषय (णिच्‌) 
पर्वत-अद्रिः(पुं०);गिरिः(पु०),भूर 
पळंग- पल्यङ्कः 

प॒लक- पश्ष्मन्‌ (न°) 


पवित्र-पूतम्‌ , पवित्रम्‌ , पावनम्‌ (वि०) 


पश्चिम-प्रतीची (स्री०) . 
' पश्चिम की ओर- प्रत्यक (अ) 
, पृहनना-पोरे + था (३ 3०) 
. पृहलवान मल्ल 

 पहुँचना-आ+सद्‌ (१ _प०), प्र+ 
 आपू (५ प०) 
केह पहुँचाना- आ्रापय ( णिच्‌ ) 

पहुंची (गहदना)-कटकः 
पाँच-छः--पञ्चप 

पाउडर चूर्णकम्‌ 


पाकड़ (वक्ष) लक्ष | 


> 
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| पाजेव (गहना) दुरम 
| पाठशाळा-पाठडाला 
पाठ्यपुस्तक पाख्यपुखकम्‌ 
| पान--ताम्बूलम्‌ 


पलः | पानदान ताम्बूळकरङ्ग 


पाना--आप्‌ (५ ५०), प्रस आप (५ 

प०), प्रति + पद्‌ (४ आ०) 
(६ उ०), समधि+ गम्‌ (१ प०) 

| पानी का जहाज--पोतः 

: पापड़-पर्षटः 

| पायजामा-पादयामः 

'। पार करना-दू (१ प०), उत्‌ +त 

| (१ प०), निस्‌ +तू (१ प) 

| पारा-पारदः र 

| पाक--पुरोद्यानम्‌ , पुरोपचनम्‌ 

| पावैती--शर्वाणी (स्जी०), गौरी (ज्जी०), 

| भवानी (स्त्री०) 

पालक (साग)--पालकी (स्त्री०) 


पाछन करना-- भुज (७ प०), सन्त 


(१० आ०),पा(२प०),पाल्य(णिच्‌ ) 
पालिश- पादुरञ्जनम्‌ , पादुरञ्जक 

पास जाना--उप + गम्‌ (१ प०),उप-- 
सदू (१ प°) 

पासा (जूए का)-अक्षाः (वहु०) 
पाहुन (अतिथि) -प्राघुणः, अभ्यागतः 
पिघलाना- ग्रावय ( णिच्‌ ) 

पिघला हुआ--ट्रुतम्‌,गलितम्‌ ,द्रवीभूतम्‌ 
पिळाना--पायय ( पा + णिच्‌ ) 
पियानो (बाजा)--तन्रीकवाद्म 
पिस्ता-अङ्कोरम्‌ 

पिस्तौछ- -ल्घुभुश्जुण्डि: (स्ी०), गुरि 
कास्रम्‌ 

पीछा करना--अनु + पत्‌ (१ प०) 

पीछे चळना--अनु-- चर्‌. (१ प०), 
१ अआनु+बृत्‌ (१ आ) 
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पीछे जाना- अनु + गम्‌ (१ प०) 
छे पीछे-अनुपदम्‌ (अ) 

पीठ- प्रृष्ठम्‌ 

पीतलर---पीतलम 

पीपछ--अश्वत्य | 

पीपर (आपधि)--पिप्पळी (स्त्री०) | 


पालिया (रॉग)--पाण्डुः (पुं०) | 
पीसना--पिघ्‌ (७ प०) | 
पुखराज (रत्न)--पुप्पराग:, पुष्पराजः 
पृताई वाळा--लेपकः 
पुत्र--आत्मजः,सू नुः(पुं०),तनयः,अपत्यम्‌ 
पुत्रवधू स्नुषा 
पुरव--पुलाकः 
पुष्ट करना- पुष (४ प°) 
पुष्पसाळा--लज्‌ (स्री०) 
पूँजी - मूलधनम्‌ 
पूआ>पूषः 

जा--सपर्या, अर्चा, अहंणा, अपचिति 

(स्री०) 

पूजा करना-अर्च_ (१प०), पूज्‌ (१०३०) 
पूज्य--प्रतीक्ष्य:, पूज्य: | 
पूरा करना-पू (३ प०, १० उ०) | 

| 


| 
र 
| 
| 
| 
| 


पूरी--पूलिका 

पूर्णिमा--राका, पूर्णिमा 

पूर्व --ग्राची (स्री) 

पूर्वे की ओर प्राक्‌ (अ०) 
पृथिवी--वछुधा,अवनिः(स्त्री ०),भूः(स्त्री ०) 
पेचिश--प्रवाहिका, आमातिसारः 
पेट--कुक्षिः (पुं), उदरम्‌, जठर 
पेटीकोट--अन्तरीयम्‌ 
पेटू--ओदरिकः, कुक्षिभरिः (पुं) 
पेठे की सिठाई- कौप्माण्डम्‌ 
पेडा (मिठाई) पिण्डः 
पेन्टर-चित्रकारः 
पेन्सिळ--तूलिका 


| पेस्टरी--पिशन्रम्‌ 
| पैदल चलने वाळा--पदातिः (पुं०) 


पैदल सेना--पदातिः (पुं०) 


उत्‌ +- 
पद्‌ (४ आ०) 


। पेन्ट--आप्रपदीनम्‌ 


पेर--पादः 


| पैरेछिसिस (लकवा०)--पक्षाघातः 


>>] 


पोंछना--मार्जय ( णिच्‌ ) 
पातना- ढिपू (६ उ०) 
पौत्र 
पोती-पोत्री (स्री०) 
पाटिका (बरासदा)--प्रकोष्ठ 
पोस्ता- पोष्टिकम्‌ 
प्याऊ--प्रपा 
प्याज--पलाण्डुः (पु ०, न०) 
प्याळ (फछ)--प्रियाल्म 
प्याळा--चषक 
प्रकट होना--आविर्‌+ भू (१ प०) 
प्रचार होना-प्र + वर्‌ (१ प०) 
प्रणाम करना--प्र + णम्‌ (१ प०) वन्टू, 
` (१ आर) 
प्रतिज्ञा करना--अति + ज्ञा (९ आश) 
प्रतीत होना--आ + पत्‌ (१ प०) : 


प्रतीक्षा करना--प्रतीक्ष (१ आ०), 
अपेक्ष (१ आ) 


प्रमेह--प्रमेह 1 

प्रसन्न चित्त--प्रसनः, हृश्मानस: 
प्रसन्न ह्वोना-प्र--सद्‌(१प०),मुदू(१आ०). 
प्रसिद्ध-प्रसिदः, प्रथितः, विश्रुतः | 
प्रस्तुत करना -प्र +स्वु (२ उ०) | 
प्रस्थान करना-प्र+स्था (१ आ 
प्राइम सिनिस्टर-प्रधानमन्निन्‌ (पुं० 


त्र 


2. 
अ 
ज 
| | 


।  फुंसी-पिरिका 
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प्राप्त किया--आसादितम्‌ , प्रातम्‌ , लव्यम) फूल (धातु) कांस्यम्‌ 
प्राप्त करना--प्राप्‌ (५प०),लछम(१आ०) | फूल--प्रसूनम्‌ , कुसुमम्‌, पुष्पम्‌, , सुस- 
प्रारम्भ करना--आ+रभ्‌ (१ आ०) | नसू (स्री०) 
पार्थेना करना--प्र + अर्थ्‌ (१० आ०) | फेंकना-अस्‌ (४ प०), क्षिपू (६ उ०) 
प्रिन्सिपछ- आचार्यः,' आचायां (स्त्री०) | फेफड़ा--फुप्फुसम्‌ 


प्रेम करना--स्निह (४ प०) | फेरना--आवति ( णिच्‌) 
प्रेरणा देना-प्नू+ईर्‌ (१० डे) | फैक्टरी --शित्पशाला 
प्रेरित--ईरितम्‌ , प्रेरितम्‌ | फेलना-ग्रथ्‌ं (१ आ०) 
प्रोफेसर--प्राध्यापकः | फैडाना--कृ (६ प०), तन्‌ (८ उ०) 
प्रोढ--प्रौढः, प्रौढम्‌ (वि०) | फोड़ा--पिटकः 

| च्य ¢ ८२ 
प्लास्टर--प्रलेप: | फाजी आदमी--सेनिकः 
प्छेट--शरावः | 'फ्छ (इन्फ्लुएंजा)--शीतज्वरः 


फ़ | च्‌ 


फड्कना-स्पन्द्‌ (१ आ०), सुर्‌ | बँटखरा (बाट)--दुळामानम्‌ 


(६ प०) | बकरा--अजः 
फर्नीचर--उपस्करः | बकवाद करना--प्र + लपू (१ प०) 
फर्श-कुट्टिम्‌ | | बगुळा--बकः 
फळ मिळना--वि + पच्‌ (१ उ०) बच्चों का पाके- वालोद्यानम्‌ 
फहूराचा--उत्‌ + दळू (१० उ०) बछड़ा-वत्सः 
फाइछ--पत्रसंचयिनी (स्री) . बजे--वादनम्‌ 
फाउन्टेन पेन--धारालेखनी (खरी) | वड़ (वृक्ष) ्यग्रोधः 
फालसा (फछ)- पुनागम्‌ वड्हळ (फठ)- ल्कुचम्‌ 
फावड़ा--खनित्रम्‌ वड़ा भाई - अग्रजः 
फासफोरस- भास्वरम्‌ वढृई--त्वष्टु (पु०) 
फिटकिरी---स्फटिका बढ्कर--अति (अ०) 

. फोस--शुल्कः बढृना--एध्‌ (१ आ०),उप्+चि(५ उ०) 
बतक--वर्तकः 

फुटबाँछ- पादकन्दुका,---कम्‌ वताशा--वाताश: 

फुफेरा बथुआ (साग)--वास्तुकमू , वास्तूकम्‌ 
बढ्माश- जाल्म;, पापः, रेफः 
बद्लना--परि + णम्‌ (१ उ० 
बधाई देना- दिष्ट्या श्र 1 6) 

नम बना ठना-स्वलंकृतः, सुभूषितः 


| बनाना-सज (६ प०), रचू (१० उ०)- 
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बनाचटी- कत्रिमम्‌ , कृतकम्‌ (वि०) 
बन्द करना--अपि (पि) + घा (३ उ०) ' 
यन्द्र--शाखामृगः, कपिः (पुं०) 
यन्दूक- सुशुण्डिः (स्री०), भझण्डी(स्त्री०)) 
अवूरः (वृक्ष) -- करीर 

अस- आग्नेयास्रम्‌ 

बस फेकना--आग्नेयास्त्रम्‌ + क्षिप्‌ 

(द्‌ उ०) 

यरावर करना--समी--क (८ उ०) 

बराबरी करना--प्र + भू (१ प०) 
बरासदा--वरण्डः 

बछों--शल्यम्‌ 

बर्ताव करना--इत्‌ (१ आ०) 

वर्दी - सैन्यवेपः 
बफे---अवऱ्याय:, हिमम्‌ , तुपारः 
बर्फी (मिठाई)--दैमी (स्री०) 

बमो (ओजार)--प्राविधः 
बदासीर--अर्शस्‌ (न०) | 
यस--अलम्‌ (अ०) कृतम्‌ (अ०), ख | 

(गऽ) | 

बसूळा--तक्षणी (स््री०) | 
चस्ता- वेष्टनम्‌, प्रसेवः | 

सस्ती--आवासस्थानम्‌ | 
पद्ठसा--वहू (१ ३०), स्यन्दू.(१ आ०) | 

बहाना--अपदेशः, व्यपदेश 

बहाना करना--अप + दिश (६ उ०) | 

बहिन स्वस (स्त्री०), भगिनी (स्त्री०) 

यह्टी-वणिकपत्रिका 

बहुमूत्र--मधुमेह 

बहेड़ा (ओषधि)-- विभीतक 

बद्देलिया--शाकुनिक) व्याध 

बाँझ (वृक्ष) सिन्दूरः 

बाँधना- खन्धू (९ १०), पश्‌ (१० उ०) 

बाँसुरी- मरी (लरी), वंशी (स्री०) 
{इ बाह्ठुः (पुं०), 
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| बाज (पक्षी) वेनः 


वाजरा (अन्न)-प्रियङ्युः (पुं) 


` बाजार--विपणिः (स्री०), विपणी(स्री०) 


बाजूबन्द (गहना)--केयूरम 
वाट (तोळने के)--तुळामानम्‌ 


| बाड- उतिः (स्री०) 

¦ वाण-विशिखः, शरः, वाणः 

: बाथरूम- स्नानागारम्‌ 

| वाद में- पश्चात्‌ (अ०), अनु (अ०) 

' वादास--वातादम्‌ 

। बार बार-मुहुः (अ०),अभीक्ष्णम (अ०) 
। बारी से (वारी वारी से)-पर्यायत्वः(अ०) 
! यारूद-अग्निचूर्णम्‌ 

¦ बारे में--अन्तरेण, अधिकृत्य (अ०) 

| चाळ--सिरोरुहः, केश 


बाल (अन्न की)--ऋणिशः, कणिशम 


। वाळ काटने की मशीन--कर्तनी (स्त्री०) . 
बालटी (बतेन)--उदज्चनम्‌ 


चाळूशाही (मिठाई)--मधुमण्ट 

वालों का कॉटा--केशशूक 

बासमती चावल- अणुः (पुं०) ४ 
बाहर जाना (एक्सपोर्ट)--निर्यातः | 
बाहर से आना (इम्पोट)--आयातः 
विकवाना--विक्रापय ( णिच्‌ , पर०) ड 


बिक्री --विक्रय 


बिगड्ना- दुप (४ प०) 

विशुल (वाजा)--संज्ञाइंख 
विच्छू--इश्चिकः 

बिजली--विद्युत(स्री ०),सोदामिनी(स्त्री ०) 
बिजली घर विद्युद्यहम्‌ 

बिताना- नी (१३०),यापय(णिच्‌ ,उ०) 


बिदाई छेना--आ +मच्र्‌ (१० आ०), 
आ+ प्रच्छ (६ आ०) 


(अ०) 


रे हु त 
३३८ Digitized by ५0० श दर पा चवादका सदी । and eGangotri 


विन्दी--विन्दुः (पुं) 

बिल्ळी--मार्जारी (स्री०) 

ब्रिसकुट--पिष्टकः 

बिस्तर्‌--शव्या 

चींघना--व्यध्‌ (४ प०) 

बीच में-अन्तरा, अन्तरे (अ०) 

चीड़ी--तमाखुबीटिका 

चीतना (समय)-गम्‌ (१ प०), अति+ 

| बत्‌ (१ आ०) „ 

बीन वाजा- वीणावाद्यम्‌ 

बुकरेक--पुस्तकाधानम्‌ 

बुखार-ज्वरः . 

बुनना--वे (१ उ०) 

बुरका- निचोलः 

बुर्जी (अटारी)--अइः 

बुळाक (गहना)--नासाभरणम्‌ 

बुलाना--आ+मन्र (१० आ०), आ+ 

हे (१ उ०) 

बूरा (चीनी)- शर्करा, सिता 

बेंत--वेतसः न 

वेचना--वि + क्री (९ आ०) 

वेचनेवाळा--विक्रेतृ (पुं०) 

वेणी (गहना) --मूर्धामरणम्‌ 

र वेल्च--काष्ठासनम्‌ 

वेर--बदरीफल्म, कर्कन्धुः (स्री०) 

र वेळ (फळ)--बिल्वम्‌ , श्रीफलम्‌, 

| बेला (कूळ)--मल्लिका 
बेसन--चणकचूर्णम्‌ 

` वँकिंग-कुसीददत्तिः (स्री) 
चड- वादित्रगणः 

बंगन--मण्टकी (स््री०) 

बेठना-सदू (१ प०),' नि+सद्‌ 

(१ १०), आस्‌ (२ आ०) 
बेडमिन्टन-पत्रिकीडा_ 


FN 


बैना (बायन)--वायनम्‌ 
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बैछ- उक्षन्‌ (पुं), अनडुह (पुं०), 
गो (पुं०) 
बोना- वपू (१ उ०) 
बौर वरी (स्त्री०) 
| ब्रह्म--उद्‌गीथः, ब्रह्मन्‌ (पुं०, न°) 
| ब्रह्मा--वेधस्‌ (पुं०), ब्रह्मन्‌ (पुं०) 
त्राहण--द्विंजः, द्विजातिः (पुँ०), अग्न- 
जन्मन्‌ (पुं०) 
| ब्रुश--वर्तिका, रोममार्जनी (स्त्री०) 


| w 
| ग्रु, दाँतका-दन्तथावनम्‌ 


| त्रैसलेट (बाजूवन्द) केयूरम्‌. 
ब्लडप्रेसर (रोग)--रक्तचापः 
व्ळाउज--कञ्चुलिका 

व्लाटिंग पेपर--मसीझोपः 

ब्लेड (बाळ बनाने का)- क्षरकम्‌ 
व्लेक बोड--इवा मफलकम. 


भ 


भंगी--संमार्जकः 

भँबर--आवतेः 

भड्भूजा- भएकार/, भ्राष्ट्रमिन्धः 
भतीजा- श्रात्रीयः, भ्रातृव्यः, भातृपुचः 
भरना- पूर (१० ३०) 

| सढे हो--कामम्‌ (अ) 


| भाँटा 
| भोटा-भण्ठाकी (स्री०) 


` ` भाग्यवान--सुकृतिन (पुं०) 


| भाग्य से- दिष्ट्या (अ०) 

| भाड़--श्राप्टम्‌ । 
| भान्जा (भानजा)--स्वलीयः, भागिनेयः 
| भाप-वाप्पम्‌ 

| भाभी (भाई की खी)- भ्रातृजाया 

। सारी- गुरुः (वि०) 

| भाला प्रासः 

| साळू भल्लूकः 
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भाव (बाजार भाव)- अर्घ: 

भाव गिरना--अर्धापचितिः (स्री०) 
भाव चढ्ना--अर्घोपचितिः (स्री०) 
आवर (तराई)--उपत्यका 

सिण्डी (साग) --भिण्डकः 
भुस--बुसम्‌ 

सूख- बुभुक्षा, अशनाया 


' सूखा- घुमुक्षितः अशनायितः (वि०) 


भूनना--भ्रस्जू (६ उ०) 
भूछना--वि + स्मर (१ प०) 
सूखा-ठप 
भू-सेनापति--भूसेनाध्यक्ष 

सेजना- प्रेषय (णिच, उ०), प्र + ददि 
HS) 

सेड मेपः 

ओड्या--इकः ` 

भस-महिषी (स्री०) 
मेसा--महिप 

सोली भाळी-मुग्धा 

सो--म्रः (स्री) 

भारा-पटपदः, भ्रमरः, द्विरेफः, अलि 


(पुं) 


स. 
अँगाना--आनायय (आनी + णिच ) 
संजन- दन्तचूणम्‌ - 
सँजीरा--मंजीरम्‌ 

मंडप मण्डपः , 

संडी-महादट 


कड़ी--तन्तुनामः, छता, ऊर्णनाभः , 
मंकान--भवनम्‌,सोधः, प्रासादः निलयः 


मकोय (फंल)--स्वर्णक्षीरी (स्री०) 
मक्खन--गवनीतम्‌, हवैयंगवीनम्‌ 
सगर --मकरः, नक्रः 

मछली - मीनः, मत्स्यः, झषः 
मजदूर - श्रमिकः 
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सटर- कलायः 
सद्दधा--- तक्रम 


| मथना--मन्थ्‌ (९ उ०) 


मधुमक्खी--सरधा, मधुमक्षिका 
मध्यम स्वर--मध्यः, मध्यस्वरः 


| मन-स्वान्तम्‌, हृदू (न°),मनस्‌ (न°) 


मानसम्‌ 
मन ढगना- रम्‌ (१ आर) 
मनाना- अनु +- नी (१ उ०) 
मनुष्य---नरः, द्विपाद्‌ (पुं०), मत्य 
मनोहर--मनोज्ञम्‌ मञ्जुलम्‌, हद्यम, | 
अर्भीष्टम्‌ 
सन्त्रणा करना- मन्त्र (१० आ०) 
मन्त्री--अमात्यः, सचिवः, मन्त्रिन्‌ (पुं०) 
मन्दी (भाव की)--मन्दायनम्‌ 
मरना--मृ(६ आ०), उप + स्म्‌ (१आ०) 
मरम्मत करना--सं+धा (३ उ०) 


-समे--मर्मन्‌ (न°) 


सलाइ- सन्तानका 

मळेरिया--विषमज्वर 

मशीन- यन्त्रम्‌ 

ससाढा- व्यञ्जनम्‌ , उपस्करः 

मसाला डाळना--उपस्क् (८ उ०) 

मसालेदार वस्तु- व्यञ्जनम्‌ 

मसूर--मसूरः 

महँँगा-महार्घम्‌ 

महळ-प्रासादः, सोधः, हम्यम्‌ 

महावर--अल्क्तकः ` 

महुआ (वृक्ष) मधूक 

माजना-मजू (२ प०, १० उ०) 

मांस-आमिपम्‌, मांसम्‌ 

माथा-ल्लारम्‌ | 

मानना--मन्‌ (४ आ०, ८ आ० ), | 
आ+स्ा (१ आ०) a 

मानसून--जळदागमः, प्राबृघू (2) 
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मासा--मावुलः | मूँगरी (मिट्टी तोड़नेकी)-लो एमेदनः 
सासी-नमातुलानी (स्री), ` | मूगा (रत्न)-प्रवाल्म्‌ ; | 
मारना--इन्‌ (२ प०), तड्‌ (१० उ०), | मू छ_स्मश्रु (न°) | 
सो (४ प०) .| मूख--वैधेयः बालिश:, मूटः 
सार्य--वर्त्मन्‌ (न ०), पथिन्‌ (पुं०),मार्ग:, | मूखेता- जाङ्यम्‌ 
~ ( | ४०, 
सरणिः (स्त्री०) , मूली--मूल्कम्‌ 
मालपूआ- अपूपः | मूल्य-मृल्यम्‌ 
साली-मालाकारः | मूसछाधार वषां- आसारः 
मिजराब (सितार बजाने का)--कोणः' | सृग--कुरङ्गः, हरिणः, मृगः 
मिट्टी मृत्तिका, मृद्‌ (ख्री०), मृत्ना | सृत--हतः, मृतः, उपरतः 
मिठाई मि्ान्नम्‌ | यृ्यु--मृर (पे). नि 
त सत्य रस (३) निवनम 
सित्रता- सख्यम्‌ , साहृदम्‌, सोहादंम्‌, | मेंढक--भेकः, दर्दुरः, मण्डूकः 
___ संगतम्‌ । मेंहृदी--मेन्थिका 
मिनट--कढा | सेकेनिक (कारीगर)--यान्त्रिकः 
व्य स्‌ | मेघ--जीमृतः, वारिदः, बलाहकः 
सिल (फेक्टरी)--मिलः | भेज--फलकम्‌ 


र र. (६3०), सं+गम(१ 7) सेज, पढ़ाईकी--लेखनफलकम्‌ 
--योजय (युज्‌ णिच्‌), सन | सेयर निगमाध्यक्षः 


मिश्रय (णिच्‌) ` ` | मेवा--अष्कफलम्‌ 
१ मिस्त्री (कारीगर)--थान्त्रिकः | मेंडा (खेत वराबर करने का)--लोप- 
र मिस्सा आटा-मिश्रचूर्णम्‌ ¦ भेदनः | 
मीठा- मरम्‌ (वि०) | सैच- त्रीडाप्रतियोगिता 
मीठी गोळी (टोँफी)- युच्यः, | मैना-सारिका 
सुंह--आननम्‌,वदनम्‌ , मुखम्‌, आस्यम्‌ | मोटा--उपचितः,.प्रथुः, गुरुः (वि०) 
मुकरना--अप + शा (९ आ०) । मोती--मुक्ता, मौक्तिकम्‌ 
 सुकुट-सुङुटम्‌ | मोती की माढा-मुक्तावली (स्री) - 
मुख्य द्वार गोपुरम्‌ : | मोतीझरा (रोग) --मन्थरज्वर: 
 सुख्य सड़क--राजमार्गः 


जल छ । मोर--बहिन्‌ (पुं०), शिखिन्‌ (पुं०)म ूरः 
सुठठी- मुष्िः (पुं त्री०), मुष्टिका | सोचोबन्दी करना--परिखया + वेष्टय 


ES ` झुनि-सनिः (६२), वाचंयमः, दान्तः | . (णिच्‌) 
a व वी मोहनभोंग (मिठाई)--मोदगभोग: . 
हः म प | सोका-_कार्यकालम्‌ 
क सुस (फल) -मावुङङ्गः सोन--वाचंयमः, जोषम्‌ (अ०) 
 मुसाफिरखाना-पथिकालयः  मौढसरी (वक्ष)--वकुलः 
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2 मालरा साइ--मातृष्वसेय 
ग्युनिसिपळ चेयरमेन--नगराध्यक्ष 
भ्युचसिपालिटी--नगरपालिका रांगा--त्रपु (न०) 
त य | राक्षस--असुरः, देत्यः, दानवः 
ह ल (2 यज्ञः, ऋतुः (पुं०) राज (मिस्त्री)--स्थपतिः (पुं०) 
ता--यज्वन्‌ (पुं०) | राजदूत--राजदूत 
यत्न ha (१ आ०), व्यव + सो | राजा-अवनिपतिः, भूपतिः, भूभृत्‌ 
( (तीनों पुं०) 


| यस ङृतान्तः 
यश--यशस दै १ रात--विभावरी(स्री०),क्षपा,रात्रिः(सत्नी० 
श--यशस (न०), कीर्ति (ल्ली) दा मॅ--नक्तम (अः) 9 ( ) 


| य वि 
॥ दि करना--स्म (१ प०), सं + स्म । रायता--राज्यक्तम्‌ 


३४१ 


रह्दना--स्था (१ पर), वस्‌ (१ प०), 
अधि+ बस, उप + वस्‌ (१ प०) 


| 
। (१ प०), अधि +- (२ पर 
| ons दरी ) रिवाज--प्रचलनम्‌ , संप्रचळनम्‌ 
| आजिः (युं०,स्री०)जन्यम्‌ | रीठा--फेनिल 2 
| यूनानी लिपि-यवनानी (स्री) | रीढ़ को हड्डी--परष्ठास्थि (न०) 
। आलफाम --एकपरिधानमू, एकवेषरः सुकना-स्था (१ १०), वि + रम्‌ (१प०), 
| | थूनिवांसटी--विश्वविद्याल्य अवस्था (१ आ०) 
| योग्य हाना- अह (१ प°) रूडे-तूलः, तूलम्‌ 
। योद्धा--योधः रूज (गालों की ढाली)--कपोलरञ्जनम्‌ 
| Rc र्‌ र रेगिस्तान--मरुः(पुं०),धन्वन्‌ (पुं०,न०) 
| रंगना-रज्ञ (१ उ०) रेट (भाव)--अर्ध 
रंगविरंगे-नानावर्णानि (वहु०, विऽ) | रेतीला किनारा-- सैक्रतम्‌ 
` रंगरेज--रज्ञक फरी- निर्णायक 
रकस--शशिः, धनराशिः (पुं०) | रेशमी- कोशेयम्‌ 
| रक्षा कशना-रक्ष (१ प०), पादू रैकेट (खेलने का)--काप्टपरिष्करः र 
(१० ३०), तरै (१ आ०),पा (२प०) | रोकना-_रुधू (७ उ०) डु 
| रखना:-नि+ घा (३ उ०) ॥ग-रुज (स्त्री०), रोगः, आमयः | 
| रज- रजस्‌ (न°) | रोजनामचा (केश-बुक, रोकड़ बही)- 
र रजाई--नीशारः दैनिक-पञ्जिका 
[ र्‌जिस्टर- पश्चिका रोटी--रोटिका 
. रञिसट्रार-अ्तोत्‌ (पुं) रोना--स्द्‌ (२ प०), वि +लप्‌ (१ प 
; रणकुशळ सांयुगीनः 
; रथ--स्यन्दनम्‌ लंच (मध्याह्न भोजन) -सहभोजः, . 
रबड- घर्मकः | सग्धिः (खी०) 9 


_ रबड़ी (मिठाई) कूचिका | ` | छुकवा मारना-पक्षाघ्रा [: 
, श्सोई-रासवती(स्नी०),पाकशाला,महानसम्‌ | छकीर-रेखा 
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रक््मी--लक्ष्मीः (स्री), श्रीः (स्री), | लोभिया--वनमुद्गः ४ 
पद्मा, कमळा | छोभी-लव्घः, गध्नुः (पुं०) 
लक्ष्य--लक्ष्यम्‌ , दारव्यम्‌ | छोमड्री-लोमशा 
छगना--:प्र + बृत्‌ (१ आ०) लोहा--अयस्‌ (न०), आयसम्‌, लौहम्‌ 
लगाना-निःयुज्१०उ०),सं+घा (३3०) | घोह्दा करना (वखों पर) अयस्‌ + 
लच्छे (गहना)--पादाभरणम्‌ कृ (८३०) 
लज्जित--हीणः (बि०) | छोहार--लौहकार 
लज्जित होना--तपू (१आ०), लस्ज | छोहे का टोप--शिस्त्रम्‌ 
(६ आ०), ही (२ १०) । लोहे की चादर--लोहफलकभम 
लड़ने का इच्छुक-योद्धुकामः,कल्हकामः ' छोंग--ल्वड्भम्‌ * ऱ्य 
लड़ाई का जहाज (पानीका)-युद्धपोतः | छौकी--अलाबूः (स्त्री०) 
लड़ाई का विमांन--युद्धविमानम्‌ | छोटकरं आना--आ +इत्‌ (१ आ); 


लडइू-मोदकः, मोदकम्‌ | _ अत्या + शम्‌ (१ प०) 
लता-रततिः(स्री०),वीरुध्‌(सत्री०), लता | छोटना--नि+झत्‌ (१ आ०),परा + गम्‌ 
ठपसी (जो का हछुआ)--यवागूः(स्री!) (१००) 

| 
लस्सी (दही की)-_दाधिकम्‌ (रित तत 
लहखुन-- र्शुनम्‌ यि ज ५ ही 
लहसुनिया (रत्न) - वैदूर्यम्‌ | बंश--अन्वयः, अन्ववायः, वंशः 
लाक्षारस--अल्क्तक:, लाक्षारसः | चकीळ-आड्विवाकः 
छाख (घाठु)- ज्तु (न°) बन न) दचनम | | 
छाना--आ + नी (१ उ०) (१ उ०), | वज्र पाचेः 0३०), वञ्जम्‌) कुलिशम्‌ , 


आ+ह (१ उ०) अशनिः (पुं० 

लछिए--झते (अ०) वन- काननम्‌,विपिनम्‌ , वनम्‌ ,अरण्यभू | 
' छिपस्टिक--ओषएरञ्जनम्‌ चरुण--प्रचेतस(पुं०), पाशिन(पुं ०),वरुग 

ल्फ्टि (मशीन) -- थापनयन्त्रम्‌ . | वपा-त्रृष्टिः (स्री०), वर्षा 

[छसाडा (वक्ष)--इलेप्मातक | वषोकाल--प्राजृष (स्री०) | 

लीची (फल)--लीचिका | वस्तुतः नूनम,किल,खछु बै,तावत्‌(अ०) | 

लीपना--लिप्‌ (६ उ०) | वहाँ से--ततः (अ०) | 

छखा बही नामानुक्रमप्जिका वाइस चान्सळर--उपकुलपतिः (पु) ` | 

छे जाना--नी (१ उ०), हृ (१३०), | वाटर वक्‍से--उदयन्त्रम्‌ | 

_ चह(१ ड०) याणी-सरस्वती,चाच्‌ (स्री),चाणी (स्त्री०) 

चना -अहू (६ 3०); आ + दा (रआ०) | वायु-मातरिस्वत्‌ (पुं०) पवनः, अनिल 

छेने बाला--आइक वायुसेनापति-वायुसेनाध्यक्ष | 

खोई (ऊनी)- र्क: बायोढिन (बाजा)-सारङ गी (स्री०) | | 


(००५ 


छोक्रसभा- लोकसभा, संसद्‌ (स्त्री०) . | विचरण करना--वि + चर्‌ (१ प०) 
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चिद्युत--सौदामिनी (जी०),बिद्युत्‌(स्री०) | शरीर--वपुष्‌ (न०) गात्रम्‌, तनुः 
विद्ठाचू.-विद्दस (पुं०), विपश्चित्‌ (पुं) (स्त्री०), कायः, विग्रह 

सुधीः (पुं०), कोविदः, बुधः, मनीषिन्‌ ¦ शर्त--समय 

(पु ०), सूरिः (पुं ०), निष्णात शल्गम--खेतकन्द 


विपत्ति--बिपत्ति (स्त्री०), विपद्‌ (स्त्री०), | शस्न-प्रहरणम्‌ , शास्त्रम्‌ > 


शझ्ाागार---शस्रागारम्‌, आयुधागारम्‌ 


विसान--विमानम्‌ 
= ड्या eS 
विवाह करना--परि + णी (१ उ०),उप | वधर शाद्वलः डे RS 


+ यम्‌ (१ आ०) 


| शहद्‌-- 

विश्वाम--विश्रमः, विश्राम - | शहनाई बा 
विश्वास करना--वि--श्रस्‌ ( २ प० ) | शहर--नगरम, ह ५ 
विष्णु--हरिः, अच्युत : शान्त- शान्तः (वि०) ७] Fd 
विस्टृत--ततम्‌ , विततम्‌, प्रसृतम्‌ | शामियाना-चन्द्रातप 
नीय --शुक्रम्‌ | शासन करना--शास्‌ ( २ प), तन्त्र 
वृक्षः--विटपिन्‌ (पुं), पादपः, अनोकहः, | (१० आ०) 

शाखिन्‌ (पुं) . शिकार खेळना--मृगया 
बृद्ध अवयस्‌ (पँ), इदः शिकारी--मुगयः (पुं), आखेटकः, 
बेसन--वेतनम्‌ न 


वेतन पर नियुक्त नोकर--वैतनिकः | शिक्षा देना--शास्‌(२ प०),शिक्ष( १आ०) 
जेदपाठी--श्रोत्रियः, वेदपाठिन्‌ (पुं) | गिर शिरस्‌ (न०), मूधन्‌ (पुं०) 


दी--वेदिका, वेदी (स्री० शिला- शिला, शिलापट्ट 
बेदी--वेदिका, वेदी (ख्री०) । शिल्पी- कार (पु०), शिस्न (पं) 


-चणिज्‌ द्विजाति 
gre (पुं); द्विजातिः (पुं०), शिल्पी संव भाग (क 
\ १ 

वाली-बॉल--क्षेपकन्दुकः शिल्पी-संघ का अध्यक्ष--कुलक 
व्यक्त करना -वि+ अञ्च, (७ प?) शिव व्यम्पक वि (इ०),इशानः 
क दिन (पं ५ शिष्य- अन्तेवासिन्‌ (पुं०), छात्र न 
ज्याः व्याप्रः 

जर > डीपिन्‌ (३०), व्या 0 दिष्य बढ़ः (पृ) ` 


° 

>यर्थ ही--त्रथा (अ०), सुधा (अ) | ब 
शीघ्र--सद्यः (अ०), सपदि(अ०), द्र तम्‌, - | 

व्यवहार करना--आ + चर्‌ (१ प०), | शी शीघ्रम्‌ (अश), सपदि(अ०), द्र तम्‌, | का 

| 


व्यव-- हृ (१ उ०) 
व्यापार--वाणिज्यम्‌, व्यापारः 'शीशम (वृक्ष) -शिंशपा 
ब) | शीशा- दर्पण: मुकुरः, आदर्श 
व्याप्त होना--व्याप्‌ (बि + आप्‌ ५प०), | शुद्ध करना--शोधय (णिच) 

अश्‌ (५ आ०) शद्र- अन्त्यजः पड 

| शेर-क्ेसरिन्‌(पुं०),सिंह मृगेन्द्रः,हरिः(पुं०) 5 

शक्कर--शकरा - | शेरवानी--प्रावारकम्‌ ह: 
शपथ लिन (१ ३०) ५ शोमित होना-शमू (१ आ०),मा(२प०) 
शरीफा(फछो- सीताफलम्‌ | श्रद्धा करना--श्रदू + धा (३ उ?) 
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स | समाप्त होना-सम्‌+ आप्‌ (५१०), ` 
संग्रहणी (पचिश)--प्रवाहिका | अव+सो (४ १०) र 
संतरा- नारङ्गम्‌ | समीक्षा करना--सम्‌+ इक्ष्‌ (१ आ०) 
| , संवाद करना-उसँ 1 वद्‌ (१ आ०) | ससीप--उप, अनु, अभि, आरातू (अ०) 
| संशय करना-सं+शी(२आ०) | समीप आना--सरत्या + सद्‌ (१ प० ), 
॥ | उप+वया (२ प०) 2 
| समीपता--संनिधानम्‌, सामीप्यम्‌ 
| समुद्र--अर्णवः, अब्धि (पुं०), रत्नाकर 


स॒ज्जन--साधुः (पुं०), सुमनस्‌ (पुं), | 
सचेतस्‌ (पुं०) | 
~ ‹ सड़क-मार्गः,पयिन्‌(पुं०),सरणिः(स्री०) 
` सड़क, कर्ची- मुन्माग | समुद्री व्यापारी--सांयात्रिकः 
सड़क, चोड़ी--रथ्या । समूह--संहतिः (स््री०), संघः 
सडक, पकका--ददमागं | समोसा--समोषः 
हा ल्य राजमागः सस्बन्धी- ज्ञातिः (स्री०), बन्धुः,बान्धवः 
सत्य रूप में-परमार्थतः, परमार्थेन, | सरकार-सर्वकारः, शासनम्‌, प्रश्यासनम्‌ 
यथार्थतः (अ०) सरसों--सर्पपः । 
सद्स्य--तभासद्‌ (पुं०), सभ्यः,पारिषदः | सर्ज (बृक्ष)-सर्जः 
सदाचारी--सदूबृत्तः, सदाचार सर्वथा--पकान्ततः, सर्वथा, नित्यम्‌(अ०} 


' सहश ददोना-सं+वद्‌ (१ प०),अनु + | सळवार-स्यूतवरः 
८ हृ (१ आ०) सलाद--शदः | 
हॅ सधवा ख्री- पुरन्त्रि:. (स्री०) सस्ता--अल्पार्धम्‌ हे | 
। सन्तुष्ट होना तुप (४ प) | सहना-सहू (१ आ० ) 
हि सन्दुक मसुरा सहपाठी--सतीर्थ्यः, सहाध्येत (पुं०), 
 संन्यासी-मस्करिन्‌ (पुं०), परित्राजकः, | सहपाठिन (पुं०) | 
: यतिः (पुं०) | सहभोज-सर्धिः (स्त्री ०), सहभोजः । 
ओ-  “सप्ताह- सताहः | सहाध्यायी-सतीर्श्यः | 
. सफेद बाल--पलितिम्‌ । सहारा देना--अव + लम्ब्‌ (१ आ० ) ग 
._ सभा--समा,समितिः(स्री०),परिषद्(स्री०) | सहृदय--सदहृदयः, सचेतसू (पुं ) | 
__ सभाग्ह- आस्थानम्‌ । सांग वेदज्ञ--अनूचानः | 
ओ- ससघिन-सम्बन्धिनी (स्री०) | सांप--द्विजिहः, उरगः, भुजंगः 
समधी--सम्बन्धिन्‌ (पुं०) सांभर नमक- रौमकम्‌ 


समथ-प्रभविष्णुः (पुं०), प्रभुः (पुं०), | साक्षी-साक्षिन्‌ (पु ०) 


समर्थः, शक्तः | साग- शाकः, शाकम्‌ 
समर्थ होना--प्र + भू (१ प०) साड़ी--शाटिका 
; समय- वेला, काल: समयः ` सात स्वर सत स्वराः 


समाचार वाता, प्रदृत्तिः(स्री०),उदन्तः साथ- सह, साकम्‌ , सार्धम्‌, सांनिध्यम्‌ 
सम्राप्त अका साथी- सद्दाध्यायिन्‌ (पुं०) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


.» > SE बेर 


॥ 1 


कै ड्ल 
Digitized by Arya 5914 केस लपछतटब्कक्रो घा eGangotri ३३५ 


साफ ला २ 
केरना--मुज्‌ (२ प०, १० उ०), | सुन्दर--रुचिरम्‌ , मनोज्ञम्‌, मञ्जुलम्‌ 


थर + बाल (१ ° 9) सुपारी 
साचुन फेनिलम्‌ ` | सुमा पगम, पगीफलम्‌ 
लाम आ | सुराविक्रेता--शौण्डिक 
वान (न°), संभारः, उपकरणम्‌ | सुराः अङ्गार न 
बु | सूअर--श्रकरः, वरा; ल) 
सारया (चाजा)- सारङ्गी (स्त्री०) | a Ft १ 
. सारस--सारस | स्‌ हु तिथी ळय द 
| सूखना--शप्‌ (१ ष 38 
साळ का पंड--साल | सूत-सून्रम्‌ + ट; ॥ 27“ 
सावा (जंगली धान)--श्यामाकः सुती कार्पा ६411 परया ०7 ; 
सूती--कार्पासम्‌ 117 4 
सास पन (डगची)--उखा ' सूदु- कुसीदम्‌ 
सा रो कुसीदिन्‌ (पुं०) | सूयं--सप्तसपि (पुं), हरिदश्व 
he कुसीददृत्तिः(स््री०), कुसीदम्‌ सूयोस्त समय-प्रदोषः, गोभूलिवेळा,सायम्‌ 
रदान-श्श्ज्ञारधानम्‌ , श्ङ्गारापटकम्‌ | संघा नमक--सेन्धवम्‌ 
सिवाड़ा--श्रज्ञाटकम्‌ । सेंह (पशु)--शल्य 
सिक्का- मुद्रा सेकण्ड--विकला 
!सक्का ढाठना- टङ्कनम्‌ , टङ्क (१० उ०) | सेक्र टरी--सचिव 
सिगरेट--तमाखुचर्तिका सेना --चमूः (स्त्री ०), प्रतना, वाहिनी (ज्री०) 
सितार वीणा Bo । सेनापति--सेनापतिः(पुं०),सेनानीः(पृं०) 
सिद्ध हाना--सिध्‌ (४ प०) | सेफ (तिजोरी)--लौहमण्जूपा 
सिन्दूर सिन्दूरम्‌ | सेफ्टी रेञ्जर-उपक्षुरम्‌ 
सिपाह्दी-रक्षिन्‌ (पुं०) | सेम--सिम्वा ` 
सिफलिस (गर्मी, रोग)--उपदंश | सेमर (वृक्ष)--शाल्मल्िः (पुं०) 
सिढाइ- स्यूतिः (स्री) टेक्स-_विक्रयकर कट 
सिलाई की मशीन--स्यूतियत्रम्‌ च (कळ) बम आखा 
सिळा हुआ- स्यूतम्‌ | सेवई सूतिका कि 
सीखना-रिक्ष (१ आ०) | चर्‌ (१ प०) २ यक 


सीखने वाढा--गहीतिन्‌ (पुं०), अघी- | साँठ-शण्ठी (लरी ) >) 


तिन्‌ (पुं०) | ॒ 
सीढ़ी (लकड़ी की)- निःश्रेणी (स्री?) | सोता (स्रोव)--उत्स न 
सीना--सिव्‌ (४ प०) सोना-कार्तस्वरम्‌ , जातरूपम्‌ ,चामीकरम्‌ टे 
सीमेन्ट--अश्मचूर्णम्‌ | सोना-स्वप्‌ (२ पऽ), शी (२ आ०) 


' सीसा (घाठु)- सीसम्‌ व सोफा- पर्यङ्क 


शर्मन्‌ (न), सुखम्‌ सौदा 
सना -पर्यतोहरु, स्वर्णकारः | सौ ॥ 
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२२६ अ) 
सौ रुपये--शतम | कल ५ पट जय ॥ |. । 
स्कूछ--विद्या ल्यः | हरताळ--पीतकम्‌ 
t स्कूल इन्सपेक्टर--विद्याल्यनिरीक्षकः | हराना-परा + भू(१प०),परा + जि(१आ०) 
 स्टूःसंवेश | हरे--हरीतकी (स्री०) 
 , ' स्टेनलेस स्टीरू--निष्कल्क्लयसम्‌ | हल--लाज्जलम्‌, हृटम्‌, सीरः 
`  स्टेशन--यानावतारः / हल करना (प्रनादि)--साधय (णिच्‌) 
...._ चु--उद्ध्मानम्‌ | हलवाई--कान्दविकः | 
| -र्‍योपितू (स्री), कलत्रम्‌ (न°), । हलुआ--लप्सिका 
र दारां.(पुं०) ठे | हलळका--ल्युः (वि०) ५ | 
स्थान- धामन्‌ (न०) | हल्दी--हरिद्रा 
स्नातक समाइत्तः, स्नातकः al) ह 
लिलाम)... । हाँ--आम्‌ , तथा, अथ किम्‌ (अ०) 
नया लात. (१ आा०) | हाइड्रोजन बम- जलपरमाण्चख्रम 
८ स्मरण करना-स्म(१प०),अघि न इ(२प०)| हॉकी का खेछ--यशिक्रीडा 
स्छेट- अस्मपट्टिका | हाथ का तोड़ा (गहना)--त्रोटकम 


स्वच्छ होना-प्र + सद्‌ (१ प०) 
स्वभाव--सर्गः, निसगः, प्रकृतिः (स्त्री०) 
स्वभाव से सुन्द्र--अव्याजमनोहरम्‌ 
स्वगे--नाकः, त्रिदिवः, त्रिविश्पमू ¦ 
स्वर्णे--कार्तस्वरम्‌, जातरूपम्‌ , हिरण्यम्‌ 
स्वागता जाना- अद्युद्‌ + गम्‌ (१प०) 
_ स्वामी-अभविष्णु:(पुं०),परभु:स्वामिन(पुँ०)| 
र र करना--ऊरी + कु (८ ३०), 

४ उररी +क् (८ उ०) 
 स्वेच्छाचारी- -स्वैरः, स्वेरिन (पुं०), 


___ हटाना-व्यप +नी (१ उ०),.अप-- 


pT « 


 होज--आहावः 
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हाथीवान--दस्तिपकः 

हार, मोती का--हारः 

हार, एक लड़ का--एकावली (स्त्री०) 

हारना--परा + जि (१ आ०) ३ 
हारमोनियम (बाजा)- मनोह्दारिवाद्यम्‌ 
हारसिंगार (फूछ)--शेफालिका 
हॉछ--मह्दाकक्षः 

हिंसा करना--हिंस्‌ (७प०), इन्‌ (२५०) 
हिम--अवश्यायः, हिमम्‌ 


Gr 


` कामइततिः (ज्र) स 
र खर शु वबिरकम्‌ । हाग--हिङ्गुः (पुं०, न०) 
जा बा | हीरा-हीरक: | 
| |. ९ त. ( | हृद्य--हृदयम्‌, स्वान्तम्‌, मानसम | 
.. हंसी-वरया | हुक्का- धूम्रनलिका 
. . हँसी करना-परि+ हस्‌ (१ प०) हैजा -विषूचिका 
-. इँसुळी (गहना) अैवेयकम्‌ | होठ ओष्ठः , 
 * हटना--अप +स (१ पण), या (२प०), | होठ, नीचेका--अधरः, अधरोष्ठः 
ति करम (९) होना--भू (१ प°), अस्‌ (२ प०), दिद्‌ 
(४ आ), इत्‌ (१ आ०) 


जि ९. शब्दा, धातुओो और निबन्धो के बिक | न 
विपरय-सूची देखिए | 
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